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3 अआतीनोमिव तासामाभासत्वल्यापनायम्‌ । अन्यथा महाविदयप्रयोक्तृणां शिष्याणा प्रतिवादुदीरितप्राचीन- 
षभ; परालवादिति । 
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0८186 : ~ 
| महादेवमहं चन्दे गुरं सवेज्ञमादरात्‌ । 

मन्यप्रन्थिषु शैथिस्ये राक्तियस्मादमून्मम 15 








1 इति श्रीह्रक्िङ्करन्यायाचाय॑परमपण्डितभघ्वा दीन्द्रषिरयिते महावियाविडम्बने 
| महाविदावि० प्र, ७५, ९८, १४९ 
2 समुछसति वादीन्दरचन्द्रे शोङ्करकिङ्करे । 
उन्मीलन्ति महदिव दोषकेरवकोरकाः ॥ २ ॥ महावियावि० प्र, २ 
3 तथा निरटङ्कि शङ्करकिङ्रण-- 
अनुकढेन तर्केण सनाथे घति साधने | 
साप्यन्यापकतामङ्गातपक्षे नोपाधिसंभवः ॥ सवेदरनसंमहः प. ९८ ( आनन्दाश्रम 


4 86५ 11700 प८्रठ {0 42814819 41828 गृण्वा६95870.1818 ए, दश्वा (686८246 0160191 
8९2४1९8) 


5 योगीश्वरगुरोः श्ब्दविथामासाय त्वतः । 
व्यधत्त भध्वादीनधो महावियाविडम्बनम्‌ ॥ महाविद्यावि० १. १४९ 
6 1186 १6186 †8 ¶००४९त्‌ {07 {06 ०8४{8[0द्प6 0 € वाद 066 उणु] 19008९08. 
21 {160 7, क. ४. वषा कऽ पत्‌ €0प््0 0 06६ 101 6 1176 [109 0 9 11 8८10४ 
7 पइ प्णएपणा1806त्‌ ८0 प्ापकषकाक 0 8088188 क फ६६8 ६8 1107 {706 1 01गुरञणां 1.10 
&{ + 20184, [0181160 8178, (पकप 5006 0700 0 018 00 पा0ाशपाःए 8 6 
0617117 904 9६ {6 धत 86९8 10 4९6 046 1०६{, वप्रा 1 6८ पाव 1०४ 80 {16 200१6 


211 | 
4 € त्ननृजय ण पल वणिद्यलात्तपलत (त1ालावप् 10115 25 01108: = 
दति लारङसुतवादीन्द्रशिष्यन्यायनिषुणतकैविचास्चतुरभद्ायवविर चिते त्यायसारविचारे 
ततीयः परिच्छेदः समाप्तः ।}" | | 
एता 656 अदला १६ 15 (ल्द 108 ९0६4101418 85 16 2160619£0॥ 0 
एद ८४21843 27त्‌ ६12६ पद कधता88 10 पव > 1814068, पति6€ पर95 
2150 2116 +5&7प4| ८8. पला]-प्रटातत्‌ ३0 ध] (06 5450188, 
7 01107908 ०2६-27818 ए६ ९1148) पदतीपत1818 01) 26 {16 €त 01 {6 
{तला ्००८ व्गाप्पलयदप प्र 16 981९8 691 0 {5 ९01110081:101॥ 11 {6 
0110१०६ १९८56: -- 
राके चतुःसप्रतिसंख्यके तेः 
खातायिकरैरम्ययथिके च पच्चभिः। 
द्विषा तितैस्तत्र वभूव बस्सैरः 
ध्रवं विचारः परिस्षाधि राघवः ॥' 


ठस {5 पएला5€ ९81 06 प्ल 1€ाल€त्‌ 17 तरण कथ8 : -- 


1 पञ्चभिः रतैः द्विवातितैः रताधिकैः अभ्यधिक चतुःसप्रतिसंख्यके राके 
= 500 >< 2 = 1000 + 100 -74 = 988. 114 (4 , 3. 12352) . 
पच्चभिः रतैः शताधिकः द्विवातितेः अभ्यधिके चतुःसप्रतिसंख्यके शाके 
= 500 + 100 = 600 > 2 = 1200 ¬-74 = 3442. 1274 (^, 7. 1352). 
16 290८ {० 11160805 €/626 & 00६0६ 25 {0 {116 €६८{ ५46 9 
2६2 ९042. धर 16816 त £, 1. 0. धता 185 [105० 
 2८९हव {€ 586८011 वपलृशलदप्ठत 20 0564 8101814 ९ 4९1140415 ५2416 25 4, 
1352 लुङ प 06 लाा6प्रप5&९6€ चव (क ्क2511118 501 (710 1848 2150 11116 
8 (0 (200 4. 1, 1366) 00 6 दक्‰258.12 01 31452191118) 15 06; 
110६ ४ 18 [षा ति ञव्ठ्द्पतु्व-ञीत्‌ (त 13 पतथ्व178 4/2) {0 19.9४6 6€{62.16 
३ & ५6४6 9६17128 0 2.5 8 1647 [0812120 ३70 110 ९६11 96 529] 1660६06 


(9. 





पश आ 6 पणस एद ० दनण्टु पणि0ण््0 (6 सह्रणह 0४00 100 ६14) 
7९6९0 ४0 1 ६१९ गाता ण 88882 ६8:-- । | 


1 मानमेयानुखारेण पश्चधा न्यायदर्शनात्‌ } 
वदीन्द्रादिमतेनापि व्याल्यातं तन्मयम्‌ ॥ 
2 वादीन््रशिष्यास्वाहुः 71140 169 39 
8 तदुक्तं बादीन्धः-- 
यत्रे यत्रास्मदादिष्दषणोद्धारसंभवः । ` 
ते तं पन्थानमाश्रित्य व्यतिरेकी समथ्यैताम्‌ 1 0110111 


॥ 1 78 ६ ५००९ ण पवद णुाहत्‌ 8 इषणत एतदाप 828 1, ^. 70,, 
19. 8 [प्ाएत्छणण ६५ एषा] 088 प फदर {00 8 छाव्ाःलए६ ० नि 8४९६६ ८४-१16114.718 
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06 ५०९९९०४ 0०11९ € [म्न ए द08768, 


% 8९९ #, ता, इनता, [एतए 0 10 गि 7४११8६8 ए, 7 (9101०, 10064 एव0 


2111 


(ऋ 16 लाः 9 र4601898.2 पतर 185 तलत 27 $€द5 {0 2112118 
९4९.18 415 8६6 ^, 7. 1352 0 2८८० ०7 ६6 त761€0८6 एल लला {06 2068 07 106 
0711 &त 15 [16८लुर६07 9 [लत एद तप्रत्‌78 10 98४८ 0 पव15116त्‌ 200 ‰ , 1. 1325 
एप 0112 0 50716 168 € ४1460166 1€प१०216त 10 धता. "5 2124५105 8- 
10871081. 1४561{ छह 81181] 86 {0 2८८6६ ६06 075६ [पटपृलद्रठय 9 208६ 
1२६०9428 प४€15€ 1611016 20096 40 {151 ०६८{ 24९8 98.15 21८ ६0 &.. 2. {८42 
07, ८4411618. 5895 ६118६ 16 25 2 1€11210115 ८011161110॥ 0 £1€ {119 1151111४. 
०, € 00 प०६ 27 उद 11112 ० 15 18716 27101 ४०६ 56४९८६1 11185168 01 
{116 पिज 07 {716 601 06 4. 1. 1250-1350, एप दठ्ा 6 113६0र ० 
{16 [शव ६016 ४६828 0 [6्व्ह्ाप (कवल 0०9४4) 6 प्त 126 
[02 810९0402. (2 €1&16त 4. 17. 1210 ६0 1247) ज 4६ [पठा प्8.5 2180 1877160 
, अ71118,3 (416 शला 186 311511118 1260६06 9 एदतवत2, ०८८5 85 {6 1181116 
{ [९ 31912118 70. 8 ८756 (6० चह 1118 ९०4०68६5) 17 € 978 छप 97 ४0 
{० २६12 [01852815 00101056 27 २पद]पत्‌ल्त्‌ 1 [ऽ (वताणाहव- (पपाद 
€114671 110 85 {116 71111367 0; 6171011811815 &12105011 1120६ 4698 (^, 12, 1260 


1271). ‰४€ व06 {6 $€786 {1€1€:- 
यद्रम्भागिरिकेसरी विनिहतो रक्ष्मीधरः ्षमापतिः 
यद्वाहावलिभिः प्रसद्य ररघे धाराघराधीन्चरः 1 
वह्टार्षितिपाख्पाटितसुवां सवापहार्ध यः 
श्रीसिहस्य महीपतेविजयते तद्रा्टीखायितम्‌ ॥ ४४ 1 
^ 94111 {11€ 12116 5111114 25 21017 1411 2 81112112 75 11610160 एङ 
थाथ 11 115 इवि, 18118112 28 16 0011180 01 1100105 01 
€1601878 10 {€ (लप 0१ 1 1151002 (4. 2. 1247-1260)} ए पथ 2 दु7व7080प् 
०7 {18118 211 ०८८पलत्‌ चल {406 वदा 17. [त {6 नार्मद १८६८३65 ° 
15 ऽवि््िापापतषण्डा व2118112 8893 दद दपददत्‌द8) 2 ९0017187त्‌€ त ६100108 
61601121115 {2118६ 618 1. 6. अ71&04.48 416 87६ 01 71808106 €16{0 468: -- 
तस्यामवस्सुनुररनूनसत््वो 
जनादैनान्हः करिवाहिनीशः । 
समुद्रवयो भुवनं बभार 
सह श्रिया चित्रमशेषमेतत्‌ | १९ ॥ 
सिहोऽप्यघ्यापितस्तेन गजशिक्षां तद द्धतम्‌ । 
सूक्तिमुक्तावलिः 


1 #106 1{0700प्ठ्ठ ६0 6 8.08 [०६०६8 गा ]-5200808 7, पण्णा (दल फ०त8 
01161६2] 8€1९8 9. 111). 
2 तेषामेष विरेषेण निराकरणघंञ्नमः । 
श्रीसिहधर्माधयक्षेण वादीन््रेण विधीयते ॥ ३॥ महावियावि० 9, ९९ 
3 0169 80109 62260{8€7 ४०1. [, 87४ [ ए. 522. 
4 106 2001108 6226{४6€7 * ०]. इ, 28 11 ‰. 242. 


5 ग7९86 6६९७ 86 4००४९ 1 116 प्रषजर 0 {€ एदु, एकणणणक 6कदरध८ल6ाः #*०1, 1, 
2871 7, ४. २३१. 
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न्‌ 05 ९८ 01 8६ इअ 08 उः अप्ा13 प25 द70॥ पत्6 त ' 391{11118.118 
०{ € प्रत्‌ [पावा ण्ण प्रत पलाहपल्प्‌ 9 [दण्डा {01 ‰, 7). 
1210-1247. 


10 € 51811 5{8{€ 5016 {6€28025 {0 710प्€ {012 ५६०१11६8 02.{6 18265160 
एश एर, नभा एकवा 28 ‰. 70. 1325 15 [पत०ण21016 11 {116 01108 2८६. € 
12 ,€ 211626४ 5६६66 {08६ \7€01.20811६ 118 €४114 ८4.198 10 001115116त 0€{फद्ला 
6, 72. 12671369 ४25 आदप्गातत्‌ पवता एष 15 85 वत्‌ 76 लित ८0 5 
स0ा]ः द्वपत -पंदशाका8 10 015 ववद -15814104.. 00081 ट्य | 
{2६201118 701 {15 पठार 1 115 501 एषाः 1 10 लवपाला; {116 681 01 18 
07120510 ऋऋ०च्रात 96 &, 72. 1317. शला प्र€ 811411 1896 0 1010 «६411618 {0 
€ एला 3 लतप्ााकनद्ा ण पलादवहदक्षद, पः जलपद्दवपद0व प्ल 0प 
01761825 आदा 2107९ प पाथण तत्काला (4, 0. 584). प्रर पाडा 
12८ {{ला€{01€ प्लक्ष ००€त्‌ एद तपत78 98 81 0त 467 84 107 85 8 007्{<[01- 
वा 0716, प्र 025 दर्दप्ट्त्‌ पवतीवता28 प्ल 4६ 6 1ए€921४10841-16॥ 13 
प्लान प्फह्लाद०,० 5808६ वप्र्०ा5 फला चल दाप धह पलक 0 ९0१ 
्टिपाएणथ फा1्लाऽ ० ०0०६ हहप्लाथो र प्लाप्रेमा पलद आव्ा68 [प तालाः क०ा8. 21 
एर तप्ता एष्ट 3 ८०प्लााणाथादु वप्0ा) एलादवा६118 कतत 100 18१6 वटलितत्त | 
{0 धा एष 15 1816, = 01 {1656 1648005 ६९10418 11051 096 {12.660 06016 #ल€ा- 
{21६731118; 108 18, 06 ‰. 12. 1267. 11 फ€ 8८८८४ {16 7751 11{61{01664६07 ० 
४७८ 200€ वृ४०{€त प€ऽ€ ग एद वत725 [तु] 80818 २4९0404.) फल &€६ {116 $€87 
^ 1. 1252 &8 15 १३८ 8४ तल्वप्ठप्रह 27 ‰€६८5 71616 त्णि्ा 0 = 26601 ० ध 
61€7€71८6 प € 2८5 ग {16 एप] दपत्‌ं € [ल्व्लुठा 6 &€६ 4. 3, 1229 85 
00707815 12६6. 11 € [01866 ४६410172 200६ 4, 1. 1225 1 ऽप्ा5 कला पणा | 
४४6 क्प० ग पटु उपञप्पा2 भा उप्डुव8 0 [चपि ^. 2. 12101247; 
एप्त ता 16 प्राजा 9 {16 € था) 216 पा {16 16111101 ० ८६त1त12.8 
11216 पटथ धवा 102. 31119012118 8€6018 †0 129€ 0660 2 &1€8६ 7270171 
टवा. पा ददादव्तलफद) 6 वाणाः ज इव -रद[32) वया पता 
0 60 [ताश 0516 28 {08011266 ए 3112108118. 1६ 18 {0076 [ब्ल 
४४६ पक्वता 2150 एवऽ एव0प2त्‌ 9 3;2९108102 0 (०7 पकाया नध 116 
 अ्जणालप्रौ ज 8 एवाद्य (0पयरताीमिः (षमोध्यक्ष ) 88 5{६६€त ष {1171 111 18 
५20६ ४10४-4 898 1. 9५, 


| (त 1 € पर एद तीपत्‌45 0६६ 95 4, 7. 1225, {६ ०068 - 10६ - 20 20 01 
+€ €5६20115€0 १६६९६ 07 00 लाः 21111015, (71 {€ 0{€1॥ 1211, †† € 26८€{0६ 4. 
ॐ. 1325 25 {€ १९६ 07 परदतप्त्‌ा2 प्ट 876 पध12816 {0 58151200 11 €] ४€1६8- 
(४111085 पलि 06 0 ५8071018) 25 {6 णिः 25 {011 €811161 1. €, 11 4. 1). 
1267. 64465 ९ 0वपण0८ गित्‌ शाप 811६ ग ताल पथ्71€ उअ 113 06 पल्ला £ , 7. 
12671450) {0 तलक या पराता पल उपजप्त प्ल्पत्तजाल्त्‌ ष पृ्क०त18, एण 

{ 8६6 &8{88010:1401 87785 [16 ० प्र तणोधणा08 70 006 एक्ााक]88 ९0101071 0 -ए६१४२६- 
 एषणोण्वेभर १. रणा. | 
2 ध मतभेदेन रक्षणदरयमाई-घाधनान्यापकले सति साव्यसमन्याप्तो धर्मः उपाधिरिति उदयनः | खाध- 


ऋन्यापक्स्वे सति साष्य्यापक; इति समशचब्दप्रतिक्षे | 
| त तिक्षपेणे वादीन्दः ( 
% वत्वमु्ताद्लापः १,४९१ ` दल्द्रः। तत्त्रसुकताक्लपः प. | 
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211 {1656 1628675 € 71115 ८010156 11६६ «६ताप्त्‌14 {प्त वपां ट 06 1&&॥ 0 6 
1119 51151118 21185 9111&118718. 07 [€ए24९171 200६ £ . 12. 1210 10 1247. 
\/4041147875 ४075-0 [6 पञ तावर व हाव 35 0 पर 1४६ 015 क €1-6 
11 0 ४411६. च€ 0185 10६ 16176 ६0 शर [15 0द्लय ए०§ ङ 22116 
{71 {115 14.14.10४ 4-प्14810818. = 8 प्र &६ ६16 €पत ० {06 ०004 06 0056795 ("01161 
पत5 01 8४5 71& चप्तलाः 6 वलवतात्ट त (एव प्<पाुका ददद 206९६५६ 
10216 प्राथ 12.04.04 391104151715 पा] ०6 86६ {07६0 17 800दला 1266." 1 प्रध८९21128- 
31111418. 10 {118 (0ााप्लद्थपु 00 {115 7225526 585 18६ (11 2101 {8{2062 
71168.718 (4{11 28110{{1€1 {00.222 (11115 1६ 15 (€+ ६2६ “६1172 18 2150 पए1६{€1 
21011161 प01{ 11161211 ६16 21214 एत ४ 39110&15018 371. 6६811. ए {६ 21101 
96 ६६५६0. 
(0॥611414.5 71111 512६8 ९4088 185 ५४०६८ 16 0110 111 6156 (11061 
६6 14116 07 ८६620672 171 € (01614 द7ष 9 वि द28418. 01 01145810 10 
111611110111118 {16 1218116 7 {6 ण {0 160 1६ 25 €4{126६6व :-- 
तदुक्तं बादीन्दरः-- 
यत्र यत्रास्मदादिष्टदुषणो द्वारसंमवः | 
तं तं पन्धानमाभित्य व्यतिरेकी समथ्यताम्‌ ॥ 
101 81015611[0/ त निव 8418- 01618189 [€ 44. 
45 {1118 9८856 18 10 {0धत्‌ 30 € 1219 पवष-प्त87104018) 1 आाप्ऽ६ ६4५6 
0€611 ६द¶€71 {10171 30116 0167 61]: 01 ४६411414 011 1021९. 
1 येतु महाबिवाविरेषनिष्ठाः सङ्धिविरेषेण अर्थान्तरताविरेषाः, तेऽन्यत्र य्युसाद यिष्यन्ते इति । 
 मह्‌विद्यावि० पर. १४५ 
% ये तु महावियेति । अन्यत्र प्रन्ान्तरे इत्यथेः महावियावि० टीका 9५. १५४६ 
3 1716 {0110 08 1110८0181107 {70 6 88९10 0 विर ०8-ए1608 18 8९१ 
118 28 {६ 18 07 01810710 10{ला€६{, = प {018 60 णाप धक्‌ 0184678 14. 08१2 1088 116 {0110 179 
९६8९६ €6:- | 
एतेन यत्खण्डनमण्डनैरीश्वरवादे दृषणमुदितं तत्पर्तिम्‌ । एवं हिं तत्‌-छक्तिकायां रजतमि्यत्र रजतज्ञाने 
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2 तथा च अस्मदर्थापत्तिवातिके- | 
सामान्यमानं च विरोषमानं तन्मीयमानं च विशष्यमानम्‌ । 
करोति पञ्चादिश्द्मानं सामान्यमानस्य च यो विरोधः ॥ 
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१३२ 


९८ ० 


तन्त्वपदीपिका-८ चित्सुखी-चित्सुखाचायेदता ) 


अथवा अयं घ्रट; एतद्धटान्यत्वे सति वेद्यस्वानधिकरणान्यःपदाथेत्वात्पटवदित्यादि- 
महा विद्याप्रयोगैरप्यवेद्यत्वप्रसि द्विरप्यूहनीया 

तदेवं जातौ व्यज्ञकप्रमाणयोरसंभवेन अआकारघरत्तिसत्ताव्याप्यजःतिवोगि क्रियासमाना- 
धिकरणसत्तावान्तरजातियोगि संयोगवद्ृत्तिसत्तावान्तरजातियोभि द्रव्यमित्येवमा- 
दीनि जातिपुरस्कायपरबरत्तनि महा बिद्यालक्षणानि निरस्तानि वदितन्यानि | 


तत्त्वप्रदीपिकादीका नयनप्रसादिनी-८ प्रत्यगुपभगवत्छृता ) 


१२ 


(4: 


१८ ० 


१८२ 


ये ठ वक्ररीति रोचयन्ते तान्प्रति महाविद्याभिरपि साध्यप्रसिद्धिं सुरभयति-- 
अथवेति | 

अवीतपदमाचार्वैरका्यन्वयगोचरः । मह्‌ विद्याः पुन्दिव्या दीन्यन्त्यत्रानिवारितम्‌ ॥ 
तथाहि विमतं ज्ञानमेतज्ज्ञानविज्ञानविष्यत्वे सति वेद्यत्वरहितज्ञानविषयः पद्‌- 
विषयत्वात्‌ घयवदित्यादिमहा विद्याभिरपि समथनीयं स्वप्रकाशत्वम्‌ | 

यानि च महाविद्यानुमानानि द्रव्यत्वजातौ प्रच्त॑न्ते तान्यपि परमाणुनिराकरणवादे 
निवेदनीयदूषणदूधितानीति नोदाहृतानि आचार्येण । 

हा विद्याखक्षणानीति- महा विद्यारीत्या प्रदरत्तानीत्यर्थः | 

वादीन्द्रस्तु एतानि लक्षणानि दुषयित्वा स्वमतेन कार्याश्रयो द्रव्यं, युणश्नयो द्व्य- 
मित्यादिलक्षणान्युदाजहार । तानि च तत्रैव निरस्तप्रयाणीति । 

वादीन्द्रसव प्॒थक्त्वानाश्रयः संस्यानाश्नवः संयोगकारणत्वे सति विभागनिरपेक्षकारण - 
त्वरहितो गुण इत्यादि प्रत्यवादीत्‌ । तन्न । संख्याप्रथक्त्वाद्याश्रवत्वस्य पूव॑मेवो- 
पवर्णनात्‌ | 

यद्रादीन्द्रेण तदुभयान्यतरत्वं नामैकान्योन्यामाववच्वे सति इतरान्योन्याभाववत्ा- 
नधिकरणमिति निवेचनं कृतं - * ' “ * ` तदप्ययुक्तम्‌ ¦ ‹ ततमे वादन दपंस्ते तद्‌- 
न्यतरतादिप्ु । अखण्डितनिसुक््युत्थः पण्डितमन्य खण्डितः ॥ › 

तेन जातिद्रारा उपाधिद्रारा वा वादीन्द्रादिभिरुपरक्षमाणलक्षणान्यपि द्वुष्णानि मन्त- | 
व्यानि । अपि च } बादीन्द्रस्ये्टदा तावन्महा विद्या पुलोमजा ! सा च सव्य- 
मिचारादिदोषैः संदूषितात्मना ॥ ` ` "** नोपदेया मह्‌ाविद्यासुद्रिता जात 
जातयः } तच्वं चापि स्वीययत्नाजिगीषयिषुभिधुधेः } शक्यते च सर्वप्रकारविश्चवो 
महा विद्याभिः; साधयित, मन्थमौरवभयानन प्रपडयते सः । 


| ५५ १५५३ 
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* २७२ 
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९७८ 


३६ 


वादीन्द्रस्वु बाधितत्वाव्यन्तामावोऽबाधितस्वमित्याइं । 

एतेनास्य बन्दिविरोष्य पूर्व प्रतीतवयेऽपि एतत्पवतनिष्ठतया पूवमग्रतीतिरिति बद- 
न्वादीन्द्रोऽपि विद्रावितः । 

पक्तधर्मताखण्डनेन मह्‌ाविद्याजीवनमपि खण्डितं वेदितव्यम्‌ | केवलान्वयिनि व्यापके 
प्रवर्तमानो हठः पक्षे व्यापकग्रतीव्यपयवसानवलादन्वयव्यतिरेकरिसाध्यविशेषं वाद्य- 
मिमतं साधयन्दि महाविदयदयुच्यते । तथा च व्यापकप्रतीत्यपय॑वसानानिरुकतौ 
तासामप्यनिरुक्तः दग्धसारं चेदं बादीन्द्रदावानठेन महाविद्याधिपिनमिति ना- 
त्माभिस्तद्धस्मीमावाय संरम्यते | 

यं घट इति । 

तथा निरवयवत्वं स्वस्वेतरढृत्तित्वानधिकरणमूतनिष्ठत्वरहितनिष्ठध्माधिकरणस्वं मे- 
यत्वात्‌ इत्यादि महा विद्याभ्ार्थतः सत्प्रतिपक्षता केन वार्यते । ˆ ˆ *** एवं 
दि महावियाश्टोविदाः प्राहुः श्रमादुपरमेऽपि न दोष इति । ††*"* " तदित्थं 
सखप्रपक्षाणासेषां पारिघवावहा । आरादेव परित्याव्या महा विद्यामिसारिका ॥ 

एवं प्रतवक्लं जातौ प्रत्याख्याय छ्ुखाकेपण्डितोज्नीतमनुमानसुद्धावयति दूषयितुं 
तर्हीति । | 

वेदान्तकल्पतरः-( अपखानन्दयतिषरतः ) 

एवं सर्वा महाविदयास्तच्छाया वान्ये प्रयोगाः खण्डनीया इति | 

शाख्रदपेणः-( अमलानन्दयतिकृतः ) 

महाविद्याशेतद्धिषया वेदान्त कल्पतरौ निर्भसिताः | 


तकेसंग्रहः-( आनन्दङ्गानपिरचितः ) 
मात्मल्वं स्वशवददृचिज्ञानवदत्तिजात्यन्यत्‌ जातित्वादिति आमाससमानता इति चेत्‌ | 
तहि सर्वास्वेव महावरिद्यासु एवमामाससमानतासंमवादुच्छिन्नसंकथास्ताः स्युः । 
न्यायपरिशयुद्धिः-( वेङ्कटनाथवेदान्ताचायंकरता ) 
सतत एव महा विद्यादिरूपकेवलान्वयिनामप्यनवकाडः ! अनव्याहतसाध्यविपर्थयत्वात्‌ । 
अन्यथा तेषां सवंसाघकत्वसामर््याभ्युपगभङ्गप्रसङ्खात्‌ | 
अत एव हि हतैमेहा विद्यादिरीठीनां प्रयोगोऽम्युपगम्यत इति । 
तज यद्यप्यस्मन्नुदाहरणे लक्षणससंमवि तथापि महा विद्यादिप्रस्थनेषु केषाचचिद्ध- 
तूनां साष्यतदभावयोः समानाक्रारतया संभवं पद्यामः ] 
भमाणन्तवल्यत्त सिद्धयत; साध्यविरोषस्य विपर्यये बाधकमप्यस्तु, न पुनः महा- 
विादिदेतुभिप्योजकैः सिद्धयः । 


तस्मादव्यातमेद्‌॒एवायमप्रयोजकः । तसस्वभावानतिरद्नाच श्रीमहाविद्या-मान- ` 
मनोहर-प्रमाणमखयौदिपटितवक्रानुमानस्यापि तथात्वम्‌ । | 





३.५ 
न्यायपरिद्युद्धिदरीका न्यायसाराख्या-८ श्रीनिवासाचार्यकरता ) 


प. १२६ अव्याहतसाध्यविपयंयत्वादेव बु्ृष्टिमि; स्वाभिमतसाधनत्वेनोययेक्षितानि महाविष्या- 
लुमानाचि आमासीक्रतानीव्याह--अत एवैति । 


प, १९९ महा विद्यारौतीनामिति ! महाविद्यारीतयश्च प्रतिवन्धाश्चाच्दिकेऽस्याभिः प्रपञ्चि 
तस्ततर द्रष्टव्याः । 


पृ. २७६ तथा च मानान्तरात्साव्यसिद्धो महाविद्यायाः साघनत्य॑न पुरस्कावमित्यप्रयोजिकरि- 
महाविद्या इति मावः | 
प. २७८ श्रोमहाविद्या मानमनोदरः प्रमाणमञ्जरीति अन्थनामयेयानि } एवंजातीयका अन्येऽपि 


ग्रन्था; सन्ति | तच त्र पठितानि परपक्ष्लाधारणानि वक्रानुमानान्यप्रयोजक- 
तया व्याप्यत्वासिद्धान्तभूतान्येवेत्यर्थः | 
तत्त्वमुक्ताकखापः सवोधसिदिसमाख्यदीकायुतः-(श्रीवेङ्कटनाथवेदान्ताचायेकृतः) 
पु, ४७८ अत्र मतभेदेन लक्षणद्रयमाह । साधनाव्यापकतवे सति साभ्यससव्याप्नो धमं उपा- 
धिरि्युदयनः | साधनाव्यापकते सति साष्बव्यापक इति समशब्दप्रतिक्षेपे- 
ण्‌ वादीन्दरः | 
प, ४८६ अतो वक्रानुमानं केवल्मन्वयिरूपमपि साधनजातिरेव, स्वव्धाघातात्‌ । जातिर्दिधिषा; 
साधनजातिदूषणजातिश्च } तत्र साधरनजातिमंहाबिद्या, दूप्रणजातिः प्रतिधमससा- 
धिरिति विचक्षणानां निणैयः । एतत्सव विडम्बने विस्तरेण ब्रटव्यम्‌ } अतो 
वक्रानुमानस्य नानुमानव्वप्रसङ्ग इति | 
४८९ ुमारिखादयो व्यतिरेकिण निरस्यन्ति, बादीन्द्रादयोऽन्वयिनभिति विशेषं दशयति | 
0 एवं केवखान्यय्यद्गीकारे महाविद्याप्यङ्गीकार्था, तस्या अपि केवलन्वयिघ्वात्‌ | 
तथा च पूर्वोक्तं तन्निराकरणं न युज्यते । किञ्च सकटसपश्चव्त्तिः कैवछान्वयी 
महा वियेत्युच्यते } तच न संभवति | प्रमेवत्वामिषेयत्वादीनां सवस्थत्वे स्वात्स- 
न्यपि वृत्तिप्रसद्धात्‌ , तदमव केवखन्वयित्वामावादिति चोदयति--सवंस्थ इति। 
र, ४९० इत्थं बहूविधतर्ककरकरं महाविदानुमानं न प्रतितिष्ठतीयाद--तत्र चैवं विक- 
स्पादिति । यथासंभवं विकल्पानां भूयस्व्वादिव्यथः । इयघर्पे्ना केवलन्वयिरूप- 
महा विथ्ादिविमागं विघय्यतु न वा, सर्वथा अन्ववभ्यतिरेकिसद्धावद्यातनिरम- 
ङरेव्याइ--दतीति । न वे्युक्सया विभागविघयनं न सिद्धयतील्यभिग्रति ! अय- 
मभिप्रायः-- महाविद्या चेत्‌ स्वव्याघातादिभिः प्रागेव दूमिता) अभिधयघ्वादि- 
साधकं प्मेवस्वादिकं तु सवथा केवलमन्वयि च भवति | तस्व त्वदुक्तदूष्रणामा- 
सेरपाकरणयङ्धपि नाङ्कस्तीति ॥ 
ए. ४९१ एताद्शजालयन्तमतर्विकलयदूघणक्थने शूल्ववादो दुर्वारः ! भवान. पुनमेहा विव्यामेव 
विडस्वयन्‌ न चुल्यवादी, तत्तसध्यापनप्रवरणत्वात्‌ । 


5 


३८ 


सर्मदरीनसंग्रहः-८ माधवाचायेकृतः ) 
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साधने ] साध्यन्यापकतामङ्गायक्षे नोपाधिसंभवः > ॥ इति | 

लक्षणावरीरीका न्यायसक्तावी-( शेषशाङ्धरफृता ) 

प, ६ न च केवलन्वयिलेन ससपरतिपक्षत्वासंमवः । केवलन्वयित्वस्येवात्रासमवात्‌ । दशा 

छो्ीरिडम्बने तदनिरुक्तेरुकतत्वाच । 
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परत्वापरत्ववत्‌ । 
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श्रीवादन्द्रपण्डि | तविरचितं 
 म्रहाविद्याविडम्बनम्‌ ¦ 


वाक्ायवेतःप्रभवापराधप्रवन्धसम्बन्धतमःपकाशर । 
उन्मुद्वितज्ञानखुधानिधान गौरीपते त्वां शरणं प्पे ॥ १॥ 
श्रीभुवनसुन्दरसूुरिषिरचिता 


पहापियाषिडम्बनव्र्तिः | 








श्रीगौयैस्य बिभोखिपयपि पदैर्युक्ताऽप्रनैः पर्यय- 
्रव्योदयन्नयदगृद्रयाप्यथ नयानन्तेक्षणप्रक्षणा । 
टोकालोकममेयगोचरमिता स्याद्रादवादं रसं 
दत्ते शाश्रतसौख्यदं स जयतान्मायाक्षरेकष्यो जिनः! १ ॥ 
यां कन्द्‌प्रभवन्मृणाख्विरसन्तन्त्वादमना मूद्धेगां 
रणि ङुण्डडिनीं ससुज्वटसुघधाधाराः किरन्ती वुषाः । 
चच्वचन्द्ररुचि विचिन्त्य कवितैश्धर्येण वाचस्पतिं 
धिद्ुवेन्ति युदेऽस्तु सा भगवती श्रीशारदादेवता ॥ २ ॥ 
तकांदिम्रन्थविषये यक्किच्चिञ्ज्ञायते मया | 
तत्र श्रीगुणरलत्नाह्वगुरूणां वागिविज्जस्मितम्‌ । ३ ॥ 
श्रीमत्तपागणनमोऽद्घणभातुकसपश्रीसोमसुन्दरगुरोः प्रवरोषदेरम्‌ 
आसादय साहसमिदं क्रियते मयेतद्भन्धा तिदु्गेमपदाथेषिवेचनायाम्‌ ।। £ ॥ 
अथ व्याख्यायते किञ्चिन्महाविदयाविडम्बनम्‌ | 
वृद्धास्नायानुसारेण मन्दघीवुद्धिच्द्धये ॥ ५ । 
( युबन० )--इह हि तकंसाहित्याख्ङ्कारादिसकलशाखाथेसाथांम्भोधिपारीणप्रतिभः स्वकी- 
 यादृष्यवेदुष्यकटारखितनानानरेन्द्रसमः श्रीभट्रवादीन्द्ो पहाविद्याभ्यासवशसंजातगवेपवेताधिरूट- 
वादिव्रन्दारकपिपातयिषया महा षिद्यास्वरूपमविज्ञायेव विज्ञतयेष महाविद्या विडम्बयतीति साश- 
ङपण्डितप्रकाण्डानां नूतनमहाविद्यानुमानपरम्परा प्रकट नपाटवेनेवंविधराङ्काशङ्कस्ुख्त्वपरिजिदीषया 
महाविद्याजिज्ञासुपराज्ञावतंसानां विज्ञत्वसिहासनाध्याररोहयिषया च महा विद्याविडम्बनग्रन्थं चिकीषुः 


१ "प्रकाशः शति ज पुस्सकपाठः, 
? महाविधा० 


२ श्रीभुवनसुन्दरसूरिकृतटीकायुतं 


शिष्टाः कविदिष्धे वस्तनि प्रव्मानाः स्वाभीष्टदेवतानमस्कारपूतै प्रवतेन्ते इति पूेपुरूषमागादुवते- 
नाय निर्वि लाच्रपरिसमाये खपरयो द्धखाभ्युदयाय चादौ नमस्कारमाद--वाक्ायचेतः प्रभवे- 
त्यादि | हे गौरीपते महेश, तवामहं शरणं प्रप । मौर्याः पतिः गोरीपतिरिष्युक्तेऽन्योऽपि पुरुषवि- 
रोषः स्यादित्याशङ्कयाह--उन्धुदरितेलादि । नसु्रितं प्रकटीछ्तं ज्ञानमेव सुधानिधानं येन सः । 
तथा तस्य संबोधनं ह उन्मद्रितेत्यादि । एतावल्युक्ते कियञ्ज्ञानशारी पुरुषविशेषोऽप्येवंविधः स्यात्‌ ; 
तव्यवन्ेदायाह--वाङ्कायचेत त्यादि । वक्रायचेतोभ्यः प्रभवो योऽपराथो दुष्टमाषरणकरणचिन्त- 
नादिरूपप्तस्य प्रबन्धः सातत्यम्‌ । तस्य यः संवन्धः, तद्रूपमेव यत्तमः तिमिरं तस्मिन्प्रकाशः प्रका- 
सरूपः । यथा हि भान्वादिप्रकाशेन तमःपटलं विद्धीयते, तथा मदेौपासनया वाचिककायिकमान- 
सदोपसंततिरपीत्यभरः । एतावता एवेविधविरोषणविरिष्टवं मदेश्वरस्यैव लावटीति नान्यस्येति कतुर- 
भिप्रायः } इति प्रधमपदयाधः | १ \) 

समुद्धसति वादीन्द्रचन्द्रे राङ्रकिङ्रे । 

उन्मीलन्ति मदाविव्यादोषकेरवकोरकाः ॥ २॥ 

( युवन ० }--जथ मन्धक्रारः खस्य महाविद्यादूषणोद्धोषणायां कोच प्रचिकटयिपुराह- 
सथु्सति या्दीन्द्रचन्दरे त्यादि } बादीन्द्र एव चन्द्रः ¦ तस्मिन्समुदसति दोपकैरखकुद्मटा उन्मी- 
ठन्ति विक्रसन्तीव्यन्वयः । यञ्चन्द्रः स मगव्तो भालोपासनखार्सतया रङ्ग किङ्करः स्यात्‌ | तथा 
तदुदये करवकोरकोह्टासः स्यादेवेति युक्तं एवायमथैः ॥ २ 

अथ महाविद्या कथं ससरुखत्रतिवाच्यमायद्भियमुच्यते-- 

माष्र नित्यं शव्द योगाद्या वादिनस्त्वनित्यं च । 
प्रतिजानते ततोऽयं जातस्तेषां विवादो ।} ९ ॥ 
तत्तस्यानित्यत्वं प्रतिपादयितुं तु भा्रवादीन्द्रान्‌ । 
योगां चायो व्यः कृतवानेतां महाविद्याम्‌ ॥ २ ॥ 

अत्रादयपरिच्छद्‌ मदहाविदानुमानानि वादीन्द्रेण प्रोक्तानि । तत्र महाविद्यास्वरूपमनज्ञाखा महा- 

विद्या दुरधिगमेत्यतो महा विद्यारहुस्यं पत्रेण प्रकारयते ! तथा हि-- 
अन्वथिन्यतिरेकित्वोपेतमृटानुमाविधौ । 
महा विद्यानुमानं तु प्रयोज्यं केवलान्वयि । ३ ॥ 

यत्रे मूानुमानं सुख्यानुमानमन्वयज्यतिरेकि स्यात्‌ तत्र महाबिदयानुमानं प्रयोभ्यम्‌ । कि 
विष्ष्ट, केवलान्वयि ! तथादि--जनित्यः शब्द्‌: कृतकत्वात्‌ घटवत्‌ इत्यत्रान्वयन्यतिरेकिणि मूखा- 
वुमाने महाविद्यानुमानं यथभा--अयं शब्दः खस्वेतरघत्तित्वानधिष्टरणेत्यादि । इदं च केवलान्वयि 
एवेत्ययः | महाविदयानुमानेषु सवष्वेते भावा विचायी; । तथाहि- 

| राव्दस्यास्थिरतोपटक्षणमिदं साध्यं तु चित्तेष्ितं 
टष्टान्ताय च केवलछान्वयितया स्थाप्याः पदार्था; समे । 


~~~ ----- 


१ योगाचार्यो दति च पुस्तक्रपार;। 


 महाविदयाविडम्बनम्‌ | ३ 


सवेत्रैव यथाथसिद्धियुगटाव्रत्तिर्विचार्या त्रिधे- 
स्याद्यं सवेमवेक्षणीयमखिल्परौढानमानेषिविह !। ४ ॥ 

अत्र महाव्यानुमानेषु यत्‌ सब्दानित्यता साध्यते तदुपलक्षणम्‌ } तेनानेन प्रकारेण स्चिद्दे- 
प्सितं निकष्यत्वानित्यत्वसच््वासत्वपौरुषेयतवापौरुषेयत्रसक्रवैकलाकरतकत्वादि सक्र सावनीयम्‌ । तत्र 
रब्दस्यानित्यतासाधनायावुमानं क्रियते । तथाहि-अयं राव्डः खसेतरत्रत्तित्वानधिकरणानित्य- 
निष्टधमवान्‌, मेयतात्‌› घटवत्‌ । अधानेनेवानुमानेन श्रुतेः पौरुषेयत्वं साध्यते ! तथाहि-- श्रतिः 
स्वस्वेतरव्रत्तित्वरदितयो रुषेयनिष्ठा धिकरण, मेयसखात्‌, घटादिवत्‌ । एवमनेन प्रकारेगान्यदपि सर्वा 
सुनानः सवे साधनीयम्‌ । इष्मन्ताय च केवखान्ययी ति ¡ अत्र महा विद्यालुमानेषु सर्वे नित्या अनि- 
व्याश्च पदाथांसद्धमाच् दष्ान्तीकायाः । पक्वं पश्चतुल्यं च वञजयित्वा पक्षतुल्यानां पक्षवत्सन्दिग्धसा- 
ध्यवत्वात्‌ । पक्षे च स्वसाध्यसाधने तद्देव । पर्चतुस्येष्जपि तत्साघ्यतिद्धेः । अत्र च सर्वेऽपि सपश्चा 
कुत इत्याचङ्कायां केवलान्वयीद्युक्तप्‌ । महा वियाहेतोः केवटान्वयितात्‌ , केवरन्वयिनि विपक्षा 
मावत्‌, सर्वेऽपि पदार्थाः सपक्ता एव । सवेतर्ेत्यादि । स्मर महाविद्यायुनानेषु प्रायो वुगटाउत्ति- 
वचायां त्रिधा । तथाहि--यो घमः स्वसिन्नेव वैते न स्वेतरस्मिन्‌, सोऽपि स्ैष्वेतररूपे युगले न 
वतेते । तथा यः स्वेतरस्मिैव वतैते न खस्िन्‌, सोऽपि स्वस्वेतरयुगटे न वैते । तथा यः स्वसिि- 
न्सेतररिमश्च न वतेते, सोऽपि स्वस्वेतरयुगले न वतेते । अत्र चातुगाने दब्दे विचायैमाणो धर्मैः 
दाब्द्स्वादिः स्वस्मिन्नेव वतेते न खेतरसमिन्‌, ततः स युगलाव्रत्तिरुच्यते । तथा दृष्टान्ते धटादौ 
विचायेमाणाः घटत्ादयः स्वेतरसिन्नेव वर्वन्ते न स्वस्मिन्‌, तथा काप्युभयत्राप्यवर्सिनो भन्ति, 
तेऽपि युगल्ावर्तिन उच्यन्ते इत्यथैः । इत्यादि सवै यथा्थ॑सिद्धि अथसिद्धयनतिक्रमेम विचार्यमिति 
काव्याः ॥ 

एवंविधं साध्यमनित्यतां विना शब्दस्य नोखदययत एव तस्मात्‌ | 
रब्दोऽध्थिरः स्यारिंति पारिरेध्यात्सबीनुमानेष्विह्‌ साध्यसिद्धिः ॥ ५] 

एवविधं स्वस्वेतरव्रत्तिखानधिकरणानित्यत्र्तिधमवानित्यादिषूपं महाषिदयासाध्यं सब्दस्य पष्षौ- 
करृतस्यातित्यतां धिना नोत्पद्यते । तस्माच्छब्दोऽनिव्यः स्या दिव्येयविधपारिशेष्यात्सवेमह्‌ा विद्यानमा- 
नेषु अनित्यतादिरूपसाध्यसिद्धिर्विधेया ! यतः प्रायेण हि महाविद्या जुमानेवु पारिदोष्येगैव रिव- 
क्षितस्ताष्यसिद्धिर्विधीयते । परिशेषश्चणं चेदम्‌--“ प्रसक्तप्रतिषधेऽन्यत्राप्रसंगाच्छिष्यमाणे संप्र- 
त्ययः परिशेषः । › इति पद्याथेः |] 


केवलान्वयिनि व्यापके प्रवत्तेमानो देतुः पक्षे व्यापकप्रतीत्यपयेवसान- 
बलाद्न्वयव्यतिरेकिसाध्यविरोषं वाद्यभिमतं साधयन्महदाविययेत्युच्यते । तस्य 
च महाविद्यात्वमसिखत्वादिसकल्दोषविरहः । प्रमेयत्वादीनां निर्णीतिपश्चचरत्ति- 
त्वेन पश्षधमेत्वासिद्धेरसम्भवात्‌) केवखान्वयिनि साच्यामाचाप्रसिडो साध्या- 


१ "सर्वमहा" इति च पुस्तकपाठः । २ "पिच स्वेतर' इति च एस्तकपाठः। ३. "सिदाटिस' इति ज 


पस्तक्चार* | 


` श्रीषटवनरुन्द्रसूरिकृतरी कायुतं 


माचाधिकरणविपश्चरूपव्यावत्योसस्मवेन अथस्य कस्यचिढुपाधित्वेनाभिधीय- 
मानस्यावदयकषपक्षेतरत्वदोवप्रस्तत्येनोपाधित्वानुपपत्तौ उथाप्यत्वासिदधेरपि 
निरस्तत्वात्‌ 1 केवलान्वयिनि साध्याभावाग्रसिद्धत्वेनेव च साध्यामाववन्मा- 
चवृ्तित्वसैध्याभाववद्त्तित्वसाध्यामावसाधकसमानवलसाध्यानावसाधका- 
धिकवछरूपाणां विर्त्वानैकान्तिकत्वर्पेतिपक्चबाधानामप्यनुपपत्तेः । चिप- 
क्षाभावेन च विपश्त्र्तित्वराङ्ञसंभवेन तन्निव्रस्यं तकीकाङ्काभावेन तकविर- 
दादीनामप्यद्‌षणत्वादिति | 


( मुवन० )--खण्डनीयस्वरूपानिषूपणे खण्डनरूपषिडम्बनं निरूपयितुं न शक्यम अतो 
ग्रन्थकारः प्रथमे महत्यां विवष्ुस्तल्श्षणमाद-केवछान्वयिनि व्यापके परवतेमानो देत॒रिलयादि । 
हेतुमहादिव्या उच्यते ! कि ङुबोणः | प्रवतेमानः } कस्मिन्‌ । केवडान्वयिनि व्यापके ! महाविद्यासाध्ये 
इत्यथे: । क कुदेन्‌ । साघयच । किं कमं । अन्वयन्यतिरेिसाध्यविरोकप्‌ । अन्वयश्च व्यतिरेकन्चः- 
न्वयन्यतिरेको । तौ वि्ेते यस्य सोऽन्वयन्यतिरेकी, अनित्यः शव्द्‌ः कृतकत्वारित्यादेर्मुटानुमानस्य 
हेतुः ! तस्य साध्यविरेषमनिस्यत्वादि ! तच करिविं, बाद्यभिमतम्‌। कस्सात्साधयन्‌ । पृक्षे व्यापकेति | 
पक्षे रब्दादौ घटात्मादरौ बा महाविदासंवन्धिनि । व्यापक्रं साध्यं महाविद्यायाः । तस्य प्रतीति; 
परिज्ञानं, तत्या अप्रयवक्तानमतुपपत्तिः, त्रान्‌ । इदमत्र हृदयम्‌--अयं शाब्दः स्वस्वेतरत्र्तिखिान- 
धिकरणानित्यनिष्ठषमेान्‌ इत्यैवंविधं महातरियासाध्यं शब्दे तदैव स्यायदि इव्दस्यानित्यसवं भवेत्‌ , 
नान्यथा । तस्साच्छब्दस्यानित्यव्वं स्वीकतेज्यभित्येवमनुपपत्तिवछात्‌ वादिनोऽभिमतमनित्यत्वादिरूपं 
सायं साधयन्‌ ह तुमहाविश्योच्यते इति सट्क: । महाविदयाहेतोमेदावियासं किमुच्यते इत्याकाद्क- 
यामाह--तस्य च्‌ महाग्रि्ालपिति । तस्य महावियहेतोमेहाविच्ाखभसिद्धत्वविरुद्रत्वा दिसकलट- 
दोधविरदः । असिद्धतरादिदोपतिरदै हेतूनाह प्रमेयसवादीनाभिति । मेयत्वादयो महा विदया- 
हेतवो हि निधित्तं पचे वतेन्ते इति तेषां पश्चधसैत्वासिद्धेरसंभव एव } एतावत्‌ महाविधाहेतीः 
पश्चषमेत्वासिद्धत्वमसिद्धस्याद्यो मेदौ निराकारि । अथासिद्धद्वितीयमेदो ग्याप्यतासिद्धतव, तदु- 
स्यापनाय देतुमाह--केवलान्वयिनीति । केवलान्वयिनि महाविदयादेतौ साव्यं महाविद्या साध्यं, तस्य 
योऽभावस्तःयाप्रसिद्धौः । कोऽथः । महाषिद्यासान्यत्य कैवलान्वयिखेन काप्वभावो नास्ति) तत; 
साष्यायावाप्रसिद्धो सत्याम्‌ 1 साध्याभावाधिकरणेति । साध्यं महाविद्यासाध्यं, तस्य योऽभाव > 
स्याधिकरणे यौ विपक्षः, तद्रूपव्याव्यंस्यासंभ्वेन यस्य कष्यापि दीयमानस्योपाधेरबद्यमावी यः 
पक्षेवरत्वदोषः, तद्भस्ततवेन ! अयमाशयः--: साधनाव्यापक; साभ्यन्याप्निक उपाधि; इ्युपाधिलक्ष- 
णम्‌ । स चोपाधिः सपे दीयते, तथा पक्षे विपक्षे चावर्वमानो विखोक्यते, यथा--विमता हिंसा 
मधभेसाधनं, हिसातवाव्‌ , म्टच्छर्हिसावदित्यच म्ठेच्छरिसायां निषिद्धत्वसुणधिः ! अयं च साधना- 


"~ ~ 











१ उ्यप ` इति ज पुस्तकपाठः ! २ तरत्वादिदो' इति जञ एस्तकपाट । ३ `“ साध्याभाववद्रत्तित्व ' 


स्ति पदं ज्ञ पुस्तके नास्ति । ४ “त्वसत््तिपक्षत्वा" इति ज पुस्तके ५ ^त्याशङ्कायामाद" इति च पुस्तकपाठः । 


महाविद्या विडम्बनम्‌ ¦ ५५ 


व्यापकः सार््यैव्यापकशास्वि ! तथा पक्षे विमवदिसारूपे विपक्चे देवपूजादौ च स उपाधिनं वतेते । 
पक्षविपक्षयोर्विथेयतेन निषिद्धस्वाभावात्‌ । एतावता चोपाघेः पक्टत्रिषध्षौ व्यावर्त्य भवतः । यत्र 
चोपाघेः पश्च एव व्यावर्त्य; स्यान्न तु विपक्षः, तत्नैपाधेः पक्षेतरत्वं दोषः । यत्तः पक्षेतरस्योपाधिते 
अभिमानयं पदैतो धूमवच्तवादित्यत्रापि परवतेतरत्मुपाभिः स्वात्‌ ! तथा च सर्वालुमानोच्छेदः प्रस 
ज्येत । तस्मादत्र महावियालमाने विपक्षस्यैवामावात्‌ विपक्षरूपन्यावत्यांसंभवेन यः क्खनोपाधि- 
रुत्पाद्यिष्यते स पक्षेतरस्वदोषम्रस्तो भविष्यतीति महा विदयादुमानोपाधेरपाधित्वानुपपत्तो स्यां 
किमित्याह व्याप्यलासिद्धेरपि निरस्तत्वादिति । इदमत्र त्छम्‌--थौपाधिकव्या्रिको व्याप्य- 
त्रासिद्धः। स चासिद्धमेद एव । अत्र चोपाधेरभावाच्चाप्यत्व सिद्धेरप्यभाव एवेति महाविव्याया असि- 
दता निरस्ता] अथ विरद्धलरादिदोषनिरासाय देतुमाह--केवखान्वर्यीत्यादि | केवलान्वयिनो महा- 
विद्यानुमानस्य यत्साध्यं तदभावस्य यद्प्रसिद्धसवम्‌ । अय भावः--साघ्याभावो हि विपक्षे मवति । 
अत्र च केवटान्वयिवेन विपश्चामावास्साध्यामावाप्रसिदधिः । तेन हैतुना किमित्याह --सध्याभाव्‌- 
वन्माजघ्रत्तिसेति । अत्र सात्ररब्दोऽपरव्यवच्छेदी । ततः साघ्यामाथवति षिपक्षे एव यो वतेते न तु 
सपक्षे, एतावता विरुदः । ' पक्चदिपक्षमात्डृत्तिविरंद्धः ' इति तदष्ठणात्‌ | साध्यामाववद्रचतित्वेति । 
साध्याभाववति विपक्षे वर्ते । अत्र मात्रदाव्दाभावास्सपषेऽपि वतते । तथा चातैकान्तिकः, ‹ प्र 
` त्रयदरत्तिरनैकान्तिकः 2 इति तष्क्षणात्‌ । साध्याभावसाधक्समानवटेति | साष्याभावसाधकः सन्‌ 
ूरवदेतोः समानबलः। एतावता सदयतिपक्षापरपयायः प्रकरणसमः ' तुस्यवख्हेतुसा यितसाष्यन्यतिरेकः 
प्रकरणसमः इति तद्धक्चणात्‌ । साध्याभावसाधकाधिकवङेति | एतावतानुमानवाधित्काखत्ययाप- 
दिष्टः । यत्र पूषैस्मादहुमानादुत्तरमलुमानं समानवङ स्यात्‌ ततर प्रकरण्समस्वम्‌ ; यत्र च पृवानुमानाद्‌- 
परकृतानुमानमधिकवटं स्यात्तत्राचुमानवाधितकालात्ययापदिष्टलम्‌; इत्ति प्रकरणसमानुमानवाधित- 
काटात्ययापदिष्टयो्ेदः । प्रतिपक्षबाधागापिति । प्रतिपक्षः प्रकरणसमः । बावः काटात्ययापदिष्टः | 
एतावता असिद्धत्वादिहेस्वाभासपच्चकं महाविचायां निरासे । नयु तथापि सकठदोषपिरहः कर्थः 
तविरहादीनामपि दृषणत्रादिव्याशद्याद--विषक्षाभवेनेति । अत्र दि बिपक्षाभावेन देतोयः 
विपश्षवत्तित्वाशङ्का तस्या अप्यभावः एव, तेन कारणेन । तन्नि त्यथेमितिं । विपक््रत्तिताशङ्कानि- 
वत््यथम्‌। तकौकाङ्मभरेनेति । तर्ककाङ्काया योऽमावस्तेन । तरविरहस्यादि । अयमाखयः-प्रमेयत्व 
देतरभवत, महाविाप्रकारपरोक्तं सा्यं मा भूत्‌, विपञषे छि वाचकम्‌ । एवंविधाशङ्कायां वको षिो- 
क्यते यथा--अभिमानयं पवैतो धूमवक्छात्‌ महानसवदिद्यत्र धूमवच्छं भवतु, विमत्त मा भूत्‌; 
विपक्षे कि वाघकमित्याशङ्कायां विपञ्चवाघकतक्ः प्रयोज्यः । तथादि--यथ्नभ्निः स्यात्तर्हि निधूमः 
प्रसभ्येत, यथा जलाश्रयादिः, इति विपक्षवाधकतरकेण धूपवक्छहेतौ विपक्व्रत्तितारङ्काया -निरास $ 
यत्र च चिपक्षवाधक्स्य तर्कस्याभावः, तत्र तकरविरहदुषणं स्यात । तदप्यत्र न । पिपक्स्यवामावा- 
दिव्यथैः | | 
५ सा चेयं भदाविव्या बहप्रकारा--काचिदन्वयत्यतिरेकिणः पक्षं पक्ीक्त्य 
रवतते, काचित्सपश्चं, काचिद्विपक्षं, काचित्साध्यंः क्ाचित्साध्यासावमित्यादि। 
( सुवन ० )--अथ ब्रन्थकारो महातरियायाः खरूपं निरूप्य तल्यकारनाह--सा चेयं मह्य 


६ श्रीमुवनयुन्दरसूरिकृतटीका युतं 


विद्या बहुप्रकारेति) काचिदन्बयव्यतिरेक्रिण इति] अनित्यः शब्दः कृतकतवादित्यादेमुख्यानुमान- 
स्यान्वयन्यतिरेकिणः पक्षं शब्दादिकं पक्षीङ्चत्य प्रवर्तते इत्यथः ! साध्याभावमित्यदि । साध्यं 
विवक्ठितमनित्यत्वादि, तस्याभावः साध्याभावः । अनित्यतादिविषरीतं नित्यत्वा दिसाध्यमित्यथेः । 
अत्र चादिराब्देन पक्षमात्रनिषठं धर्म, सपक्चमात्रनिष्ठं धमै, विपक्षमात्रनिषठं च धम पक्षीट्स्य ग्रवतेमाना 
महाविया गह्यन्ते 

१ तच्राद्या यथधा-राब्दाऽनित्यः करूतकत्वादित्यन्नान्वयव्यतिरेकिणि अयं 
राब्द्‌ः स्वस्वेतरवृत्तित्वानधिकरणानित्यनिष्ाधिकरणं मेयत्वाद्धश्वदिति । 

१ ( भुवन ० )--तव्र " पश्चापश्चगतादन्यत्साघ्यवद्र्तिपक्गम्‌ › इति छटा कैपण्डितनिर्भित- 
मदाविद्यामन्थस्थं कारिकाधमुदिश्य पक्षं पक्षी्व्य या महाविया प्रवतेते प्रथमं तामाह--अयं शुढ्द्‌ः 
स्वस्वेतरषत्तिववेत्यादिं । स्वराब्देन पक्षीकृतः शब्दः पराश्रर्यते, सवेतरखब्देन च पक्षीफ़तशब्दादन्ये 
सर्वेऽपि पदाथाः } खश्च स्वेतरे च सखघखेतरे । तेषु बरत्तिवेतेनं येषां घमाणामभिधेयखप्रमेयखादीनां, 
ते स्वस्वेतरद्रततयः । तेषां भावः सखस्वतरवृत्तित्वप्‌ । तेन अनाकान्तस्तेनानाशितः । अन्यि निष्ठा 
अवस्थानं यस्य सोऽनित्यनिष्ठः । स्वस्वेतरव्रत्तिखानाक्रान्तश्चासौ अनिव्यनिष्ठश्च वत्य घर्भ्याधि- 
करणमाश्रय इति विग्रहः । शन्दोऽधिकरणभित्युक्ते शब्दत्वनित्यखादयधिकरणव्वसिद्धया अर्थान्तर 
स्यात्‌, तच्चिवृत्त्य्थमनित्यनिष्ठेवयुक्तम्‌ । राब्दोऽनित्यनिष्ठाधिकरणमिययुक्ते च मेयत्वादिना अर्थान्तरता 
स्यात्‌ । अत्त उक्तं स्वेतरव्रत्तित्वानाक्रान्तानित्यनिष्ठाधिकरणमिति } एवमप्यक्ते चाप्रसिद्ध विरोषणता । 
पक्षमात्रनिष्ठानित्यत्वसिद्धः पूवेमेवभूतारथस्य पश्चादन्यत्र घटादौ दष्रान्तीमूतेऽसंमवेनाप्रसिद्धिः, अत 
छक्तं स्वेति । पक्षन्यतिरिक्तेपु पक्चतदितरवरत्तित्वरदितो ध्मः पक्षान्योन्याभावः स्व्रास्तीति नापर 
सिद्धविेषणता ! शब्दः स्वखेतरव्र्तित्ररहितानित्यनिष्ठायिकरणम्त्येताव्त्येषोचयमाने व्याघातः । 
यस्य कस्यचिदपि शब्दधमेस्य शब्दतदितरघ्रत्तिखानाऋन्तत्स्यासंभवात्‌ । यस्य कस्यचिदपि दाब्दस्य 
गब्दत्वाश्चयतेन रब्दलात्‌ ! चब्दान्तरापेश्रया च शष्देतरवात्‌ । अत उक्तं अयपिति | तथा चन 
व्याघातः ¡ एतच्छन्दुमात्नवृत्तयंस्य कस्यचिदपि एतच्छब्दसादेर्मैस्येतस्िननेव र्दे पक्षीकृते वर्तना- ` 
दन्यत्र चावतेनादिति } तस्माच्छन्दविशेषस्य अनित्यत्वं प्रसाध्य सर्वशब्दानामपि तदृष्ठान्तावष्टम्भेन 
वत्सावनीयभिति । स्वस्वेतरव्रत्तितानाक्रान्ताऽनित्यनिष्ठ् धर्म एतच्छच्डलादिः पकषेऽनित्यतं चिना 
न संमवत्येव, तेन शब्दानित्यत्वसिद्धिः । सपक्षे च स्त्र पक्षान्योन्यामावादिर्रमो ज्ञेयः | 

यत्पुनरत्र केशचिदुत्तः रवस्वेतरचर्तित्वानाकरान्तत्वं नाम स्वव्रत्तित्वविक्ि- 
छस्वेतरव्रत्तित्वात्यन्ताभावः । विरिष्टं च न विद्रोषणविरोष्याभ्याभन्यत्कि- 
शित्‌ । विदिष्टामावोऽपि विदोषणाभावविरोष्याभावोमयामावद्वयेभ्यौ न व्य- 
विरिक्तः कथित्‌ | तेन स्वव््तित्वविरिष्टसेतरव्र्तित्वाभावःस्वन्र्तित्वाभावो 
चा स्यात्‌, स्वेतरच्रत्तित्वामावो वा, उभयोरभावद्रयं वा] आये स्वघ््नित्वा- 
नाकान्तस्वेतरवत्यनित्यनिषठघरमैवान्पक्ः इति प्रतिज्ञाः स्यात्‌ ! तथा च व्या- 
यत्तः । न हि प्षकृत्तित्वरदितः पक्षे वतते इति संभवति । दितीये च से. 


महविद्याविडम्बनम्‌ | ७ 


तरघ्रत्तित्वानान्तन्तस्वघ्रस्यनित्यनिष्टघभवान्पश्न इतिप्रतिज्ञाथेः स्यात्‌ । तथा 
चाप्रसिडविद्लोषणत्वस्र ! न दहि पश्चेतरद्त्तित्वरदहितः पक्चध्र्तिरनित्यनिषो धमे 
पक्चनिष्ठामित्यत्वसिद्धः पूवं राक्थोऽधिगन्तुम्‌ । तृतीये च स्वच्रत्तित्वानाक्ान्त- 
स्वेतरवचित्वानाक्ान्तानित्यनिचछधमेवान्पक्च इति प्रतिज्ञाः स्यात्‌ । तथा च 
ूर्वोपपादिवन्या्कताप्रखिडविरोदणत्पे दवारे । एवं महाविश्यान्तरेष्वपि व्या- 
च्राताप्रसिद्धविरोषणत्वादयो द्रष्टव्या इति ! 


श्रीमदानन्दपूणविरविता 


महाविद्यारिडम्बनधैका । 
न्य द ्--------- 

( आनं ० )-- > > *नन्यखदृषणं सवंत्रोहतीयमिव्याह-एवपिति । 

( सुवन ० )--विडस्बनकारान्तरेरा विभावितं दषणं प्रस्तावयति-यत्पुनरिति । स्वस्वेतर- 
तिस्वानाक्रान्तत्वं नामेति । यः कश्चनामिव्यवर्ती घमः शब्दै साधचितुमभिप्रेतस्तस्य स्वस्वेतरतर- 
` त्तित्वाचाक्रान्तसं विद्यते ! तच्च खडत्तिखविशिषटं यस्स्वेतरघ्रत्तिसं तस्यात्यन्ताभावरूयपु । विचष्ट 
च न चिद्ञेषणविषेष्याभ्यामन्यदिति । अत्र स्वलरत्तित्वविशिष्टं खेतरदरत्तिखमुक्तम्‌ । तत्र विचिष्टमिति 
भवप्रधानसखाजिरेखस्य विशिष्टलं ज्ञेयम्‌ । तच्च वरिरेषणविशेष्यशूपमेव । न ततोऽन्यदित्यथः । 
विरिषएठामायोऽषीति । विशिष्टस्याभाचचऽपि विशेषणामावो बा, विदेष्याभावो वाः, उमयो्नि- 
रोषणविशेष्ययोरभावद्रयं वा, न ठब्यविरिक्तः कच्चित्‌ । एतावता विशिष्टाभावस्य सामान्येन 
विकस्पत्रय कृतम्‌ । 

अथ खघ्ररत्तिखविशिष्टषवतरनब्र्तिखाभावस्य दिकल्पत्रय कुर्त-तेन स्वह तात्याद्‌ । उभयार- 
भावयं वति | खबर भावः खेतरत्रत्तित्वामावश्वव्येवमभाव्द्रयम्‌ ! आदकस्पे पयवसितमथमाह्‌- 
आच्च इति | व्याघातेना्कल्पपर्यवसिवमर्थ दूषयति-तथा चेति | व्याधातसेवोपपादचति-न दयति । 
न हि राष्दादिपक्षदटत्तिवरहितः स्वेतरवटादि्त्तिरनित्यनिष्ठो धमः राव्दादिपक्षे वतेते इति संभ- 
वति । तेन पक्चब्र्तितवरहितधर्मस्य पश्च ए साधनात्‌ स्पष्ट एव व्याघातः । अस्तु तर्हि द्वितीय 
करप: प्रोक्तदूषणामावादित्यत्राह-द्वितीये चेति । पक्षेतरखर्तित्वरदितस्वे पकठवत्तितवे च सतत 
 अनित्यनिष्ठौ यो धर्मस्तद्वान्‌ खब्ड ॒इत्येवरूपे द्वितीयकल्पेऽप्रसिद्ध विरेषणत्माह-तथा चात्‌ (| 
तदेव स्पषटयति-न दीति । न हि पद्टीकतदव्दमाघ्रन्रचतेरेतच्छब्दस्वादेधमैस्य पक्षेतरघ्रत्तित्वरहितस्य 
 यक्षानि्यत्रसिद्धः पूर्वमनित्यद्रत्तिखमथिगन्तुं शक्यम्‌ । अतः पक्षादन्यत्र घटादौ दृ्टान्ते तथाभूतस्य 
धर्मस्यासंभवादप्रसिद्ध विरेषणसं नाम पक्षदूषणं भवव्येवेति । त॒तीयेऽथ॑पयैवसानमाविष्करोति- 








९ पक्षद्स्यनित्यनिष्टधममः" इति ज पुस्तकपाठः । २ "विशेषणते द्रत इति" इति जं पुस्तकपाठः ! 
* आनन्दपूणकृता टीका इत आरस्येवोपकन्धा । भादरषपुस्तके अस्मत्‌ पूतं भागः नोपटस्यते । 


८ आनन्दपू्ण-मुवनसुन्द्रसूरिङृतदीकायुतं 


तीये चेति | तमेव दवति तथा चेति| प्दततिलरदितः पतेः वरते इति व्याघातः । 
पक्षेतरड़त्तित्वरहितः पक्षद्त्यनित्यनिष्टो भर्मोऽपरसिद्ध इत्यधेः । उक्तं दूषणमन्यत्रापि ज्ञेयमित्यत्ति “ 
दिकति-एवमिति। | 
[9 # ४ भ 5 मि 

तदयुक्तम्‌ 1 यथा पषवरत्तिधर्भैषु 1 धमः, यथां च पक्षित 
्तिधर्मषु पक्षेतरव्र्तित्वं धर्मः, एवं ये पक्षे तदितरस्िश्च वन्ते धमी; विषु प्च- 
तदिरडृत्तित्वं नाम धमे । तदत्यन्ता भावश्च स्वसेतरघतित्वानाऋान्तत्वम्‌ । त- 
दाच स्वस्वेरवरत्तित्वानाकान्तः । स चासावनित्यनिष्ठञ । तेन स्वस्वेलरघ्रनि- 
त्वात्यन्नाजाववद्नित्यनिष्टधमेवान्पश्च इति प्रतिज्ञायैः स्यात्‌ । तथा च न व्या- 
चातः । प्चमात्रवृच्यनित्यनिष्टधमेसिद्रयापि प्रतिज्ञावाक्याभेस्योपपन्नत्वादिति । | 
न चाप्रसिदविरोषणत्वम्‌ । पश्तमात्रनिष्ठधमरौत्वन्तामावपक्नान्योभ्याभावयोः 
पश्षव्यनिरिक्तनित्यानित्यनिषटयोगक्तरूपयोरुभयवादिसिडत्वादिति ) एवं महा- 
विव्यान्तरेष्वपि व्यायताप्रसिदटविदरोषणत्वे परिहरणीय । | 

( आनं ° )--समापतते-तिति । खश्त्तिखेन विशिष्ठ स्वेतरछत्तिखं, तदत्यन्ता मावः स्वस्वेतर- 
इत्तित्वानाकान्तस्रमिति न विवक्षित, किन्तु खव्र्या विशिष्टा खेतरघ्र्तिः, तदभावः स्वस्वेतरत्र तित्वं, 
तदत्यन्तामावस्तया शिवक्षित इति सदृष्ान्तमाह-तयेति । परतिज्ञा पयेवसानमाह्‌-तेनेति | एवमपि 
त्याघाततादवस्थ्यं वििष्टत्रत्तिनिष्रधपनिषेधघ्य विशेषणीभूतस्ववरत्तिनिषेषेन वाच्यत्वादित्य आह- 
तथा चेति| विशेष्यमूत्ेतरवृत्यभावेनापि विरिषव्रसतिनिष्ठध्ं विरेषोपपत्तेरिति हेतुमाह-क्चपा- 
तेति} तथा च पश्चस्यानित्यत्रसिद्धिः, अपरथा पक्षमातवृत्तरनित्यनिष्ठधमंस्वासिद्धेरिति भावः । पक्ष. 
स्यानिस्यत्सिद्धः प्रागेवेमूतर्मप्रसिद्धया अप्रसिद्ध षिरोषणत्वमत्राह-न चेति । 

( मुवन० )--उक्तदूषणपरिदारमाह-तदयुक्तमिति । सत्रत्तिेन ` विरिष्टं यत्‌ स्वेतरथृत्तितं 
तद्त्वन्तामावः स्तस्वेतरडत्तिखानाकरान्तत्रमिति न विवश्मित, किन्तु स्ववरत्या विशिष्टा या सेतर 
इत्ति; तदत्यन्त्ा मावस्तथा विभनित इति । यथेत्यादि टष्टान्तोपन्यासपूरवकं दाष्टोन्तिकमाद पं ये 
पक्ष तदितररषिशवेति | अयमभिप्रायः डेवलं ख्वत्तितवानाक्रान्तत्वं केवलं सखेतरव॒त्तिप्वानाक्रान्तलव 
च यस्यानित्यत्रतेषेमेस्य स्यात्‌ स शब्दे न निषिध्यते, किन्तूभयवरत्तिर्िषिष्यते । स च सततवप्मेय- 
त्वादिः । प्रतिङ्ञापयंवसानमाद्‌-तेन खस्वेतरदततितवात्यन्तामवित्यादि । खस्वेतरयुगले इत्ते 
 परमोणां सत्त्प्रमेयत्वादीनां तेयु खसेतसत्तिखं नाम धमः, तस्य योऽत्यन्ताभावः, तद्वान्‌ यः 
कञवनानित्यनिष्ठो धर्मः आवणल्कछतक्रत्रादि? तद्रान्पक्च इति प्रतिज्ञाणैः स्यादित्य; । ` तथाचन 
भ्याघातः । जत्र देतुमाह-पक्षम्रेति | पषमातरद्तिर्योऽनित्यनिष्ठो धर्मस्तत्साधनेनापि प्रतिज्ञावा. 
क्वाभैस्योपपन्नलारितयः | अप्रसिद्धविरोपणलमप्यत्र पक्षे न स्थारित्याह-न चेति । अत्र हेतु तरते- 
भवेति | पक्षमात्रनिघ्ा ये घम तात | मातनिष्ये पमाः बदवभावणलाद्यः, तेषामल्यन्तामाक्च ` 
† बभा पक्षे शति ग पुस्तकपाठः । २ 'त्तरूपोपपनरयोरनः इति ज्ञ पुस्तक पाठः। ` ` 


महाविद्याविडम्बनप्‌ } ९ 


 पक्षान्योन्याभावश्च । तयोः किंविरिशयोः । पश्चव्यतिरिक्ततिद्यानिव्यनिछयोः । पक्षः शब्दः, तन्य- 
तिरिक्ता ये चित्या आस्मादयोऽनित्याश्च वटादयः, तच्रिए्ठयोः तद्र्विनोः । पुनः किरूपयोः । उक्त 
रूपयोः खस्वेतरव्रतित्वानाक्रान्तानिव्यनिष्ठयोः । वादिप्रतिवादिनोरुभयोरपि सिद्धत्वादिस्यथेः ] 

ये त॒ सामान्यतः चब्दः राव्दतदितरघ्रन्तित्वानाक्रान्तानित्यनिशछाधिकरण- 
मिति प्रतिजानते, तेषां स्पष्टो व्याघातः } यस्य कस्यचिदपि दाब्दधमस्य शब्द्‌ 
तदितरघरत्तित्वेन दाब्दतदितरव्रत्तित्वानाक्रान्तत्वस्यासंमवात्‌ । यस्य कस्यचिदपि 
राव्दस्य राब्दत्वा्रयत्वेन खाब्दत्वात्‌, खब्दान्तरापेक्चया च छब्देलरत्वादिति । 

(आनं ० )--अयमिति पक्षुषिरोषणं हित्वा राब्दमाव्रं धर्मीङृत्य प्रयुञ्यतां सघवादिस्यत 
 आह्‌-ये त्विति । आकाद्यविरोषणत्वादेः खव्दमात्रह्रत्तः राव्दतदितरदत्तित्वाभावात्कथं व्याघातस्त- 
त्राह~-यस्य कस्यचिदिति । शब्दव्वाधिकरणप्रतियो गिकेतरेतराभावाधिकरणनिषछठत्वाभावात्‌ कथं 
शदेन्तरघरत्तिस्ममत्ाह-यस्य कस्यचिदपि शब्दस्येति । 

( सुवन० )- नख पक्षमाचनिष्ठधमीव्यन्ताभावपश्चान्योन्याभाववत्तयोः स्थाने यथानुक्छमं पक्ष- 
मात्रनिष्ठधरमान्योन्याभावपक्षात्यन्तामावयोरपि ग्रहणे को दौषः। उच्यते । पक्चमात्रनिष्ठघमान्योन्याभा- 
वस्य वैशेषिकादीनां सते ध्ैधर्मिणोर्भिन्नखेन इष्देऽपि वतेमानतात्‌ स्स्वेतरघ््तिखेन तद्रत्तित्वान- 
धिकरणत्वान॒पपत्निः । पक्चाव्यन्ताभावस्य चाकाशाञ्त्तिखेन दष्टान्तखादुपपनत्तेः केवलखन्वयितन्या- 
घातश्च स्यादिति न तयोैहणम्‌ । ए्रमप्रेऽपि सर्वत्र सहाविद्याुमानादौ पक्षमात्रनिष्ठघमाव्यन्ताभा- 
बपक्षान्योन्याभावयोभरहणि कारणं ज्ञेयम्‌ । 

तेषां स्प व्याघात इति । अयमथः । अघ्रायभित्तिपदं विना सामान्येन राव्द्‌ इत्युच्यमा- 
मेऽनित्यत्रत्तिखेन सिषाधयिषितस्य शब्दखश्राषरणत्वादेः सवेशब्दधमंस्य यस्मिन्करस्मिधिदपि घरै- 
त्यादिरूपे प्षीकरतरब्दे पश्चीङृतरब्दा दितरस्मिन्‌ पटरङटेत्याद्िरूपे शब्दान्तरे च बतमा- 
नव्वेन शब्दतदितरवृ तित्वेन तदनाक्रान्तसं नोपपद्यते । अत्र चानित्यन्रप्तिखेन सिबाधयिषितः 
 शव्दत्वादिः सर्वशब्दधमैः राब्दतदितरवर्तिखानाक्रान्तो विोक्यते । अतः स्पष्ट एव व्यावतः | 
अयभिल्युच्यमाने तु एतच्छब्दत्वादिरेव धर्मैः अनित्यच्रत्तितवेन विशेषितः सिषाघयिषितः । 
स यैतच्छब्द्‌ एव वसते न सन्यत्रेति न तत्र व्याघात इति । व्याघातमेव चस्य कस्यचिदपि 
इत्यादिना स्पष्टयति-यस्य कस्यचिदपीति । खष्दखश्रावणल्राकाशविशेषगुणखादेः रष्दधरमसयेत्यथः । 
तस्मादेकैकसेव रखाब्दादिकं धर्मिणं निष्कुष्य पक्षीकृत्य सवेमहावियाप- 
गो द्रष्टव्यः । यद्वा राब्द्‌ः राब्डराब्दत्वरदितनिष्टत्वानाक्रान्तानित्यनिष्ठौधि- 
करणमिति सामान्यतः प्रयोक्तव्या प्रतिज्ञा । 
( आनं० )--राब्द॒विषशेषस्यानित्यलं प्रसाध्य तदूश्ान्तेन इतरशब्दानां तत्साधने गौरवादेक 


1 


१ शब्धघमस्यः इतिपदं ग पुस्तके नास्ति । २ `निष्ठवर्माधिक इति ज पुस्तकपाठः; । ३ भ्रयोक्तव्यम्‌ 
इति ज पुस्तकपाठः । 
२ महाविद्या 


१० आनन्दपूण-भुवनसुन्दरसूरिकृतरीकायुतं 


प्रयोगः सवैरब्दा नित्यत्वेविषयः इत्यत आह-यद्ेति ¦ शैब्दकब्देतयेति | शब्दशब्देन शब्दत्वाधिकरणस्य 
तदितरदाब्देन रष्दत्वानधिकरणस्य विवक्षिततरान्न प्राक्तनदोषानुषङ्ध इति मावः । 

( सुवन ० )-तस्पादेकेकमिति । अयं विवक्षितो घटपटादिशब्द इत्येवं विश्ादेकैकं शब्दं 
परय पक्षीकृत्य शिक्षितानित्यत्वसाघनेन तदृषटान्तावष्टम्भेन सवेराब्दानामनित्यल प्रसाध्यमिंति भावः। 
सवेदाब्दानामनित्यलप्रसाघनाय प्राह-- यद्र शरष्दः शब्दशब्दसेति । शब्दः सशष्दत्वाधिकरणं 
सवैरब्दः ! रव्द्तरदहितं शाब्दस्वानधिकरणं सवै विद्धं, तत्र यत्‌ निष्ठववं तेन अनाक्रान्तो यः कश्च- 
नानित्यनिष्ठो घमेस्तथाधिकरणं राव्द इत्यर्थः । अत्र सञ्दङष्देन राब्दखाधिकरणस्य, शब्दस्र- 
हितराब्देन च इष्दसरानधिकरणस्य विवद्चितत्वान्न प्राचीनदोषानुषद्क इत्यभिप्रायः । | 

ये तु अथं शब्द्‌: स्वस्ेतरव्न्तित्यतिरि्तानित्यनिष्ठैघमोधिकरणमिति 
प्रतिजानते, तेषां सिद्धसाधनं सम्‌ । स्वस्वेतरघरच्यभिपेयत्वादिषव्यतिरिक्तस्व- 
सेतरव्त्यनित्यनिष्टप्रमेयत्वादिधमोणां पक्चनिष्टत्वेन वादिपरतिवादिभ्यामङ्खीक्रुत- 
त्वादिति } तस्मात्सवेच्र तथ्यतिरिक्तादिपद्स्थाने तत््वानाक्रान्तत्वादिपदं प्रथोक्त- 
व्यमिति । # 

( आनं० }--एकदेशीय्रयोगमनुवदति-ये चिति ! स्वस्मिन्स्वेतरेषु च वरत्तिर्यस्य सस्व 
सवेतरदरत्तिः, तस्माग्यतिरिक्तोऽनित्यनिष्ठो यो धमेस्तदाश्रय इत्यथः । कृत्यं पृैवत्‌ । दूषयत्ति- 
तेषामिति । तदुपपादयति-स्वस्येतरति । 

( युवन° )-एकदेशीयप्रयोगमनुवदत्ति-ये तु अर्यं शड्‌ इति । स्वस्मिन्‌ खेतरेषु च व्ति- 
यस्य॒ स स्वस्वेतरद्रत्तिरभिषेयत्वादिः, तव्यतिरिक्तोऽनित्यनिष्ठो धर्मः सच्छप्रमेयत्वादिः तदाश्रय 
इत्यथः । अत्र तत्वानानान्तपदस्थाने तव्यतिरिकतेति पदं प्रयुक्तमित्येतदेव वैचित्यम्‌ । रोषं तु पूैव- 
देव क्धेयम्‌ । अनूद्य दूषयि--तेषामित्यादि । सिद्धसाथनतामेवाह--स्वस्वेतरेति | ख्वेतरब्त्तिरभि- 
धेचत्वादिधमेः तस्माव्यतिरिक्ता ये खस्वेतरद्त्तय एवानित्यनिष्ठाःप्रमेयत्वादयो धर्मास्तेषां पश्चनिष्ठ- 
व्वेनोभयोरपि सिद्धत्वात्‌ स्पष्टव सिद्धसाप्यतेत्यथैः । अत्र च विवादपदापन्नः पक्षमात्रनिष्ठे सत्य- 
नित्यनिष्ठ एव घमो न तु सक्तप्रमेयत्वादिः; तस्य घटाद्यनित्यनिष्ठतवेनानित्यनिष्ठस्वासक्षमात्रनिष्ठ- 
त्वानुपपत्तेः । तस्मादनिष्टाथापत्त्या ज्यतिरिकतेति पदं न प्रयोज्यम्‌ । तखानाक्रान्तेति। शब्दतदितर- 
चृत्तित्वानाक्रान्त इत्येवं पद्‌ प्रयोज्यम्‌ । 


अयं च प्रमेयत्वादिर्दैतुः स्वस्वेतरच्र्तित्वाना्रान्तानित्यनिषछठधसवत्त्व 
व्यापक पक्ष भमयन्ननित्यत्वमन्तमौव्य गमयति । न दहि पश्चेऽनित्यत्वमनयि- 
गम्य पक्षमात्ननिष्टघमेस्यानित्यनिष्ठत्वं शाक्याधिगमम्‌ । नापि पक्षे पश्चमाच्र- 
९ महाविद्याविढम्बनग्न्धस्यादशषुस्तकेषु तथा शुवनश्न्दरविरचितमदाविद्पाविडम्बनडतौ ‹ रब्देशब्दत्व- 


रहित # ईति पाठो इस्यते । २ शनिष्ठधिकः हति ज पुस्तकपाठः । ३ त्वादि" इति ग पुस्तकपाठः! ४ प्यक्षे 
पाषय * इति ज पस्तकपाठः | | 


महाविद्याविडम्बनम्‌ । १ 


निष्ठानित्यनिषटघमेवतत्वतमनपिगम्य पश्चतदितरघत्तित्वानाक्रान्तानित्यनिष्ठधमव- 
त्यं राक्याधिगमम्‌ । पक्षव्यतिरिक्तमाच्रवरृत्तिधमेस्य पक्ष व्याघातेनोपसंहतैम- 
राक्यत्वात्‌ । तदिदं जयापकःतीतेरनित्यत्वादिकमनालस्न्यालुपपत्तिरूपमपयव- 
सानमाहुः 1 

( आानं० )--प्रथमप्रयोगाखकमात्रनि्ठधमेसिद्धावपि कथमनित्यलसिद्धितराह-अर्यं चेति । 
खसखेतरखततिस्वानाक्रान्तानिः्यनिष्ठस्डृत्तिरदितो बा खमात्रञ््यनिव्यनिष्ठो चा । आध व्याहत 
इति द्वितीयः सिध्येत्‌ । तस्यानित्यत्वं विना कानुपपत्तिरराह-नदीति। पक्चमात्रनिष्ठधमोत्यन्ताभाव 
स्योक्तरूपव्वेऽपि न तेन साध्यपयेवसानं राव्यरङ्मित्याह--नापीति हेतुमाह -पक्षेति । प्रमेयत्वा - 
दिक पक्षि सख्न्यापकं साधयंप्तद्पयैवसा नन वाद्यभिमतं साधयतीति पहाविद्यावादिनः सङ्किरन्ते । 
त्रया पुनव्यौपकप्रतीतेरनित्यसवादिकमनारस्न्य अनुसैत्तिर्यैवोक्तेव्यत आद्‌- तेदिद्मिति । 

( मुबन० )--प्रथमप्रयोगासक्षमात्रनिष्ठघमेसिद्धावपि कथं नित्यखसिद्धिर्राह--अय चेति। 
स्वस्वेतरवृचिसवरदहितानित्यनिषठः खवृत्तिखरदहितो( वा ) स्वमा््रत्त्यनित्यनि€ो वा । प्रथम्भे विकस्पः 
पक्षे व्याहत इति द्वितीयः सिध्येत्‌ \ अनित्यत्वं विना तस्य कानुपपत्तिरिस्यत आह-न हीति । 
पक्षे शब्देऽनित्यस्वमज्ञास्वा पश्चमात्रनिषठस्य रब्दत्वादेर्नानित्यनिष्ठतवं तु शक्य मित्यथेः। पतैमनित्यवं 
विनाऽनिखनिष्ठलं नोपपद्यते इत्युक्तं, इदानीं पक्षमात्रवरत्तिधर्मस्यानित्यनिष्ठत्वं बिना पष्ठतदितरन्ु- 

त्तिसानाक्रान्तानिव्यनिष्ठखमपि नोपपद्यत इत्याद- नापि पक्षे पक्षपात्रेति । अयं पक्चमात्रनिष्ठो धमः 
शास्दत्वादिरनित्यनिष्ठ॒इत्येवमन्ञात्वा पक्चतदितरवृत्तितवानाकरान्तानित्यनिषठधमेवं॑ पष तेव 

राक्यमधिगन्तुमित्यथंः । | 
नतु सपक्चमात्रवृत्तीनां वटत्वादिधर्माणां सपश्चमात्रतरत्तितवेन युगखाव्ृरत्तित्वात्‌ यथोक्तख््षणो- 
पपन्नानां संभवात्ते एव पक्ष साधयिष्यन्ते, कि पक्षमात्रनिष्ठानिव्यनिष्ठधर्मत्यादिचिन्तयेत्याशङ्कच 
हेठमाद-पकषव्यतिरिकेति । केवरसप्दत्तषमेस्य वटत्वाकारत्वदेः । पक्षे शब्दे । उपंसरेतुमिति । 
उपपादयितुमश््यत्वादितिभावः। तदिदमित्यादि। खवस्वेतरत्यादेन्यापकस्य साध्यस्य प्रतीतेः अनित्य- 
 खादिकमनालम्ब्य अनित्यत्वं विना । अपर्यवसानमाहुरिति । अनित्यत्वं धिना एवंविधसाध्यस्य 
विश्रान्ति भवतीति भावः ॥ १॥ | 

२ अथं शाब्दः अनित्यत्वात्यन्ता भाववद्वत्त्येतडमैत्वानाक्रान्ताधिकरण 

मेयत्वादिति । अस्थां वक्ष्यमाणारु च भहाविव्यासु चो दृष्टान्तः । अच्च चानि- 
स्यत्वात्थन्ताभाववद्त्तयो ये एतदमौस्तेष्वनित्यत्वात्यन्ताभाववकृत्येतद्ध मत्वं 
नाम घर्म; । तदत्यन्तामाचवान्‌ धमः पक्षे साध्यते । स॒ च पश्चेऽनित्यत्वमन- ` 
यिगम्य न हाक्योऽधिगन्तुम्‌ । शाब्दस्यानित्यत्वरदितत्वे सर्वेषामपि रब्दध- 





१ अल्पपत्तिः" इति स्यात्‌ (१)।२ "तव परिजातः इति च पुस्तकपाठः । 


१२ आनेन्दपूण-मुवनसुन्दरसूरिश्रितदीकायुतं 


मौणामनित्यत्वात्यन्तामाववदृ्येतड भत्वेन तदनाक्रान्तत्वानुपपत्तेः । प्षेऽनि- 
त्यत्वाभ्युपगममात्रेण परकरतसाध्याथेस्थोपपन्नत्वेन न व्याघातः । पश्ष्र्तित्वा- 
भावेन अनित्यत्वात्यन्ता माववद्रत्तिपक्वरृत्तित्वरदितयोः पश्चमात्रनि्ठात्यन्ता- 
भावपश्चान्योन्याभावयोः पक्व्यतिरिक्तसकलवस्त॒निष्टयोरुक्तरूपोपपन्नयोः प- 
सिद्धत्वेन नाप्रसिद्धविरोषणतापि। एवं महाविद्यान्तरेष्वपि यथासंभवं पश्चमा- 
तरनिष्ठात्यन्तामावपक्षान्योन्यामावावुपादायाप्रसिदविशोषणत्वं निरसनीयम्‌ । 


२ ( आन० }-प्रयोगान्तरमाद्‌-अयपिति } अनिव्यत्वाव्यन्ताभावो यस्य सोऽनिस्यलास्य- 
न्ताभाववान्‌ ; तत्र व्रत्तिर्येषां तेऽनिस्यत्वाव्यन्ताभाववदरत्तयः, ते एवैतस्पक्ी्चतराब्दधमीः अनित्य- 
स्वात्यन्तामाववदस्येतद्धमास्तेषु तथाल्वं घमः तदव्यन्तामावबान्‌, तदनाकान्तः तस्याधिकरणमाश्रय 
इत्यथैः । शब्दः उक्तसाध्यवानितयुक्तपक्षान्योन्यामावस्य प्षद््तिखामावादनित्यल्ात्यन्ताभाववद्त्ये- 
तद्धमेत्वानाक्रान्तत्वमस्ति) तदधिकरणं च शब्दान्तरमिति भागे सिद्धसाधनता, अत उक्तम्‌-अयमिति। 
मयं शदोऽधिकरणभित्यक्त प्रमेयत्वादिना अर्थान्तरता, अत उत्तप्‌-एतद्धमेतानाक्रान्तेति | तथोक्ते 
ग्याघातः स्यादत उक्तम्‌-अनित्यत्वात्यन्तामाववदरचयेतद्धमेस्वानाकान्तेति । अनित्यतात्यन्ताभाव- 
वहृत्तितरानाऋन्ताधिकरणभिव्युक्तौ नित्येषु साभ्यासि द्धिः । नहि नित्यानामुक्तपमोधिकरणत्वं, नित्य- 
तवस्यैवानित्यत्वात्यन्ताभावत्वादत उक्तम्‌-एतद्धमौनाक्रान्तेति। अनिस्यत्वात्यन्ताभाववदत््येतद्धमसा- 
नाक्रान्त एतद्धमत्वरहितो वा अनित्यत्वात्यन्तामाववदरत्तित्वरहितो वा। आद्यः पक्षे व्याहतो, द्ितीय- 
स्त्वनित्यत्वमन्तमोन्य सिष्यति । पकषस्यानित्वत्वाभ्युपमममात्रेण प्रतिज्ञा्थत्योपपत्तेरिति महा विदयाथेः। 
संक्षेपतो व्याच््-अत्र चेति| तथापि कथमनित्यस्वमव्राह्‌-स एवेति | एतदेव कतोऽत्राद-शब्दस्येति। 
एद्धमत्वानाकरान्तस्यैतस्मिन्साधने व्याघातोऽत्राह-पक् इति | पक्षप्य नित्यत्वे पक्षनिष्ठस्यानित्यल्रा- 
तयन्तामावबदरत्तित्वाभावेन तद्विरिष्टेतद्धमैत्वानाक्रान्तत्वमुपपन्नभित्यधैः ! श्धस्यानित्यत्वसिद्धः प्रागु- 
करूपषमासिद्धेरप्रसिद्धविरेषणताजाद्‌-पृ्चति । पश्षव्र्तित्वाभवे सत्यनित्यस्राव्यन्ताभाववद्र्येत- 
त्ति नात्ति । विरेष्येतद्धम॑त्रामावेऽपि विरिष्टाभावसान्यसिद्धिरिख्ः । तथापि कथमप्रसिद्ध- 
विशेषणतापरिदारोऽत्राह-पृक्षटत्तित्वरहितयोरिति। शब्दो नितयत्वव्यतिरिकतैतद्ध्मलरदहिताधिकरण- 


भिघ्युक्ते प्कृतसन्दमात्रनिष्टमोत्यन्ताभावस्यानित्यलन्यतिरिक्तसदेतद्धमैल्राहित्या् दाष्दान्त- 
रतदधिकरणमिति भागे सिद्धसाधनतापरिहदारायोक्तमयमिति । 


२ (सुबन० )-अथ महाविान्तरमाद--अयं शब्द्‌; अनित्यत्वात्यन्ताभावेत्यारि | इयं 
च महाविद्या “विच्छिद्य वाभाववदन्वितेनः इति कारिकापदं महाविदयास्ितं समाभ्य प्पक्षीकर- 
णेन प्रदत्ता ¡ अनित्यतस्य अत्यन्ताभावोऽनित्यतात्यन्ताभावो नित्यतं, तद्वि्यते यस्य सोऽनित्य- 


त्वत्यन्ताभाकवान्‌ नित्यपदायैः, तत्र चत्ति्ेषां तेऽनित्यत्वात्यन्ताभावदूत्तयः, त एवैततपक्षीकरतशव्द्‌- 
~~~ 2 





१ यस्योपपन्तेनं च्या” इति जञ पुस्तकपाठः । २८ एवेति 


ू इत्येतत्प्रतीकं मूल्महाविद्याविडस्बनाद- 
पुस्व्क्ेपु न किचिते।! ` 


महावियाविडम्बनम्‌ } १३ 


धमी अनित्यल्वार यन्ताभाववदुखेतद्धमः › तेषु तथाखं धमः, तदनाकान्तः तदव्यन्ताभाववान्‌ › तस्या- 
 धिकरणमाश्रय इत्यथैः † अयं भावः--ये नित्यपदाथवतिनः शब्दस्य धमी मेयत्वादयस्तेषां भावस्तत्वं, 
तदत्यन्ताभाववान्‌ घमः दब्दे साध्यते } स च राब्दत्श्रावणत्वादिः रब्द्स्य नित्यत्ेऽद्की क्रियमाणे 
निव्यच्स्येतद्धमेत्वानाक्रान्तो न भवेत्‌ । तस्म च्छब्दस्यानित्यखमङ्खीकरणीयमेवेति । अयसिपिपदं विना 
सामान्येन ब्दः उक्तसाध्यवानिति प्रतिज्ञायां सवराब्दपष् करणे परेण च दूषणाथमेकस्येव कस्यचिच्छ- 
व्दुस्य पक्षत्वे राङ्किते पर विवक्षितपक्षान्योन्यासावस्य पश्चवरत्तित्वा मावादनित्यत्वाव्यन्तामाववद्‌वत््येत- 
द्मंखानाक्रान्तत्वमस्ति, तदधिकरणं च शब्दान्तरमिति भागे सिद्साधनता स्यात्‌ 1 अत उक्तमय- 
मिति । इयं च व्याच्रृत्तिरमेऽपि सवत्र ज्ञेया । प्रन्थछ्रता तु म्रन्थगौरवययान्नोक्ता } अयं शब्दोऽधि- 
करणभिद्युक्ते मेयतादिना अथीन्तरता, तदुक्तमेतदछभेत्वानाक्रान्तेति } तथोक्ते च व्याघातः । अत 
उक्तमनित्यत्वाव्यन्तामाववदवरत्येतद्धमेत्वानाछन्तेति । अनित्यस्वाव्यन्ताभाववदन्त्तितानाक्रान्ता- 
यिकरणभित्युक्ते च न निव्येषु साध्यप्रसिद्धिः । न हि नित्यानासुक्तघमंधिकरणल्म्‌, नित्यव्रत्ते- 
येस्य कस्यचिदपि निव्यखादेधेमेस्या नित्यतास्यन्ताभाववहव्र्तित्वेन तदनाक्रान्ततनस्यासंमवात्‌ । अत 
उक्तमेतद्धमेत्वानाक्रान्तेति । अनित्यतवात्यन्ताभाववदूवृत््येतद्धमेसानाक्नान्तः एतद्धमेत्वरदितो वा, 
अनिव्यत्वास्यन्ताभाववदुघ्रन्तित्वरहितो वा 1 आशयः पश्च व्याहतः सपक्षे चोपयोगी । द्वितीयस्व- 
निस्यस्वमन्तमोन्य सिद्धयतीति शब्द्स्यानिव्यत्वसिद्धिरिति । अस्यां वक्ष्यमाणाघ्र च मरहाति- 
यायु घटो श्रान्त इति ! उपलक्षणं चेतत्‌ । तेन पश्च पक्चतुस्यं च सुक्तवाऽन्ये सर्वेऽपि पदाथा घटा- 
कारादयः सवेमहाचिद्ासु दष्ान्तीकायोः । अत्र चेत्यादिना संक्षेपतः प्रयोगां व्याचष्टे } अत्र 
च कथमनित्यलमित्यत आह--स चेति । अत्र देतुमाह--शब्दस्येति } एतद्धैखानाक्रान्तस्यैत- 
स्मिन्‌ साधने व्याघातः स्यादिति तखरिहारमाह--पक्षेऽनिस्यत्वाभ्यपमयेति } पक्षस्यानित्यसे 
पक्चनिष्ठस्याप्यनित्यखाव्यन्ताभाववद्ृत्तिखामावेन अनित्यत्वात्यन्तभाववदघरतत्येतद्धमेत्वानाकान्त- 
त्वमुपपन्नमेवेति न व्याघातः । अप्रसिद्धविशेषणतां परिदरति--पक्ष्टत्तित्वाभावेनेति । पश्चमात्र- 
निष्ठानां राब्दत्वादीनां योऽत्यन्ताभावः, पक्षस्य खब्दस्य योऽन्योन्याभावश्च, तयोः पश्चव्यतिरि- 
त्त सकरुभावनिष्ठयोः प्रसिद्धत्वेन नाप्रसिद्धविद्चेषणतेति संवन्धः ¦ तयोधसैयोः किविरिष्टयोः 

अनित्यताव्यन्ताभाववद्‌ृत्तिपक्षव्रत्तितरदहितयोः ! अनित्यताव्यन्ताभाववान्‌ नित्यः पदाथः, तत्र 
वृत्तिः; पक्षे खब्दे च ब्रत्तिः । अनित्यत्वाव्यन्ताभाववदघत्तिष्थ पक्ष्रत्तिश् अनित्यखत्यन्ताभाव- 
वदव्त्तिपक्षव्त्ती । तयोभोवस्तच्छम्‌ । तेन रदितयोः । केन हेतुना । पश्व्रत्तिखाभावेन । पक्षे या 
वर्तिः तच्वाभावेन । न हि तौ धर्मो पक्षे वर्तते । पद्षमात्रनिष्ठानामेव पक्षे वतैात्‌ । तदद्यन्ता- 
भावस्य तु पक्षादन्यत्रैव वर्तनात्‌ । पक्षान्योन्याभावस्यापि च पक्षादन्यत्रैव वृत्तेः ! न हि पन्षान्यो- 
न्याभावः पक्षे वतेते । स्ान्यत्वरूपस्य स्वान्योन्याभावस्य सखस्मिन्नव॒त्तेरिति भावः ! पुनः किर्पयोः। 
उनक्तरूपोपपन्नयोः । अनिललाव्यन्ताभाववद्घ्रस्येतद्धमेतानाकान्तरूपोपपन्नयोरित्याङशयः । यद्यप्ये्व- 
विधरूपयोराकारादो नित्ये वतेनादनित्यत्वात्यन्ताभाववदघ्तित्वाक्रान्तसखं नासि, तथाप्येतद्विशिषटे- 





१ ° त्युक्ते च मित्येषु साध्यः इति च पुस्तकपाठः । 


१९ आनन्द्पूणे-भुवनसुन्दरस्‌रिृतटीकायुतं 


द्धमैत्वानाकान्ततवं विद्यते एव । शब्दे तयोरवर्तनात्‌ । तथा च सति एं विधाभावयोः सवेसप्ष 
वतेनाद्प्रसिद्धविषशेषणत्मपि परिदतमित्यथः ॥२॥ 

२ अं शाब्दः अनित्यत्वव्यतिरिक्तैतडमेच्वरदिताधिकरणं मेयत्वादिति । 
अच्र चानित्यत्वन्यतिरिक्तैतद्दर्मषु अनित्यत्वन्यतिरिक्तैतद्धमत्वं नाम धमः, तद्र- 
हितश्च पं्चाच्र्तिवो अनित्यत्वं गा । तच प्रथमः पश्च नोपसदतं रायः । पश्चा 
वर्तिः पक्षे वत्तते इति व्याघातात्‌ ! तस्माद्ितीयमनित्यत्वं पक्षे सिध्यति ॥ 


३ (आन० }--अयं शब्दः एतद्धमेत्वरदहिताधिकरणमिद्युक्ते वाधोऽत उक्तम्‌-अनित्यत- 
व्यतिरिक्तेति । अनित्यत्वनव्यपिरिक्ताधिकरणमिल्युकते मेयत्वादिनाथान्तरता, अत उक्तम्‌--एत द्ध 
मेत्वरस्तिति । अनित्यतस्यानित्यत्रन्यतिरिक्तखाभावाद नित्यत्वम्यतिरिक्तत्वे सत्येतद्धमेतवरदितसख- 
मस्ति, तेन प्रमेयतहेतुरनिखल्वं पक्षे गमयतीति भावः । अनुमानाथेमाह--अतरेत्यादिना । 

३ ( अुवन० )--प्रयोगान्तरमाह-अयं शब्दः अनित्यत्वेत्यादि । इयं च ' पक्षोऽथवा 
साध्यविना्रतेन › इति कारिकापदमुदिर्य प्रत्रत्ता । अनित्यत्वन्यतिरिक्ता ये एतद्धमाः राब्दधर्माः, 
तेष्वनित्यत्न्यतिरिकतैद्धमैतवं नाम धर्मैः तत्वेन रहितानां धर्माणासधिकरणमाध।र इत्यथः ! अत्र 
च कथमनित्यत्वसिद्धिरित्याह- तद्रहितश्चेति । अनित्यतन्यतिरिक्तैतद्धर्मत्वरहितः्य पश्चावत्तिवौ- 
ऽजित्यलरं वा } तत्र प्रथमः पक्चान्रृत्ति्ध॑टत्रपटत्वाकारत्वादिः पक्षे शब्दे व्याघातेन नोपसंहयं शक्यः । 
तस्मादनिस्यतं शब्दे सिध्यतीति मावः! ३॥ 

ॐ अयं राब्द्‌ः संप्रतिपन्नेतद्धमत्वानाक्रान्ताधिकरणं मेयत्वादिति । अत्र च 
संपतिपन्नैतडर्मेषु संपरतिपतनैतद्धमेत्वं नाम धमे; ! तेनाच्ान्तथेतच्छब्दव्रत्तित्व- 
रहितो वा विप्रतिपन्नमनित्यत्वं वा । प्रथमो व्याहतत्वान्न पक्षे सिध्यति । तेन 
पश्च विप्रतिपन्नानित्यत्वसिद्धिरिति॥ २॥ | 

ट ( आन॑० )--अयं सब्दोऽधिकृरणभिव्यक्ते मेयत्वादिनाथांन्तरता, अत उक्तम्‌--एतद्धमै 
त्वानाक्रान्तेतिं | एतद्धमेत्वानाक्रान्ताधिकरणमिः्युक्ते व्याघातपरिदहाराय संप्रतिपन्नेति विरोषणम्‌ । 
संप्रतिपतरतद्धमैत्वानान्छन्तश्च पष्ठावृत्तिवो विप्रतिपन्नमनित्यसखं बा । प्रथमो व्याहत इति द्वितीयम- 
नित्यत्वं सिष्यतीत्यथेः । 

४ ( भुबन० }--अय ! पक्षेषु ये सन्ति विवादहीनाः, विहाय तानन्यतरः प्रसाध्यः | ? इति 
 कारिका्षेमाधित्य प्रवृत्तां महावियामाह-अयं ब्धः संप्रतिपन्नेतिं ] अत्र संप्रतिपन्नाः शव्दधमीः 
शब्द्त्रपरमेयत्वादयः, तेषां भावः तत्त्वम्‌ ¦ तेनाक्रान्तानां धमीणामाश्रयः इत्यर्थः । राव्दानित्यत- 
सिद्धिमाद-तदनाक्रान्तश्रेत्यादिना । सगममेवैतत्‌ ॥ ४ ॥ 

५ अयं राब्द्‌; अनित्यत्वात्यन्तामावव्यतिरिक्तैतनिष्टात्यन्ताभावघ्रतियो 
मित्वरहितात्यन्ताभावाधिकरणं मेयत्वादिति । अच्र चानित्यत्वात्यन्तामाव- 
व्यतिरिक्ताञ्च ते एतननिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगिनश्वेति विग्रहः । तेषु चानित्य- 


महाविद्याविडम्बनम्‌ । | १५ 


स्वात्यन्ताभावन्यतिरिक्तैतच्निष्ठात्यन्तामावप्रतियोगिषु अनित्यत्वात्यन्ताभाच- 
त्यतिरिक्तैतचि्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं नाम धेः । तद्रहित पक्चवृस्तिवो 
स्यात्‌, अनित्यत्वास्यन्तामावो वा । आद्यस्थात्यन्ताभावः पश्चे व्याहतः, तेन 


अनित्यत्वात्थन्तानावात्यन्ताभावः पक्षे सिध्यति ! सं चानित्यत्वमेवेत्यनिः 
त्यत्वं पक्षे सिध्यति ॥ ^ ॥ 

५ ( आनं० ) अं श्चब्दः; इत्यादि । अनियस्वस्यात्यन्ताभाबोऽनित्यत्वाच्वन्तासावः तस्मा- 
न्य तिरिक्तश्च पक्चनिषठो योऽत्यन्ताभावः, ततियो गित्वरहितश्व, अनित्यलात्यन्ताभावन्यतिरिक्तैत- 
िष्ठाव्यन्तामावप्रतियोगित्वरदितो यो धैस्तदत्यन्तामाबापिक्रणभित्य्धः । मेयघ्वादिनाथान्तरतां 
परिहवमत्यन्ताभावाधिकरणमिद्युक्तम्‌ । तथापि गन्धरसादीनामत्यन्तामावाधिकरणतया सिद्धसा- 
घनता, अत उक्तम्‌-एतनिष्ठास्यन्तामावपतियोमिसखरहितैति । एतच्चिष्ठाल्यन्ताभावयप्रतियो गिर 
हितात्यन्ताभावाधिकरणभिच्यक्ते व्याघातपरिहारायोक्तम्‌-अनित्यत्वाल्यन्तामाव्न्यतिरिक्तति । 
नैवं व्याघातः । अनित्यत्वात्यन्ताभावस्य अत्यन्ताभावाधिकरणतया साध्यसिद्धेरिति भावः| अचु- 
मानाथोन्तरमाह--अत्र चेति । 

५ ( भुवन ० )--“ असाध्यान्यवियुक्तान्यव्याच्रु्तिवां प्रसाध्यते ` एतत्कारिकाधेमाधित्य पक्ष 
पश्यित्वा या प्रघ्त्ता तामाह--अयं श<इः अनिलस्वेति । यः एति: शब्द निष्ठोऽव्यन्तामावः, 
तस्य ये प्रतियोगिनो विन्धपदाथौः । ते किंविशिष्टाः 1 अनित्यखस्य अत्यन्ताभावोऽनित्यस्वाव्यन्ता- 
भावः निस्यखं, वस्माग्यतिरिक्ता भिधा इत्यथः । तेषां भावस्तच्वम्‌ । तेन रदितोऽनित्यत्वासन्ताभा- 
वव्यतिरिक्तेतनिष्ठाव्यन्ताभावप्रतियोगित्रहिते यो धर्मों नित्यतादि; तदत्यन्ताभावाथिकरण- 
मित्यथैः । मेयत्वादिनाऽथोन्तरतापरिहाराय अत्यन्ताभावाधिकरणसिदयुक्तप । तथापि बघटलखादी- 
नाभत्यन्ताभावाधिकरणतया सिद्धसाध्यता । तदुक्तमेतनिष्ठाव्यन्तामावप्रतियोगित्वरदहितेति ! एत- 
निष्ठात्यन्तामावप्रतियो गिखरदितात्यन्ताभावाधिकरणमित्युक्ते व्याघातः स्यात्‌ । ततस्तद्पोहार्थम- 
 नित्यत्वात्यन्ताभाक्न्यतिरिक्तेति । न चैवं व्याघातः । अनित्यत्वात्यन्ताभावस्य अत्यन्ताभावा- 
धिकरणतया पक्षे रब्दे साध्यसिद्धः । इति व्याश्रृत्तिचिन्ता ।॥ अयमारायः--राब्दव्यतिस्कति- 
विश्वस्य अस्यन्ताभावःर्देऽस्ति । अतस्तद्प्रतियोगिखं विश्वस्येवास्ति । तेन रहितं च साष्यधर्मयक्षे 
नित्यत्वमेव । तस्य अनिद्यलात्यन्ताभावन्यतिरिक्तेतिपदेन विश्वात्‌ प्रथक्छृततात्‌, तदत्यन्ताभावा- 
धिकरणं अनित्यस्वाधिकरणं शब्द इत्यधेः । आघस्यास्यन्तामावः पक्षे व्याहत इति । पक्लवत्तिः 
राब्द्त्वा दिधर्मो यद्प्यनित्यत्वात्यन्ताभावन्यतिरिक्तैत्िष्ठात्यन्तामावप्रतियोगित्ररहितो वतेते, परं 
तस्याव्यन्तामावे शब्दमष्ये साध्यमाने व्याघातः स्यात । तस्मातारिशेष्याश्चित्यखस्यैवास्यन्ताभावः 
राब्दे साध्यते इति भावः । शब्दमात्रद्र्तिरब्दस्वादीनामव्यन्ताभावः सवत्र सपक्षे धर्मों ज्ञेयः ॥ ५ ॥ 


६ अथं छब्द; स्वेतरानित्यनित्यघ्ु्तित्वरदितानेकनित्यच्रत्तित्वरदहितानेत- 


१ अनित्येत्यायारभ्य नवमादमाने ‹ आचयः पक्षे व्याघातात्‌ ` इत्यन्तः ग्रन्थांशः ज पुस्तके उरितः। 
२ ‹ अनेकनित्यत्तित्वरदित † इतिपदं ग पुस्तके नास्ति । | 


१६ आनन्द्पर्ण-भुबनयुन्द्रसूरि्ृतटीकायुतं 


चि्ठाधिकरणं सेयत्वादिति । अनित्यत्रत्तित्ये खति नित्यव्रत्तथो ये धमाोस्तेष्व- 
नित्यनित्यवृत्तित्वं घर्मः । तद्रहितस्तदत्यन्ताभाववान्‌ । अनेकेषु वत्तन्ते ये ध- 
मीस्तेष्वनेकनित्यत्रत्तित्वं धमे; । तद्रदितस्तदत्यन्ताभाववान्‌ । अनेतनिष्ठः 
पश्चोक्रतराब्दान्यनिष्ठः } अनित्यनित्यव्रत्तित्वरदितश्वासावनेकनित्यवत्तित्वर- 
हितश्च स चासावनेतचिष्टश्च । तदधिकरणं तदाश्रय इत्यथः । 

६ (आनं० )--स्वेतरानिस्यनिस्येत्यादि । पक्षीकृतशब्दादितरे येऽनित्याः नित्याश्च तेषु 
बरृत्तिय॑स्य धर्मस्य तत्य स्वेतरानिव्यनित्य्त्तित्वं धमै, तदत्यन्तामाववांश्च अनेकेषु नित्येषु बुत्तित्वर- 
हितश्च, अयमेतभिष्ठः पक्षीकृतसव्दादन्यनिष्श्वेति स्वेतरानित्यतित्यब्रत्तित्वरहितानेकनित्यव्त्तिखरः 
हितानेतन्नष्ठस्तस्याधिकरणमभित्व्ेः । अयं राब्दोऽधिकरणमिव्युक्ते पक्षीक्ृतराब्दग्यतिरिक्तखाव्यन्ता- 
भावेन पक्षमात्रनि्ठेनं अ्ांन्तरता, अत उक्तम्‌-अनेतनिष्ठेति । अनेतन्निष्ठाधिक्ररणमिल्युक्ते मेयत्वा- 
दिनाथोन्तरता, अन उक्तम्‌-नित्य्टत्तिखर हितेति | नित्यन्रत्तिसरहितानेतननिष्ठाधिकरणमिय्यक्ते 
आकाङन्यतिरिक्तनिः्यान्यतेन शब्द नित्यवेभ्प्युपपयमानेन आकारव्यतिरिक्तनित्येषु बत्तिहीनेन 
अयोन्तरता, अत उक्तम्‌-अनेकनित्य्टत्तित्वरदितेति । पक्षीतसब्दनिर्यवे तस्यानेकनित्यदत्तितेन 
तद्रहितत्वातुपपतिः 1 अनेकनित्यत्र्निखरहितानेतच्रिष्ठाधिकरणमभिल्युक्तौ निव्यतेन अर्थान्तरता, 
अत उक्तम्‌-अनैकनि्यहत्तित्वररितेति । सवेतरेति पदं सपघठी करणार्थम्‌ । अनिटयनित्यञ्रत्तिलर- 
हितानेकनिष्ठश्चानित्यमेव पद्ये पयवस्यतीति भावः । पक्षव्यतिरिक्ते सर्वच सान्यलाधिकरणप्र- 
तियोगिकः पकेकधर्भिकोऽन्योन्यामावोऽस्तीति व्यापिसिद्धिः । अनुमानधिवरणम्रन्थो व्या- 
ख्याताथः; | 

६ ( मुवन० )--अथ † अपश्चसा्यवरृत्तिभिपक्षान्वयवजितः । नानाभिपक्चव्त्यन्यभिन्नघमो- 
ऽस्ति पश्िते ` इति कारिकामाध्ित्य या प्रवृत्ता ता दरोयति-अयं शब्दः स्वेतरानित्यनित्य्र- 
सतित्वरदिपेति । स््स्मादितरे येऽनित्या नित्याश्च तेषु वृक्तियैस्य धर्मस्य तस्य खेतरानित्यनित्यत्र- 
ततिखे, तदत्यन्ताभाववांश्चासो, अनेकेषु निव्येषुवृत्तित्वरदितश्वायम्‌ , अनेतनिष्ठः प्चीकृतशब्दान्य- 
निष्ठश्चति स्वेतरानित्यनित्यवृत्तित्वरहितानेकनिव्यत्ु्तित्वरदितानेतनिष्ठः, त्याधिकरणमित्य्ः ! न 
एषः उनेषः । अनेतस्मिन्‌ पक्षीकृतशव्दादन्यस्मि्निष्ठा यस्य सोऽनेतिष्ठः । नन्वेवंिधमिरोषणविरि- 
्टोऽपि शब्दे सिषाघयिषितो धर्मो यद्यनेत्िष्ठः, कथं त्येतसिमन्‌ शब्दे साध्यते, व्याघातप्रसंगात्‌ , 
पटादौ धटत्वादिसाथनवन्‌ इति चेत्‌ । न । अथयिरिज्ञानात्‌ । अनेतनिष्ठ इत्यस्य द्ययमथैः, इवे 
सिषाश्यिषितोऽनित्यत्वार्क धर्मा घटे घटसन्न केवले सवदे एव वर्तते, छन्तु ब्द शाव्दादुन्यत्र 
घटाद च स वतत एव | तस्मात्तत्यानेतभिषठत्वपुपपन्नमेवेति भावः । 

अनेकनित्यृ्तित्वरदितानेतनिष्ठाधिकरणमित्युक्ते पश्लीक्रतराघ्दन्यतिरि- 
्तनित्यत्वात्यन्ताभावादिना अनेकनित्यगरत्तित्वरदितानेतन्िषठेन राब्दनित्यत्वे- 
ऽपयुपपय्यमानेनाथान्तरता स्यात्‌ । तश्निवरत्यभरेमनित्यनित्यनत्रत्तित्वरहितग्रणम्‌। 


| ९५ 


पक्षीकुत्ाव्वनित्यत्वे पश्चीकृतदाच्दव्यतिरिक्तनित्यत्वात्यन्ताभावादीनामनित्य- 
नित्यव्र्तित्वेन तद्रहितस्वाचुषपत्तेः । अनित्यनित्यदरत्तित्वरदहितानेतननिष्टाधि- 
करणमित्युक्ते नित्यानित्यन्रन्तित्वरदितेन अनेतच्नि्ेन नित्यत्वादिनाथोन्तरता 
स्यात्‌ । तच्निबरृत्यथमनेकनित्य्रत्तित्वरदितग्रहणम्‌ । अनित्यनित्यव्र्तिस्वरदि- 
तामेकनित्यव्रसित्वरहिताधिकरणमित्युक्ते पक्ीकरतराब्दमाचनिषठेः पक्षीकृतछ- 
व्दान्यत्वात्यन्ताभावादिभिरथीन्तरता स्यात्‌ । तच्चिचरत्यथमनेतननि्ठग्रहणम्‌ । 
पक्चीकुतश्चब्दनित्यत्वे तचानेतचिष्टो धर्मो मवन्‌ अनेतदनित्थनिष्ठो वा, अनेत- 
न्ित्यनिष्टो वा । आद्ये नित्यानित्यव्त्तित्वरदहितत्वन्याघातः । दितीये अनेकष- 
नित्यधृस्तित्वरदितत्वन्याघातः । तेन पक्षे नित्यत्वाभावरूपानित्यत्वसिद्धि- 
रिति । सवेतरानित्यत्र्तित्वरदितेत्यत्र स्वेतरय्रृणस्य प्रयोजन न पद्याः । 
कृखाकेपंडनैस्व॒ केनाभिप्रायेण स्वेतरपदं प्रयुक्तमिति चिन्त्यम्‌ । अत्र 
चैैकनित्यनिषठेकेकानित्यनिष्ठनित्यत्वानित्यत्वादीन्युपादाय साध्यप्रसिदधेरपर- 
सिडडषिरोषणत्वं निरसनीयम्‌ ॥ ९ ॥ 

( आ्न० )-- आयय इति । अनिव्यनिष्टो धमः पक्षीकृत््दे भवन्‌ । अस्य नित्यत्वेऽनित्यानि- 
त्यव्रन्विरिति तद्रहितत्वव्याघात इत्यथः । | 

( भुवन ० )--जथ पन्वानुपृव्यां व्यावत्तिचिन्तामुखेन अनुमाना्थं व्याख्यानयत्राह-- 
अनेकनिस्यष्टततित्वेत्यादि । पक्षीद्तशब्दव्यतिरिक्तेति । पक्षीङ़तकब्दात्‌ व्यतिरिक्ता ये आका- 
रादयः तेषु यश्निलत्वं तस्यात्यन्ताभावः तेन । अनेकनिस्यष्ृत्तिस्वरहितेनेति । नित्यताव्यन्ताभा- 
वस्य निव्येष्ववतेनात्‌ । अनेतन्निष्ठनेति । पश्चीकरतरष्दव्यतिरिक्तनित्यत्वात्यन्ता भावस्य अनित्यष्पि 
वतेमानव्वेन केवले र्दे एव अवतेनादनेतश्निष्ठतमितिमावः । शब्दनिस्यत्वेऽप्युपपद्यमानेनेति । 
रब्दनित्यतेऽपि साध्येऽस्य धम॑स्योपपद्यमानत्वात्‌ अथोन्तरतेति साधयितुमनिचयखमुप्ान्तम्‌ । 
अनया च युक्तया निव्यत्वमप्युपप्यते । तस्मादथीन्तरता । अनिस्यनिस्यद्रत्तिसेन तद्रहितत्वानुप- 
पत्तेरिति । पक्षीषतशव्दनित्यत्वे यक्चीङृतराव्डव्यतिरिक्तनिव्यताव्यन्ताभावस्य अनित्येषु घटादिषु 
नित्ये इब्दे च वतेमानतात्‌ अनिव्यनित्यवत्तितखरदहितसवं न स्यादित्यथः । अथानेकनित्यदृत्तित्वर- 
हितेति पदं त्यक्तवा व्यावृत्ति करोति-अनित्यनितयेस्यादि । तथा च युगखाव्रत्तिखादनिवयवू- 
त्तित्वरहितेन नित्यत्वादिना अथान्तरं स्यात्‌, ततोऽनेकनिर्यवृचिखरदहितेतिप्रहणम्‌ । अथय अन्त्यं 
विशेषणं परित्यज्य व्यावृत्ति करोति-अनित्यनिव्येत्यादि । पक्षीटतशब्दमातनिष्ठः पक्षीकुतक्षब्दा- 
न्यतवास्यन्ताभावादिमिरिति । पक्षीरतराव्दादन्यद्वि्ं, तत्न पक्षीछरतशव्दान्यत्वं नाम धमः, 
तस्याव्यन्ताभावः र्दे एवास्ति । तेनोक्तं पश्चीकृतच्लव्दमात्रनिष्रैरिति 1 साधयितुमिष्टं चाव्रा- 


ह प्रीरि 


१ -दीनामनित्यश्त्ति शति ग पुस्तकपाठः! 
च चारिता ह 


महा विद्या विडम्बतप्‌ । 





१८ आनन्द्पूणे-भुवनयुन्दरसुरिृतदीकायुतं 


नित्यत्वम्‌ ! एवं चोभयोरप्यविवादापन्नाः खष्दान्यतरात्यन्ताभावादयोऽपि सिभ्यन्तीत्यथोन्तरता । 
सत्र शब्दस्य अनित्यत्वसिद्धिमाह-पक्षीटतशग्ानित्यत्वे ततानेतननिष्ठो घर्मो भपननित्यादि । 
पक्षीङृतराब्दस्य यदि निव्यस्वमद्धीश्रियते तद्‌ाऽनेतदनित्यनिष्ठ इ्याये विकल्पे निद्या नित्यवृत्तितवर- 
दिततरन्याघातः । तत्य धर्मस्य नित्ये रब्देऽनित्ये च घटादौ वर्तनात्‌ । द्वितीयेऽनेकनित्यषटत्तित्वर- 
हितत्वव्याघात इति । अनेतधित्यनिष्ठ इति द्वितीये कर्प तस्य धमेस्य नित्ये गगनादौ नित्ये एव 
च शब्दे वर्तेमानतेन अनेकनित्यवृत्तितवात्‌ तदरहितत्न्याघातः सुट एवेति । तेन पक्षे नित्यस्वेति । 
तेन कारणेन पक्षे रब्दे निव्यत्वामावरूपस्य अनिव्यखस्य सिद्धिः । एषंविधश्च घमेः शब्दे विचारित 
खन्‌ अनित्यं वा, विश्वप्रतियोगिको वरदब्दान्योन्याभावादिवां । परवांक्तसवेविरोषणेः सह तस्य 
खंवाद्‌ात््‌ ! तस्य च र्द नित्ये सखीक्गियमाणेऽनित्ये घटे नित्ये च शब्दै तनात्‌ नित्यानित्यवृत्ति- 
सवरष्िवत्वं न स्यात्‌ तस्माच्छब्दुस्यानित्यलं सवीकार्यमेवेति । कुाकेपण्डतेस्त केनाभिपायेणेति । 
सोऽभिप्रायः कुरारतरेशिन्त्यः । एतच महाविद्याकविवरणरिष्पनेऽस्माभिरेव सप्रपञ्चं प्रपञ्चितमिति 
नात्र प्रपन्च्यते | यद्रा स्वेदरेति पदं स्प्रीकरणाथमेवेति ज्ञेयम्‌ } अनर चेकेकनित्यनिष्ठकेका नित्य- 
निषठित्यादि । एकैकनित्याः मकारापरमाण्वादयः, तचनिष्ठास्तन्नित्यत्राकाशखपरमाणुखादयः । एकै- 
कानित्या घटपटादयः, तज्िष्टास्तदनित्यत्रवरपरत्वादयः । ते च युगटावृत्तिखेन नित्यानित्यवू- 
त्तित्वरहिताः नानानित्यावृत्तयश्च, तथा अनेतननिष्ठाः शब्दादन्यत्र वतमान विद्यन्त एवेति तेषां 
सपक्षे प्रसिद्धत्वादप्रसिद्धविशेपणत्मपि नास्तीति भावः । नित्यत्वानित्यस्वादीन्युपादायेति । 
अत्रादिपदेन तत्तननित्यमात्ननिष्ठतत्तर नित्यमात्रनिष्ठाकाशत्ववटतवा दिधर्मप्रहः ।! £ ॥ | 

७ अय शाब्दः स्वेतरानित्यनित्यवृत्तित्वरदितानेकनित्यत्रत्तित्वरदितानेक- 
निष्ठाधिकरणं मेयत्वादिति । अनेतच्निष्टपदस्थाने अनेकनिषटपदमेव पूथैमहा- 
विद्यावेलक्षण्यम्‌ । अनिंत्थनित्यतरत्तित्वरदितानेकनित्यव्रत्तित्वरदितानेकनिष्टा- 
धिकरणमित्युक्त नित्येषु व्यभिचारः । अनित्यनित्यव्रत्तित्वरदितस्य अनित्य- 
मात्रव्रत्तनित्यैषु व्याहतत्वात्‌ । नि्यमाच्रवरत्तरनित्येषु व्याहतत्वात्‌ । निय- 
माजचरत्तेश्च अनेकनिष्टस्य अनेकनित्यचरत्तित्वग्रहणेन निरस्तत्वात्‌ । एकैकमित्य- 
छत्तेश्ानेकनिष्टग्रणेन च्युदासात्‌ । अतो नित्यानां विपक्षत्वव्युदासेन पक्ष. 
तुल्यत्वाथ स्वेतरम्रहणम्‌ । दोषं पूयवत्‌ ॥ ७ ॥ 

७ ( आन ° )--अयं शब्द्‌; स्वेतरानित्यदत्तित्वरहितानेकनिस्यषत्तितवरहितानेकनिष्ठा- 
 पिकरष्ममित्यत्रापि नित्यत्वास्यन्ताभावरूपमनित्यलं पक्षे सिध्यतीति भावः । ध्वनिभागेषु सिद्ध- 
साघनतनिवृत््यथमयमि्यक्तम्‌ । पक्चमात्रनिष्िन अर्थान्तरत्वं वारयति--अनेकनिष्ेति । नित्य- 
स्वेनाथान्तरत्वनिरासाय-अनेकनित्यद्त्तिखर हितेति । पक्षव्यतिरिक्तनित्यत्रात्यन्तामावेनार्था 
न्तरतां बारयति-नित्यानित्यदत्तित्वरदहितेति । पक्षीृतशव्दनित्यत्वे तस्य नित्याजित्यत््तित्वेन 


१ * नित्यानित्यटत्तित्वरदिते ' ति प्रतीकं मूरुमहावरियादम्बने नोपटस्यते । 


महाविद्ाभिडस्बनस्‌ । | १९ 


तद्रहितखायुपपत्तिः । चिध्येषु साध्यसिद्धयथं खेतरेतयुक्तम्‌ । उाब्देतरनित्यानित्यगत्तितवरहितानेक* 
निष्ठो थमः पकैकसिननिवये ` ""श्दैकैकनित्यान्यतरात्यन्ताभावराब्देकैकनित्यतव््तिरनेकनिष्ठोऽस्तीति 
भावः । खेतर विरोषण्रव्ययुपपादयति--निष्यानित्यत्तिलेद्यादिना । 

७ ( भुवन ० )--अथ पुनरप्येतदेवानुमानं अनेतश्िष्ठपद्स्थाने अनेकनिष्रपदग्रहणेनाह-- 
अयं श्रञ्दः स्वेतरानिस्यनित्यत्तितवेत्यादि । अत्रापि निव्यत्वात्यन्ताभावरूपमनिखत्वं पक्ष 
सिष्यतीति भावः} अत्र चानिव्यपदार्थेष्वनित्यखा दिना साध्यसिद्धिद्रष्टन्या, न वेकेकानित्यनिषठु- 
घटलत्वादिना । तस्यानेकनिषठत्वाभावात्‌ । नित्यानां च पक्षतुल्यत्वा्थं स्वेतरपदसाफल्यं ददौयति- 
अनिर्यनित्यषटत्तित्वरहितेत्यादिना । अनिद्यमजषटत्तरिति । अनि्यत्वादे्मैष्य नित्येषु व्याह्‌- 
तत्वात्‌ । नित्यपाज्तेशेति । नित्यसदेभमेस्य । एकैकनितयत्तेशेति । आसमत्वाकारात्वादेधेम्‌- 
स्येति । पक्षतुटयत्वाथमिति । पक्षः शब्दः तन्तुस्याः तत्समाः । सर्वेऽपि नित्या इत्यथः । अयं भावः। 
यथा रब्धं पक्षीकदय एवमेतदनुमानं प्रयुन्यते) तथा नित्यं गगनादिकमपि विपक्षं --कीषृत्य प्रयौ 
क्तव्यम्‌ । अत एव व्िपक्षपक्चीकरणप्रवृत्ताु महावि्ाु एतदनुमानं दरोपिष्यतीति ।॥! ७ ॥ 

८ अयं चान्द! एतदाका्ाच्रत्तित्वरदितनित्यत्वन्यततिरिक्तनित्यत्वव्याप्य- 
त्वरदितनित्यत्वान्याप्यनित्यनिष्टत्वरदिताधिकरण मेयत्वादिति । रएतस्मिन्ना- 
कारो च वर्तन्ते ये घमाीस्तेषु एतदाकाराघ््तित्वं घमेः । नित्यत्वन्यतिरिक्तनि- 
त्यत्वव्याप्येषु नित्यत्वव्यतिरिक्तनित्यत्वन्याप्यत्वं धम; । नित्यत्वाव्याप्यनि- 
व्यनिष्टेषु च नित्यत्वाव्याप्यनित्यनिठत्वं घमः  एतदाकाराचरत्तित्वरदितश्चासौ 
निंत्यत्वव्यततिरिक्तनित्यत्वव्याप्यत्वरदितश्च । स चासो नित्यत्वान्याप्यनित्य- 
निष्टत्वरदितश्च; तदाश्रय इत्यथः । ` 

८ ( आन० )-महाविदान्तरमाह-एतदाकाशतं । एतास्मन्पक्षे आकारौ च वृत्तिर. 
हित एतदाकााद्रत्तिरहितः; स चायं नित्यस्वव्यतिरिक्तेतवे सति नित्यतन्याप्यत्वरदितन्च, 
स चासो नित्यत्वान्याप्यत्वे सति नित्यनिष्टत्वरदहित् इत्येतदाकाराघ्रत्तित्वरहितनिव्यस्वव्यतिरिक्त- 
नित्यव्वव्याप्यत्वरहितनित्यत्वान्याप्यनित्यनिष्ठत्वरदितः; तस्याधिकरणमित्यथः ! अयं रब्दोऽधि- 
करणमिदयुक्ते मेयत्वादिनाथोन्तरतात आद--निलयनिष्ठखरदहितेति । नित्यनिषठत्वरदिताधिकरण- 
भिघ्यक्ते व्यातिभङ्गः, नित्येषु साध्यासिद्धेरत आह-नित्यत्वाग्याप्येतिं । नित्यत्वं जित्यन्यौप्येतति 
मक्ष्यति । तेन नित्यस्य नित्यनिष्टखरहितप्वाभावेऽपि नित्यत्वाव्याप्यत्वे सति यच्नित्यनिष्ठतवं 

तन्नास्तीति नित्यल्वमेव नित्येपृक्तरूपमस्तीति साध्यसिद्धिः । नित्यखाव्याप्यनित्यनिष्ठत्वाधिकरण- 
भिद्युक्तौ नित्यत्वेन अथान्तरता, अत आह-नित्यत्वान्याप्यस्वरहितेति । निव्यत्वभ्याप्यत्वरहित 
नित्यस्रान्याप्यनित्यनिष्ठत्वरदहिताधिकरणमिद्युक्ते पुनरपि नित्येषु साध्यासिद्धिः । नित्यत्वस्य नि 
त्यत्वन्याप्यखानिव्यखन्याप्यखर हितत्वे सतीति विरदोषणामावादत आह-नित्यत्वन्यतिरिक्तेति ¦ 


१ रित्वानित्यदतित्वे" इति प्रतीक शुके न च्यते । २ ^ व्वप्यमिति ' स्याव (% 


२० आनन्दपूणे-सुबनसुन्द्रसूरिश्चतरीकायुतं 


नित्यस्य नित्यलम्यतिरिक्तते सति यन्नित्यत्वान्याप्यसं तन्नास्तीति नि्येषु साध्यसिद्धिः । 
नित्यक्यतिरिक्तनित्यतन्याप्यखरहितनित्यत्राव्याप्यनित्यनिष्ठतरहिताधिकरणमित्युक्तौ नित्यखे- 
न अभरन्तरता, तां बारयति--आकाश्रत्तित्वरहितेति । आकाडद्त्तिखरदितेत्यादि साध्योक्तो 
ग्याप्निमङ्धः । नित्येषु तदमावादत उक्तम्‌--एतदाकासेति । शब्दस्य निर्यलसंदेदातरित्यसस्येत- 
दाकारादृत्तिलं निशितं नास्तीति नित्येषु नित्यत्मुक्तरूपमस्ति । अनित्येषु पुनरनिलव्वमेवोक्तरूप- 
मिति व्याप्रिसिद्धिः ! पक्षस्य नित्यत्रे पक्चमात्रनिप्धमेस्य निर्यत्वन्याप्तवाित्यत्वन्याप्तस्वरदित- 
त्वव्याघातादनित्यत्वं पक्षे सिध्यतीति मावः } षिव्रणोति-एतसिपिन्नि्यादिना । 

८ ( भुवन ० )-महावियान्तरमाह--अय शब्दः एतदाकाश्षत्तितवरहितानिस्यतव्याति- 
रिक्तनित्यखन्याप्यत्वरदितनित्यताव्याप्यनियनिष्ठतरदिताधिकरणं मेयसात्‌ घटवदिति । 
अतः परं च पश्र पक्ष्य प्रवृत्तानां महाविद्यानामथंसंम्राहिकाः कारिका महाविद्यान्तरेभ्यो 
ज्ञातव्याः । एष चाकारष्च एतदाकाशौ । त्यो्यगट्सेन व्तरयेषां धममांणां ते एतदाकाशवृत्तयः, 
तेषु तद्रत्तिखं नाम धमः, तेन रहितः । नित्यत्वेन व्यतिरिक्ता नित्यखन्यतिरिक्ताः । नित्येन 
व्याप्यन्ते इति नित्यत्वन्याप्याः । नित्यलभ्यतिरिक्ताख ते नित्यखन्याप्याश्च । तेषु नित्यत्वन्यति- 
रिक्तनित्यत्वव्याप्यतवं घमः । तद्रहिवश्च । नित्यत्वेन अव्याप्याः नित्यत्वाव्याप्याः । नित्येषु निष्ठा 
अवस्थानं येषां ते नित्यनिष्ठाः । चित्यखेनान्याप्याश्च ते नित्यनिष्टाश्च । तेष नित्यखाव्याप्यनित्य- 
निषटतं नाम धमः । तद्रहितः ¦! अचर चिशेषणत्रये पूतेप्राच्यविशेषणद्रयस्य द्रन्द्रः ! ततो द्विपदः 
कम्रधारयः } एतद्विरोषणत्रयविशेपिता ये खब्दत्वश्रावणत्वादयः तेषामाशयः पक्षीङ्तः शब्द्‌ इत्यर्थः । 
उथेतस्यानुमानस्य व्याख्या । एतस्मिन्‌ पक्षीरृतशब्दे आका च या ॒व्रत्तिः तत्वेन रहिताः पक्षे 
शव्दतश्रावणत्वादयो व्योन्नि अवतेनात्‌ खष्द वतेनाच्च युगखाब्रतेयो विन्ते एव । दृष्टान्ते च घटादौ 
स्वेष्वनिष्टा घरत्वाद्यः शब्दाकासद्रयाव्तिस्वात्‌ युगद्यवर्तिन एव । नित्यानां च पक्षतुर्यस्वं 
वक्ष्यति । न तेन तेषु साध्यप्रसिद्धिविचायां । अथ द्वितीयं विरोष्णं व्याख्यायते । नित्येन 
ज्याप्या आरमसाकारत्वपरमाणुर्यादयः | 

* व्याप्यं गमकमादि्टं व्यापके गस्यमिष्यते | 
व्यापकं तदतचिष्ठं न्याप्यं तच्चिष्ठमेव हि ॥ : 

इति क्चनात्‌; यत्र यत्र आतमत्वादयः, तत्र तत्र नित्यत्वम्‌ । एवमातमलाद्यीनां नित्यल- 
ज्याप्यत्नोपपत्तेः । अत्र नित्यत्वं व्यापकम्‌, आतमत्वादयो व्याप्याः, यथा अभ्भिव्यापको धूमश्च 
व्याप्यः । एवं नित्यत्वमपि यत्र यत्न च्िव्यत्वं, तत्र तत्र नित्यत्वात्यन्ताभाववद्वत्तिखरदितत्वमिति 
ल्यास्या नित्यत्वन्याप्यमसति । परं नित्यतन्यतिरिक्तेति ग्रहणात्‌ केवरनित्यनिष्ठधर्मेभ्यस्ततयथकतम्‌ | 
नित्यत्वन्यविरिक्तनित्यत्व्याप्यत्वरहिताश्च केवखानित्यनिष्ठा घटत्वपरसरादयः, साधारणाश्च सत्त. 
प्रमेयत्वादयो, निर्यत्वरस्य प्रथकतल्नात्‌ नित्यं च ! अथ त्॒तीयं विशेषणं व्याख्यायते । निव्यला- 
व्याप्यनित्यनिष्ठेति । नित्यनिष्ठा धमौ द्विधा-नित्यत्न्याप्या नित्यत्वाज्याप्याश्च । तत्र नित्य- 


1 
९ तयो अत्नत एव" इति छ पुस्तकपाठः । 





महा विद्याविडम्बनम्‌ । २९१ 


त्वव्याप्या आकारासादयः । नित्यलराव्याप्याश्च सत्वादयः । तत्र आद्या द्वितीयविरोषणेन 
निषिद्धाः । सस्वादयग्चानेन विद्येबणेन निषिद्धाः । तेषां नित्यखाव्याप्यनित्यनिषठव्वेन तद्रहितता- 
नुपपत्तेः । निस्यत्वा्याप्यनित्यनिष्ठलरहिताश्च अनित्यमात्रनिष्ठा घटस्वादयो, नित्यमात्रनिष्ठा 
आकारत्डादयन्च । तत्र आकारत्वादयो द्वितीयविरोषणेन निरस्ता एव । उद्धरितस्च घटतपटत्वा- 
हयो घमां घटादिदृष्टान्तोपयोगिनः । शब्दघयान्यतरस्वादयः पक्षीृतरब्दोपयोगिनः । अनर च 
द्वितीयत्रतीयविशेषणद्वयविरिष्टं॑नित्यस्मप्युदधरितमस्ति । परं शब्दनित्येऽङ्कीक्रियमाणे तस्य 
एतदाकाराघ्रत्तिखरदितखं न स्यात्‌ । ब्द चानिव्येऽङ्कीक्रियमाणे विशेबणत्रयविरिष्टं तदाकारा 
दृ्टान्ते उपकारङ्रत्‌ ज्ञेयम्‌ । एवंविधाश्च धमां अत्र घटश्चब्दान्यतरत्वादयो नित्यस्राव्याप्यनिव्यनि- 
छररवादयौ रहिताः शब्दे तदैव घटन्ते, यदि रढ्दस्यानिवयत्वमद्कीक्रियेत । तस्ाच्छब्दस्यानित्यस्व- 
मङ्खी कार्यम्‌ । व्यावृत्तिमन्क्रतैव कृतेति न त्रियते । अनुमानाथमाकविष्करोति--एतसि्पिन्नित्या- 
दिना । एतस्मिन्निति । पर्षीछ्ृतशष्दे । 
नित्यत्वव्यतिरिक्तनित्यत्वव्याप्यत्वरदितनित्यत्वाव्याप्यनित्यनिष्ठत्वर- 

दिताधिकरणमित्युक्ते नित्यत्वेनाथोन्तरता स्यात्‌ । नित्यत्वस्य नित्यत्वन्ाप्य- 
त्वेऽपि नित्यत्वन्यतिरिक्तत्वे सति यन्नित्यत्वव्याप्यत्वं तद्रहितत्वात्‌ । नित्यत्व- 
स्थ नित्यनिष्टस्वेऽपि नित्यत्वव्याप्यत्वेन नित्यत्वान्याप्यत्वे सति यन्नित्यनिष्ठत्वं 
तद्रहितत्वाच । न च व्याप्यव्यापकमभावस्य मेदाधिष्टानत्वात्कथं नित्यत्वस्य 
नित्यत्वव्याप्यत्वभिति युक्तम्‌ । नित्यत्वस्य नित्यत्वमेदाभावेऽपि नित्यत्वात्थ- 
न्ताभाववद्रत्तित्वरदहितस्य नित्यत्वन्याप्यत्वस्योपपत्तेरिति । अतो नित्यत्वेना- 
थोन्तरतापर्टिराथमेतदाकाराब्त्तित्वरदितग्रदणम्‌ । पश्चीकरतदाब्दस्य नित्यत्वे 
नित्यत्वस्येतदाकाराव्रस्तित्वेन तद्रहितत्वाचपपत्ते; 


( आनं० ) विहेषणक्रत्यमाह-निंरयतव्यतिरिकैति ! चित्यखस्य नित्यस्वव्याप्यत्वरहि- 
तेति वियेषणाभावान्नाथान्तरतेत्यत आह-नित्यलखस्येति । सम्बन्धरूपाया व्याप्नेर्भिन्नाधिकरण- 
खादेकस्मिन्नसम्भव इत्यत आह--न चेति। देतुमाह-नित्यत्वस्येति ! तदद्यन्ताभाववनिष्ठाव्य- 
न्ताभवप्रतियोगित्वं तद्रयाप्रखम्‌ । धूमस्यापि धूमष्वजात्यन्ताभाकव्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियौ गिस्वमेव 
तद्भयाप्यखभिति भावः 1 उनेन विरेषणेन कथमथोन्तरतानिरासोऽत्राह--पक्षीकरतेति । 

( सुवन० )--अथ प्रथमक्दिषणं परिव्यव्य व्याघ्रच्यचिन्तां करोति-नित्यत्वव्यतिरिकति- 
व्यादि । कथमथोन्तरता स्यादिस्याह--निटयत्वस्य नित्यतन्याप्येद्याई । यथपि निरयं नाम 
धमो नित्यतवन्याप्यो भवति, तथापि निस्यत्वन्यतिरिक्तसे सति यन्नित्यन्यन्याप्यतं तद्रहितोऽ्पयु- 
पपद्यत एव । नित्यत्वञ्यविरिक्ततिविदोषणेन तस्य नित्यखन्याप्वेभ्यः प्रथद्तसात्‌ । तद्रजेने च प्रथ- 


१ अत्र च पुस्तके "उद्वरसिता इति तथा छ, द्‌, पुस्तकयोः “उद सति इति पागे द्यते ! "उर्व॑स्ति' इति 
तमीचीन; पाठः; स्रंभाव्युते । 


२२ आनन्दपूणे-भुबनसुन्दरसूरि्ृतदीकायुतं 


करणेन तस्यावर्जनात्‌ । नित्यत्वस्य निच्यखन्यतिरिकतेत्यादिविरेषणविरिष्टत्वसुपपाय निव्यव्ाव्या- 
पयेत्यादिविरोषणविरिष्टलमाह- नित्यनिष्ठतवेऽपीस्यादि । ययपि नित्यखस्य नित्यनिष्ठत्वरदितत्वं 
नास्ति, तथापि नित्यखाव्याप्यत्वे सति यत्‌ नित्यनिष्ठखं, तद्रहितत्वमस्त्येव । केन हेतुना । नित्य- 
त्वन्याप्यत्वेन ! नित्यत्वस्य नित्यखेन व्याप्यलादिव्यथः । संबन्धरूपाया व्याप्रेभिन्नाधिकरणतात्त- 
स्यैव निदयचस्य तेनैव नित्येन व्याप्यखासंमव इद्यत आह-न च व्याप्यव्यापकभावस्येति | 
उत्र देतुमाह--नित्यत्वस्य नित्यत्वभेदेस्यादि । नित्यतास्यन्ताभाववस्पु अनि्येषु वृत्ति 
येषां घमांणां ते तथा । तेषां भावो नित्यतराव्यन्ताभाववद्ुत्तिखम्‌ । तेन रदितत्वस्य यत्‌ निर्यसख- 
व्याप्यते तस्योपपत्तेः । नित्यत्वं व्यापक, नित्यतात्यन्ताभाववदूत्तिखरहिततवं व्याप्यम्‌ । तथा 
दि--यत् य॒त्र निव्यत्वात्यन्ताभाववद्त्तितवरदितसं तत्र तत्र नित्यम्‌ । यथा आस्माकाश्लादिषु । 
एवं चाथभेदाभावेऽपि राव्दमेदमावदरानघ्रकारेण नित्यखस्य व्याप्यव्यापकभावोपपत्तिः । 


एतदाकाङाघ्रत्तित्वररितनित्यत्वाव्याप्यनित्यनिष्ठत्वरदिताधिकरणमि- 
त्युक्ते पक्षीक्रतराब्द्माचनिष्ठेन पक्षीक्रतराब्दान्यत्वात्यन्ताभावादिना अथौ- 
न्तरता स्यात्‌ । तस्य पक्षीक्रतर्दमाचव्त्तित्वेन पश्षीकरतराब्दाकाशाव्र्तित्वर- 
दितत्वात्‌ । पक्षीक्रुतरान्दनित्यत्वेऽपि तन्माच्निष्ठानां नित्यत्वव्याप्यत्वोपपत््या 
नित्यत्वाच्याप्यनित्यनिष्ठत्वरदितत्वाच ! अतः पक्षीकरतराब्दमाच्रनिष्धैरथान्त- 
रतापरिदाराथं नित्यत्वन्यतिरिक्तनित्यत्वव्याप्यत्वरदितयरहणम्‌ । पश्चीकृतशा- 
स्दनित्यत्यपक्षे तन्मात्रनिष्ठानां नित्यत्वव्यतिर्क्तित्वे सति नित्यत्वन्याप्य- 
त्वेन तद्रहितत्वाुपपत्तेः । | [र 

( आन ° ) पक्षीकृतशब्दनित्यतवे तन्मात्रनिष्ठस्य नित्यनिष्ठत्वरहितत्वाभावान तेनाथौन्तरते- 


५ ब क 


त्यत आह--पक्षीकृतशब्दनित्यत्देऽपीति । तेनापि तन्निरासप्रकारमाह--पक्षीति । 


( सुबन० )--अथ मध्यविरोषणं परिखज्य व्यावृत्तिचिन्तां करोति--एतदाकारश्टत्तित्व- 
रहितेत्यादि । पक्षीकृतशब्दान्यसेत्यादि । पक्षीकृतरब्दात्‌ यत्‌ अन्यत्वं विश्वस्य तस्याव्यन्ता- 
मावादिना अथोन्तरता स्यात्‌ । अर्थान्तरतामेवाह--तस्य पश्ीकरृतखब्दमातरेत्यादि । तस्य पक्षी. 
छृतराब्दान्यतात्यन्तामावस्य केवर्रब्दनिष्ठतवेन पश्चीकृतशव्दाकाराश्रत्तितरदहिततवमुपपन्नमेवेति । 
अथ पञ्चीकृतङब्दान्यत्वात्यन्तामावस्य नित्यत्वाव्याप्येत्यादिषिेषणविरिष्टत्वं दरीयति--पक्षी- 
| छतसन्द्नित्यतरेऽपीत्यादि । निव्यशव्दमात्रनिष्ठानां शब्दलश्रावणत्वपक्षीश्रतरब्दान्यतात्यन्ता- 
भावादीनां नित्यत्वन्याप्यत्वोपपत्त्या नित्यत्वेन अव्याप्यत्वे सति नित्यनिष्ठसरहितत्वाच । ननु 
रब्द्मात्रनिष्ठानां कथं नित्यत््याप्यत्लोपपत्तिः । उच्यते । रब्द्नित्यतवे शब्दुत्वादीनां नित्यत्र- 
न्याप्यत्वोपपत्तियक्तेव । तथाच सति यत्र यत्र शब्दूतवाद्यः, तत्र तत्र निर्यत्वम्‌ । एवं शब्दत्वादीनां 
नित्यत्वन्याप्यत्वं ज्ञेयम्‌ । तधा च सति नित्यत्वाव्याप्यत्वे सति यन्नित्यनिष्ठलं तद्रहितत्वेन तेषां 
इन्दत्वादिषमणां नित्यतर्याप्यत्ममेबायातम्‌ ! अतसैधरमरथोन्तरतापरिदारा्थं नित्यत्वव्यतिरिक्त- 


 महाविदयात्रिडम्बनम्‌ । २३ 


नित्यखन्याप्यत्वरहितेतिविरोषणग्रहणम्‌ । तथा च सति पक्षीकृतराब्दनित्यखपक्षे शब्दत्श्रावण- 
त्वशब्दान्यत्वाव्यन्ताभावादीनां निस्यखनव्याप्यत्वेन तद्रहितखवातुपपत्तिः । 

एतदाकाशाव्र्तित्वरदहितनित्यत्वन्याप्यत्वरदितनित्यत्वाव्याप्यनित्यनि- 
छत्वरदिंताधिकरणमित्युक्ते नित्यवदार्थेषु साध्याभावः । थदि नित्यपदाथधर्मेषु 
नित्थत्वाच्याप्यनित्यनिष्ठत्वरहितत्वं नित्यनिष्ठत्वरहितत्वेन, तदा नित्यनि- 
ष्ठत्वनित्यनिष्छत्वरदहितत्ययोष्यीघातः । अथ नित्यत्वाव्याप्यत्वरदितत्वेन, 
तदानित्यत्वव्याप्यत्वरदितत्वनित्यत्वाव्याप्यत्वरदितत्वयोच्योचातः । तस्मा- 
न्ित्यत्वव्याप्यत्वरदितो नित्यत्वाव्याप्यनित्यनिष्ठत्वरदितश्च धर्मो नित्येषु न 
संभवत्येवेति व्या्िभङ्‌ः । तन्निघरतत्यथ नित्यत्वन्यतिरिक्तग्रहणम्‌ । एतवा- 
काराच््तित्वरटितनित्यत्वव्यतिरिक्तनित्यत्वन्याप्यत्वरदिताधिकरणमित्युक्ते 
गगनान्यत्वेनोक्तरूपोपपन्नेनार्थान्तरता स्थात्‌ । तन्निवरत्त्यथं नित्यत्वान्याप्यनि- 
त्यनिष्ठत्वरहितग्रहणम्‌। गगनान्यत्वस्थ नित्यनिष्ठत्वात्‌ नित्यत्वाव्याप्यत्वाच 
तद्र हितत्वालुपपत्तेः । 

(आन० ) विरेष्याभावाद्रा विशेष्णाभावाद्रा विशिष्टाभाव वाच्यः । तथा च नित्यलान्या- 
प्य॒नित्यनिष्त्वरदितत्वं क नित्यनिष्ठत्वाभावेन नित्यत्वाव्याप्यस्वाभावेनं वेति विकर्प्य दुषयति-- 
यदीत्यादिना । पलितमुपसंहरति- तस्मादिति । निव्यत्वाव्याप्यनित्यनिष्ठत्वरहितम्रहणेन गग 
नान्यत्वनिरासः कतोऽत्राह--गगनान्यत्वस्येति । नित्यानिव्यसकख्वस्तुषु गगनातिरिक्ेु गग- 
नान्यसस्य सत्वान्नित्यनिष्ठत्वान्निव्यतखाव्याप्यत्वाश्च नित्यखन्याप्यते सति नित्यनिष्ठत्वर्‌ हितत्वं 
नास्तीत्यथः । | | 


( युवन० )-अथ द्वितीयविरोषणस्थं निखत्न्यतिरिक्तेतिपदं मुक्त्वा व्याव्त्ति चिन्तयति 
एतद्‌ाकाशषत्तित्वरहितेत्यादि । निर्यपदार्थेष साध्याभाव इति । ट्टान्तीकृतेषु निव्यपदारयेषु 
साध्यस्यानुपपत्तिः । षिरष्याभावाद्रा विरेषणाभावाद्रा षििष्टामाको वाच्यः } तथा च नित्यता- 
 व्याप्यनित्यनिष्ठत्वरहितत्वं किं नित्यनिष्ठलाभावेन वा, नित्यव्याप्यत्वाभावेन वा, इति विकस्पाभ्यां 
 तृतीयविरेषणविचारणया नित्यपदार्थेषु साध्यानुपपत्तिमेव दशेयति--यदि रित्यपदार्थे्यादि । 
अत्र त्रतीयविशेषणविशिष्टा द्ये थमो; स्युः । एके केवलानित्यनिष्ठा घटस्रादयः । अपरे केवल- 
नित्यनिष्ठा आकाडशखपरमाणुखाद्यः । ते च द्रयेऽपि विकस्पद्रयेन निव्येषु निवतेयितन्याः ! तत्र 
 प्रथमविकस्पेन केवरानित्यनिष्ठान्‌ धटत्वादीन्निवतेयति-यदीत्यादिना । यदि नित्यनि्घरमेषु 
निखसाण्याप्यनित्यनिष्ठलरहितत्वं विद्यते, केन प्रकारेणेत्याह-नित्यनिष्स्रहितव्वेनेति । 
 नित्यवृत्तित्मरदिततयेन । तदा नित्यनिष्ठतवनित्यनिष्ठत्वरहितत्वयोव्योधात इति । नित्यदत्तितव- 
निव्यतरत्तित्वरहितत्योव्याधातः । अयमयथैः--दष्टान्ती्तेषु आकाश्चादिनित्येषु वतेमानस्य यस्य , 
कस्यापि धर्मस्य निव्यनिष्ठव्वेन निव्यनिष्ठस्वरटितत्वं न स्यादेवेति स्पष्ट एव व्याघातः । ! विद्ध 


२ आनन्दपूर्ण-सुबनसुन्दरसूरिङतटीकायुतं 


सुश्चयो व्याघातः इसि तहश्रणान्‌ । अथ केवटनित्यनिषठानाकारात्वादीन्रिवर्वयति--अयेयादिना | 
अथ नित्यत्वात्याप्यत्वरहितवेनेति षिकल्पोऽद्गीकियते, तदा द्वितीयविरोषणोक्तस्य नित्यव्वन्या- 
प्यत्वर दित्यस्य एतद्विरेषणायातनित्यत्वाव्याप्यल्रहितत्स्य च व्याघातः । नित्यस्वव्याप्यत्वर- 
दितो हि नित्यत्वाव्याप्यः स्यान्‌, न तु नित्यत्वान्याप्यल्ररहितः । नित्यत्वाव्याप्यत्वरर्हितोऽपि च 
निस्यत्वत्याप्यः स्यात्‌ + न तु नित्यतन्याप्यत्वरहितः ! तेन व्याघात एव । अयं भावः-नित्यत्वव्य- 
तिरिक्तेति पदं विना नित्यपदायधर्मश्य यदि द्वितीयषिरेषणविचिष्तं स्यात्‌, तदा तरलेयविशेषण- 
विदितं न स्यात्‌ } यदि च वृतीयविरेपणविचिष्टलं, तदा न द्वितीयविशेषणविरिष्टखभिति । ततो 
द्ितीयत्रतीयविरोपणविरिषो धर्म नित्यत्वन्यतिरिकतेतिपदं विना नित्येषु न संभवत्येव । तेन तेषु 
व्या्निभद्धः । तश्निव्रच्य्थं नित्यत्रव्यतिरिक्तमहणम्‌ । तथा च सति नित्यपदार्थषु नित्यत्वमेव धमेः। 
अथ तृतीयं विशेषणं त्यक्त्वा व्यादि विधत्ते-एतदाकाशषटत्तित्वरदिते्यादि । गगनान्यस्वेनो- 
्तरूपोपपन्नेनाथोन्तरतति ! गगनान्यसखष्य हि गगनाव्रृ्तिलेनेतच्छब्दव्र्तितेन चेतदाकाडावत्ति- 
त्वरहितत्वादमिषव्येष्वपि वतमानतेन नित्यतन्यतिरिक्तिनित्यत्वव्याप्यत्वर्‌ हितत्वाञ्च एतद्धिरेषण- 
दरयोपपद्चेन तेनाधरौन्तरता स्यात्‌; त्चिरासा्थं तरतीयविशेषणम्रहणम्‌ । अनेन विरोषणेन कथमथा- 
न्तरतानिरासः, अवाह-गृगनान्यत्वस्येपिं ¡ गगनान्यत्वस्य गगनातिरिक्तेषु सकर्नित्यानिव्येषु 
विद्यभानतेन नित्यनिषठत्वात्‌ नित्यत्वान्याप्यलाच्च । तुद्रहितस्वेतिं । नित्यत्ान्याप्यनित्यनिष्ठल- 
रहितत्वातुपपत्तेरिति भावः| 

नित्यत्वच्यतिरिक्तनित्यत्वव्याप्यत्यरदितं नित्यत्वं वा स्थाचिस्यत्वाच्या- 
प्यं वा } तच्र नित्यत्वं तावत्पश्चे न सिध्यति | पश्चीकरतराब्दनित्यत्वपशक्षे नित्य- 
त्वस्येतदाकाराच्र्तित्वेन एतदाकाराव्रत्नित्वरदितत्वव्याघातात्‌ । नित्यत्वाव्या- 
प्यमपि नित्यत्वान्याप्यनित्यनिष्ठत्वरहितं यदि नित्यत्वाच्याप्यत्वरदहितत्येन, 
तदा नित्यत्वाव्याप्यं नित्यत्वान्याप्यत्वरदितं चेति व्याघातादेव तथारूपस्य 
पक्षेऽनपसंहारः । तेन नित्यत्वाव्याप्यस्य नित्यत्वान्याप्यनित्यनिष्ठत्वरदितत्वं 
नित्यनिष्टत्वरदितत्वेन स्वीकलैव्यम्‌ 1 तेन नित्यनिष्ठत्वरदितः पक्चीक्रुतचाच्दे 
घर्मांऽधिगम्यमानो नित्यत्वपतिक्षेपरूपमनित्यत्वमन्तमान्य अधिगम्यते इति 
अनित्यत्वसिदिः। | 

( जान० ) तथापि कथं इव्दस्यानित्यतसिद्धिरत्राह-नितयस्वेति ! नित्यत्वग्यतिरिक्तवा- 
मावाञित्यत्वव्यतिरिक्तनित्यत्वन्याप्यत्वरदितनित्यत्वमेबास्त॒, अत समाह्‌--अत्रेति । द्वितीयेऽपि नि- 
स्यत्वाज्याप्यनित्यनिष्टत्वर दितं नित्यत्वान्याप्यत्वाभावेन नित्यनिष्ठत्ाभावेन वेति विकलप्याद्यमनुवदति- 
नियल्ाव्याप्मपीति । अपवदति--तदेति | द्वितीयः परिशिष्यत इत्याह- तेनेति । किमवस्व- 
ताह-तेन नित्येति । 

( भुबन० )--एवमप्यत्र कथं शब्दस्यानित्यत्वसिष्धिरत्र प्राह-नित्यस्वन्यतिरिकेस्यारि । 


महाविद्याविडम्बनम्‌ } २५ 


नित्यतन्यतिरिक्तेत्यादिविशेषणेन धमेद्रयमायाति, नित्यत्वं वा नित्यताव्याप्यं का } तत्र चिव्यसं 
तावसप्रथमविरोषणेन एतदाकारेखाईिना विचायैमाणं न जाघटीति व्याघातादिति दरौयति- 
तत्र निर्यं तावदित्यादिना । अय नित्यलाव्याप्यमिव्यवह्ये द्वितीये धमौन्तर विकल्पे पूैव- 
न्नित्यत्वाव्याप्यनित्यनिष्ठत्वरदितं नित्यत्ाव्याप्यखाभावेन वा नितयनिष्ठत्वाभवेन वा इति धमौभ्यां 
विचारयति-नित्यत्वान्याप्यमपि नित्यत्वाव्याप्यनित्यनिष्टलरदहितभिस्यादि । द्वितीयविशेष- 
णोद्धरितं ` निव्यत्वाभ्याप्यिति द्वितीयं धमौन्तरं निस्यलान्याप्यनित्यरिष्वबरहितं सत्‌ यदि च्रेतीय- 
विेषणायातनित्यत्वाव्याप्यव्रहितत्वेनः तदा नित्यखाव्याप्यं नित्यलान्याप्यतरदितं चेति 
व्याघातः । -व्याघातादेव च तथाभूतस्य धमेस्य पक्षे शब्दरूपेऽनुपसंहारोऽनवतारः ! यथ छतीय- 
विरोषणायातं नित्यनिष्ठस्वरहितं द्वितीयं घमीन्तरं परिशिष्टमभ्युपगच्छन्‌ रव्दस्यानित्यतवं दरीयति- 
तेन नित्यत्वान्याप्यस्येत्यादिना । तैन नित्यनिष्ल्वरहित इत्याद | तेन नित्यनिष्टखरहितः 
घटान्यतरतवादिधंमैः पष्चीकृतशब्देऽधिगम्यमानः । नित्यत्वपरतिक्षपसूपपनित्यत्यपन्तमीन्येति । 
नित्यत्वतिरस्काररूपमनित्यत्वं पक्षे सिद्धं कृता अधिगम्यते ज्ञायते इत्यथैः । पूर्वोक्तविश्चेवणत्रयेण 
नित्यधमौणा प्रतिक्षेपात्‌ शव्दस्यानित्यखं विनैवंविथविरेषणविरिष्टाः शव्दवटान्यतरत्वादयः राव्द- 
घमो नोपपद्यन्ते । तस्माच्छब्दस्यानित्यस्रमङ्खीकरणीयमेवेति । यद्रा अव्र शब्दखश्राचणत्वादयोऽपि 
` पक्षे साष्यघम। ज्ञेयाः । ते च नि्यलमग्यतिरिक्नित्यखन्याप्यखरहितास्तदैव, यदि शब्दस्यानित्यतं 
स्यादिति द्वितीयविदोषणेनापि परिद्योषच्छब्दस्यानित्यखमरुपपायमिति । 

` नु नित्यत्वतयतिरशिकनित्यत्वप्रयाप्यत्वरदितो निच्यत्वन्याप्यनित्यनि- 
निष्ठत्वरदितश्च घमां नित्येषु नियत्वमेच । तस्य च पक्षीक्रतरष्वाकादावरत्ति- 
त्वरंहितत्वं चाब्दानित्यत्वसिद्धेः प्रव इरधिगममिति कथं नित्यानां सपक्चषतेति 
चेत्‌-न । नित्यानां पश्चनुल्यत्वेनास्माभिः सपक्चत्वानङ्ीकारात्‌ । अत एव 
चेनां महाविदां सुलानुमानविपश्तं गगनादिकं पक्षीक्रत्य प्रवतेमानासु गणयि- ` 
ष्यामः ! तदा च सूखानुमानयश्षस्य पश्चतुल्यत्वं सपक्च्य च सपक्चत्वमिति॥८॥ 

( आनं )--निव्यपदाथांनां साघ्यससानधमत्वाभावेन सपक्षुत्वा सिद्धौ व्याधिमद्धं इति चोद्‌- 
यति- नन्विति | रब्दानिव्यत्रसिद्धेः पत्रे नित्यस्य एतदाकाराव्रत्तित्वरादहिव्यसंदेहानित्यानां सं- 
दिग्धसाध्यसमानधमतया पष्ुतुस्यत्वयिति परिहरति- नेति । न च पक्ष्ुस्ये व्यभिचारः । अय- 
मभिरद्विष्टातीन्द्रियामान्यबन्निच्चछियाश्नयः) कारणस्वात्‌, गुर्ताश्रयवदित्यादौ गगनादिषु व्यभि- 
चारापत्तेरिति भावः । पश्तुस्यखे रिङ्खमाह--अ एवेति । लिङ्क -***- । 

` (मुवन० )--निव्यवस्तूनां साध्यसमानथम॑चचखामावेन सपक्षस्वासिद्धौ व्याप्रिभङ्ध इत्या 

शिपति- ननु नित्यत्वन्यतिरिक्तेरयादि । निव्यत्वन्यतिरिक्तनिव्यत्वव्याप्यववेत्या दिद्वितीयत्रतीय- 
विरोषणविरिष्टं निव्येषु द्टान्तीक्रियमाणेषु नित्यस्यैव । त॒स्य च पृक्षीङ्तशब्दाकाशेस्यादि 


१ उवेरितमिति स्याच्‌ ?। २ टिङ्त्वाः इव्यतः परमादशंप्रन्ये १० पत्राणि दृप्रानीति एिप्पनं विदयते । 
४ महात्रिया० 


२६ आनन्दपूर्ण-मुबनयुन्दरसूरिकतरीकायुतं 


तस्य च नित्यसस्य रष्टान्तेऽपि यथोक्तविररेयण्रयविरिषटत्वं विलोक्यते । त प्रथमविदोषणविशिष्टं 
नास्ति) यतः प्रथमविश्ेषणविरिष्टखं तदा अस्य स्यात्‌, यदि शब्दस्यानित्यतं सिद्धं स्यात्‌ । 
तवादयापि सिद्धं नास्ति ! श्ब्देऽयापि तत्य साध्यमानत्वात्‌ । असिद्धे चानिव्यत्वे नित्यत्वस्य- 
तदाकाराघ्रत्तितवं न स्यात्‌ ! पक्रीञ्तशब्दे आकाशे च वैनात्‌ । तसमा हष्टान्ताथं प्रथक्ृतस्यं नित्य 
सस्य शाब्दानित्यत्वसिद्धः पूसेतदाकाराव्रदिलराष्िव्यसंदेहान्निव्यानां संदिग्धसाष्यसमानधमवत्तया 
पक्षतुरयत्वेन कश्च सपक्षतेत्याक्ेपे अन्थकृखरिहदारमाह-न नित्यानां पक्षतुरयवनत्याद्नां । 
त्र चानित्यपदायौ घटादय एव दष्ठान्तीका्याः, न नित्या आकाशाईयः । तेषां संदिग्धसाच्यधमे- 
वच्वेन पश्षतुर्यत्वात्‌ । न च पक्षतुल्येषु व्यभिचारः । ‹ न॒हि पक्षे पक्षतुल्ये वा व्यभिचारः” इति 
वचनात्‌ । पक्षतुस्यत्वे देतुमाह-अत एवेनां महाक्िामिति } शब्योऽनिस्यः छृतकसवात्‌ घटवत्‌ 
इति मूालुमानम्‌ ! तस्य विपक्षः तद्विप्ठः, तं मूलादुमानविपक्षमित्यथैः । तदा चेस्यादे । तदा 
मूलखानुमानविप्वस्य गगनादेमित्यस्य पक्षत्वे । मृातुमानपक्षस्येति । शब्दस्य पक्तुस्यतम्‌ । 
सपक्षस्य चेति । मृखानुमानस्येव सपश्चप्य॒ घटदेरनित्यस्य । सपक्षत्वपिति । साध्यसमानघम- 
व्व सपक्षत्वमिव्यर्थः । सोऽयं नित्यानां पश्ूतुल्यवे हेतुरित्यथेः । अत्र च नित्यानां पक्षतुल्यत्वेन 
व्यपदेानिव्यत्व्यतिरिक्तेतिपदस्य साफल्यं सृक्मतिभिशिन्त्यम्‌ । ८ 

९ अयं चाब्द्‌ः एतद्न्योन्यामावाच्याप्यनित्यनिष्ठत्वरदिताधिकरण मेथ- 
त्वादिति ¦ एतदन्योन्याभावाव्याप्यनित्यनिष्ठत्वं धम; । तद्रहितश्च पएतदन्यो 
न्याभावव्याप्यो वा स्पात्‌, नित्यनिषत्वरदितो वा । जयः पक्षे व्याघातान्न 
सिध्यति । न द्येतदन्योन्याभावन्याप्यः एतस्मिन्नेतदन्योन्याभावरदिते वतेते 
इति संभवति । तेन नित्यनिष्ठत्वरदहितो धमैः पक्षे सिध्यन्ननित्यत्वमन्तमोव्य 
सिष्यतीति अनिखयत्वसिदिः । ९ ॥ 

९ ( सुवन० )--पुनरपि प्रकारान्तरेण महाविद्यान्तरमाह--अयथं शब्दः एतदन्योन्या- 
भावान्याप्येत्यादि ( एतस्य पक्षीकृतशब्दस्य अन्योन्याभावः एतदन्योन्याभावः । एतदन्योन्या- 
भावेन अन्याप्याः एतदन्योभावाव्याप्याः } ते च ते नित्यनिष्ठाश्च एतदन्योन्याभावान्याप्य- 
नित्यनिष्ठाः । तेषां भावः तत्त्‌ ! तद्रहिते यो धमे तस्याधिक्ररणभित्यथेः । अत्र नित्यनिष्ठा 
घमा द्विषा, जाकाससाद्यः सत््रादयश्च । तत्र प्रथमे एतदन्योन्याभावन्याप्याः, यत्र॒ यत्र आका- 
दात्वाद्यः, तत्र तत्र॒ एतदन्योन्याभावः इत्येवं व्याश्रिसद्धावात्‌ । इतरे चेतदन्योन्याभावान्याप्याः 
यत्र यत्र सततादयः, तत्न तत्र एतदन्योन्याभाव इति व्याप्यभावात्‌ ¡ सतवादीनां खष्देऽपि भावात्‌ । 
एतदन्योन्याभावक्य च तत्राभावात्‌ ।! तेन . एतदन्योन्याभावाव्याप्येत्यादिना ! एतदन्योन्याभाव- 
व्याप्यो वेति | एतदन्योन्याभावन्याप्यश्च धर्मो नित्यनिष्ठो वा अनित्यनिष्ठो वा पक्षीकृतब्द- 
भमन्‌ मुक्त्वा सर्वोञ्प्युपप्यत एव । तेषामुमयेषामप्येतदन्योन्याभावेन अन्याप्याः सन्तो ये नित्य- 
निष्ठाः तच्वेन रदितत्देतदन्योन्याभावेन व्याप्यसखाच्च । पक्षीङतशब्दमात्रधमांणां च रा्द एव 
विद्यमानत्वेन तत्र चैतदन्योन्यामावस्य अतरिद्यमानत्वेन तेषामेतदन्योन्याभावान्याप्यतमिति भावः। 


हा दिदययाविडस्बनम्‌ | २५ 


नित्यनिष्ठत्वरहितो वेति | वटत्वपटत्वादिषमः, र्दे नित्यत्वे चाद्भक्रियमाणे शब्दसश्रावणत्वादिः । 
आदयः पक्षे व्याघातादिस्यादिं | न देतदन्योन्यामाषन्याप्यो नित्यधर्मो बा नित्येतरधरमो वा तन्मा- 
अनिष्ठः एतस्मिन्‌ शब्दे खान्योन्याभाषरहिते साधयितुं चकस्यते ¦ असंमवात्‌ । क्ब्दान्योन्याभाव- 
न्याप्यो हि धमः शव्दान्योन्याभाववत्येव धर्मिणि साधयितुं चक्यो नान्यतरेत्ययैः । द्वितीयचिकल्पेन 
राब्दानित्यत्वसिद्धिमाह-तेन नित्यनिष्टत्वरहितो धमे इत्यादि } नित्यनिष्ठत्वरदितोऽपि धर्मों 
यथोक्तविरोषणोपपन्नो देवा, प्चनिष्ठः शब्दसादिः, सपक्षतिष्ठो घरत्वाद््ि ! तत्र॒ घरत्वादिरन्य- 
मात्रधमेत्वेन पक्षे व्याघातादेव साधयितुमरषक्यः । राब्दत्रा दच्च नित्यनिष्ठव्वरदहितस्तदैव स्यात्‌, 
यदि शब्दस्यानित्यतरं स्यात्‌ । तस्पादनित्यः शब्दः स्वीकतेव्यः । तत्तसदाथमात्रनिषं घटस्वगगनला- 
दिधमेमात्रमादाय सरत्र नित्यानिव्यपदार्थेषु साध्यप्रसिद्धिदषव्येत्य्थः ॥ ९॥ 

१० अर्यं राब्द्‌ः शा्द॒त्वात्यन्ताभावाव्याप्यनित्यनिष्ठत्वरहिताधिकरणं 
मेयत्वादिति । अचर च पन्षीक्रतरब्दान्योन्याभावतुल्यः रखाब्दत्वात्यन्ताभावः । 
रोषं पूववत्‌ । एवं पश्चीकरुतराब्दनिष्टयत्किशिदमविदोषात्यन्ताभावसपादाय 
धावन्तः पश्चीक्रतरदाब्दघमास्तावत्यो महाविद्या द्रष्टव्याः ॥ १०॥ 

१० ( मुबन० )--अयं शब्दः शब्दत्वातयन्ताभावाग्याप्येप्यादि । राब्दत्वस्यात्यन्ताभावः 
राब्दस्वात्यन्ताभावः इति कायम्‌ ¦ यादृशः पाश्वाव्यानुमाने शब्दान्योन्याभावः तादरोऽत शब्दला- 
स्यन्ताभवः। "रोषं पूववत्‌ । अत्र अयमितिपश्चविशेषणस्य कायं न दर्ये । शब्दमात्रस्यापि शब्दखा- 
व्यन्ताभावरदितत्वेन शब्देकदेशे सिद्धसाधनसखाययभावात्‌ । अतः केवटं स्पष्टीकरणाथैमयमितिविरोष- 
णम्‌ । यद्रा पक्षतुस्ये यत्र कापि शब्दे साध्यसिद्धेर्निषेधाय अयमितिपद्म्‌ । अत्रापि पूर्ववत्‌ राष्द- 
स्वाव्यन्ताभावाव्याप्यनित्यनिष्ठत्वरहिते धमेः शब्दतात्यन्ताभावव्याप्यौ वा नित्यनिष्ठस्वरहितो बा। 
पूवैः पक्षे व्याहत इति, द्वितीयः पक्षे सिष्यन्ननिस्यत्वमन्तभाव्य सिध्यतीति रव्दानित्यत्वसिद्धिरि- 
त्यथः । एवं पक्षीद्कतशब्डनिष्टयक्किचिदिप्यादि | यथा अयं सब्दः रब्दसराव्यन्ताभावान्याप्येत्या- 
दिमहाविद्या प्रयुक्ता; तथा पक्षीकृतराब्दनिष्ठा ये केचन धमेविशेषाः आवणसाकाशविरोषगाणत्वसा- 
वदृन्यतिरिक्तान्यखादयः तेषां योऽत्यन्ताभावः तमादायान्या अपि महावियाः प्रयोक्तव्याः । तथा- 
हि--अयं दाब्दः आकादाषिञेषगुणल्रात्यन्ताभावान्याप्यनित्यनिष्ठल्वर हिताधिकरणं मेयत्नात्‌ ! एव- 

मन्या अपि ज्ञेयाः || १०॥ 

११ यद्वा सामान्यतः अथं खाब्दः एतनिष्ठात्यन्ताभावाव्याप्यनित्यनिष्ठ- 
त्वरदिताधिकरणं मेयत्वादिति । पएतच्चिष्टस्यात्यन्ताभावः एतच्निष्टात्यन्ता- 
भावः | चोषं सगमम्‌ ॥ १९ ॥ 

११ ( युबन० )--यद् सामान्यतः अयं शब्दः एतनिष्ठाव्यन्ताभवित्यादिं । एतस्मिन्‌ 
पक्षी कृते राव्दे निष्ठा यस्य स एतनिष्ठः । एतन्निष्ठस्य अत्यन्ताभावः पएत्चिष्ठात्यन्ताभावः । तेन 





१ षं सवं पूवं" इति च पुस्तकपाठः । 


महाविद्या विडम्बनम्‌ । २९ 


१९६ यद्रा सामान्यतः अयं ₹खाब्द्‌ः एतन्नि्ठात्यन्ताभावानित्यत्वान्यततरा- 
धिकरणं सेयत्वादिति ॥ १४ ॥ 

१४ ( युवन° )-- यद्रा सामान्यतः इत्यादि | पएतन्निष्ठः शब्दखश्रावणत्वादिधमविशेषः) 
तस्याद्यन्ताभावः एतनिष्ठात्यन्तामावंः । १४ |] 

अयं चाब्दः पतदन्योन्याभावात्यन्तामावानित्यत्वात्यन्ताभावान्यत- 
ररदितः मेयत्वादिति 1 जच चेतदन्योन्यामावात्यन्तामाववति पर्ष तद्रहितत्वं 
न्याहृतमित्यनित्यत्वात्यन्ताभावरदितत्वं पश्चे सिध्यदनित्यत्वमन्तमीव्य सि 
ध्यतीत्यनित्यस्वसिदिः ॥ १५ ॥ 

९५ ( मुवन० ) अयं शब्द्‌; एतदन्योन्यामावेत्यादि । एतस्य रशब्दस्यान्योन्याभाव- 
एतदन्योन्याभावः । तस्य अत्यन्ताभाक्छ अनित्यत्वात्यन्ताभावश्च नित्यस्वम्‌ । तयोरन्यतरेण रहित 
इत्यथः । अर्यं शाब्दः अनित्यसवात्यन्ताभावरदित इद्युक्ते निव्येषु साध्यसिद्धिः । तचिरासाय एतद्‌- 
न्योन्याभावात्यन्तामावेल्युक्तम्‌ ! एवमपि नित्येषु साध्यासिद्धिरेव । तेषामेतदन्योन्याभावात्यन्ताभाव- 
रदहितत्वेन अनित्यतलाव्यन्ताभावरहितव्वेन चैतद्यरदितत्यासभवात्‌ । तेन तेषु साष्यसिद्धच्थमन्य- 
तरेति गृहीतम्‌ । अत्रानित्यखवसिद्धिमाह- अनन चेतदन्योन्याभावात्यन्ताभावेत्यादिना । तद्रहि 
तत्वभिति  -एतदन्योन्याभावा्यन्ताभावरहितत्वमिस्यथैः ।। १५॥ 

१६ अयं चाब्द्‌ः राब्दत्वानित्यत्वात्यन्ताभावान्यतररदितः सेयत्वादि 
ति ॥ एवं पश्चनिष्टं यं कश्चन घमविरोषसुपादाय यावन्तः पक्षे घमः, तावत्यो 
मदाविव्या द्रव्याः | १६ ॥ 

१६ ( युवन )--अयं शब्दः शढ्दत्वेत्यादि । अनित्यत्वस्य अत्यन्ताभावः अनित्यसात्य- 
न्ताभावः नित्यत्वम्‌ । रव्दत्वं चानित्यत्वात्यन्ताभाव्श्च ! तयोरन्यतरर हितः तयोरन्यतराव्यन्तामा- 
वाश्रयः इत्यथः । य॑ कश्चन धमोविशेषामिति । बाचकत्ववर्णाटकलाकाराविरशेषगुणत्वश्रावणस्वैवि 
दिष्टसामान्यव््वादिकमि्यर्थः ॥ १६ ॥ 

१७ यद्रा सामान्यतः अयं चब्द्‌ः एतन्िष्टानित्यत्वात्यन्ताभावान्यतरर- 
दितः मेयत्वादिति ॥ एतच्निष्टानित्यत्वात्यन्तानावश्धेति उन्दसमासः । १७॥ 

१७ ( सुवन० )--यद्रा सामान्यत इत्यादि } सुगमेव पूतवत्‌ ।। ९७ ॥ 

१८ अय खाब्द्‌ः एतद्न्योन्याभावव्यतिरिकिनित्यनिष्त्वरदिताधिकरणं 
मेयत्वादिति ॥ एतदन्योन्याभावव्यतिरिक्तनित्यनिटेषु एतदन्योन्याभावनव्य- 
तिरिक्तनित्यनिष्ठत्वं घमेः । तद्रहितथेतदन्योन्या जावो वा स्थात्‌, नित्यनिष्ट- 
त्वरददितो वा । जादयः पक्षे व्याहतः । तेन नित्यनिष्टल्लरदितः पक्षे सिध्यन्ननि 
त्यत्वमन्त मव्य सिध्यतीत्यनित्यत्वसिढि; ॥ १८ ॥ 


१ घम॑ञुपा- इति ज्ञ पुस्तकपाठः; । > श्रावणे सति सामान्य्‌ इति इ पुस्तक पाठः। 





३० श्रीभुवनसुन्दरसूरिङृतटी कायुतं 


१८ ( युबन० )-अयं शब्दः एतदन्योन्याभावव्यतिरिकतेत्यादि । एतवे 
ज्यततिरिक्ताश्च ते नित्यनिष्टाश्च } तेषां भावः तत्वम्‌ ¦ तेन रहितो यो धमः, तस्या 
इत्यथः । नित्यनिश्वा धमो जाकारतवप्रमेयत्वास्तितवादय एतदन्यौन्याभावन्धः तेषु | 
भावन्यतिरिक्तप्देन एतदन्योन्याभावो नित्यनिष्ठभ्यो वहिष्कृतः । तस्य च पक्षे सा 
स्यान्‌ । अतो यथोक्तविशेषणोपपन्नः एतदन्योन्याभावो दृष्टान्तार्थं सवत्र ज्ञेयः । निर्त्या 
धर्मः शव्दत्वादिः पक्षे ज्ञेयः } व्याख्यानं तु सुगममेव 1 १८ ॥। 

१९ अथं शाब्दः राब्दत्वात्यन्ताभावव्यतिरिकतनित्यनि्टत्वरदि 
मेयत्वादिति \ व्याख्यानं पूमैवत्‌। एवं पष्चीकरतशब्दनिष्ठयत्किथिद्धमे 
न्ताभावसपादाय यावन्तः पश्चीक्रुतराब्द्धमोः, तावत्यो मदाविव्या दरष्ः 

१९ ( मुबन० )--अयं शब्दः शब्दत्वात्यन्ताभातरेतयादि } शब्दसस्याल्यनः 
त्वात्यन्ताभावः इति तत्पुरुषसमासः कायैः } रोषं पुवेवत्‌ । १९ ॥ 

२० यद्रा सामान्यतः अयं चाब्दः पएतन्नि्ठात्यन्ताभावन्यतिरि 
छरत्वरदिताधिकरणं मेयत्वादिति।। एतचिष्टस्य अत्यन्ताभाव इति सः 

२० ( सुवन ० )-- यद्र सामान्यतः अयं शब्दः एतनिष्ठत्यन्ताभपिस्यादि 
शब्दस वभेस्य अस्यन्ताभावः एतनिष्ठात्यन्ताभाव इत्यत्रापि तप्पुरुषसमास एव कतव्य 

२२ अयं शाब्दः हाब्दत्वत्यतिरिकैतद्धमेत्वरदितानित्यनिषटाधि 
त्वादिति ॥ रब्दत्वन्यतिरिक्तेतद्ध्भषु राब्दत्वव्यतिरिकैतद्धमेत्वं न 
तद्रहितश्चनेततद्डमों वा, खष्दत्वं वा ! आयः पश्च व्याहतः । तेन चा 
त्यनिष्टत्वविरोषितं पञ्चे सिध्यतीति खब्दानित्यत्वसिद्धिः । एवं पष 
यक्किशिद्धभविरोषन्यतिरिक्तत्वसपादाय यावन्तः पश्चमाचनिष्ठा धम 
महाविद्या द्रष्टव्याः ॥ २१॥ 

२१ ( सुबन० )--अयं शदः शव्द्त्वन्यतिरिकतैतद्धमेतवरहितानित्यनिष्ठापि 
शब्दत्वात्‌ व्यतिरिक्ताः भिन्नाः शन्दतन्यतिरिक्ताः । ते च ते एतद्धमीश्च शब्दत्वन्यति 
तेषां भावः त्म्‌ । तेन रहितश्वासौ अनिव्यनि्ठश्च । तदाशयः शब्दं इति भावः | 
रिकतैतद्धमेसखरदितोऽनित्यनिषएश्च धमैः राब्दाम्यनिष्ठः पक्चीकृतराब्दान्योन्याभावादि 
सवेपदार्थेषु पष्ठन्यतिरिक्तेपु नित्यानित्येषु ज्ञातव्यः ] अनित्ये घटपटाश्चै च घटस्पः 
धर्मो ज्ञेयः । आकारववादिकस्तु धर्मोऽनित्यनिष्ठो न भवतीति नित्येषु न तेन साध्यरि 
पक्षान्योन्याभावादिचैव । पक्षे च शव्दतव्यतिरिकतैवद्धमैखरदहितो धमः राव्द्वमेव } 
निष्ठं वदैव स्यात्‌, यदि इब्दोऽनित्यः स्यादित्यत्र शब्दानिव्यखसिद्धिः । नित्यत्वेनाः 
हाराधंमनिसनिष्ठेतिपदम्‌ । प्रमेयत्वा दिव्यावरत्तयर्थमेतद्धमैत्वरदितेति ब्रहणम्‌ । व्या 





१ "पूक्वदेव' इति द्‌ पुस्तक पाठः । 


महा वियाविडम्बनम्‌ । ३१ 


रव्दलन्यतिरिकतेतिपदोपादानम्‌ } तथा च परे अनिव्यनिषेतिविरेयणविलिष्राव्दत्वसिद्धया व्या- 
घातपरिहासे बोद्धञ्यः । एतदेवानुमानं रव्दव्यतिरिकतस्यादिना ठया ख्यानयति--अनेतद्धभ इति | 
अराब्दधर्म इत्यषः । अनित्यनिष्ठखदिरेषितमिति । दब्सत्य खब्दमात्रनिष्ठखादनित्यनिषटेति 
द्ितीयविरेपणविरिष्टतं॑शब्दस्यानिस्यवे सत्येव स्यात्‌, नान्ययेप्यथेः । एषं पक्षपात्रनिष्टयकि- 
ख्िद्धमविशेषव्यतिरि्तमिति ! अयं शव्दः परा्रणलत्यतिरिकतेतद्मस्वरहितानिस्यनिष्ठाधिकरणं 
मेयत्वादित्यादिक्छा महाविदेत्यथेः । २१ 1 

२२ यद्वा सामान्यतः अयं राब्दः एतन्मात्रनिषटव्यतिरिकतैतदमेत्वरदि- 
तानित्यनिष्ाधिकरणं सेयत्वादिति । २२ ॥ 

२२ ( युवन० )- यद्रा सामान्यतः अर्यं शब्दः एतन्पात्रनिष्टन्यतिरिक्तेव्यादि । 
एतन्मात्रनिष्ठाः पश्न्नतशाब्दमात्रनिष्ठाः एतच्छब्दसैतच्छावणत्वादयः । पक्षीकृतराब्दे एव तेां 
वर्तमानत्वात्‌ । तन्यतिरिक्ता एतद्धमो अस्तिखप्रमेयत्वादयः, तेषां पक्षीक्रतदब्दमात्रादन्यत्रापि बते- 
नात्‌। तत्तेन रदितो योऽनित्यनिष्ठसतस्याधिकरणमित्य्थैः  विश्चेपणसप्पसयं पूववदेव ज्ञातव्यम्‌ 1) २२।। 

२३ अयं राब्दः एतदन्यत्वन्यतिरिक्तितदन्यच्रत्ित्वरदितानित्यनि्टाधिक- 
रणं मेधत्वादिति ॥ एतदन्धत्वन्यतिसिक्ति ये तदन्यघरत्तयः तेषु एतदन्यत्वच्य- 
तिरिक्तेतदन्यन्रत्तित्वं॑धभेः । तद्रहितश्चेतदन्यत्वं वा, रैतदचत्तिवो, एतन्माच्र- 
वरत्तिवी । आयौ पश्चि व्यौहतौ । तेन पक्चमात्रनिष्टो धर्मोऽनिर्यनि्ठत्वविशो- 
षितः पक्षे सिध्यतीत्यनित्यत्वसिद्धिः ॥ २३॥ 

२३ ( युवन० )--अयं शब्दः एतदन्यतवन्यतिरिक्तैतदन्यषटत्तितवरदितानिस्यनिष्ठाधि- 
करणमिति । एत्मासक्षीकृतरव्दात्‌ यत्‌ अन्यत्वं भिन्नसं, तन्यतिरिक्ताः एतद्धिनाः । एतस्मा- 
सक्षीङृतसब्दादन्ये घटपदार्मादयः; तत्र वर्तियेषां ते एतदन्यत्रत्तयः । एतदन्यत्वन्यतिरिक्तान्च ते 
एतदन्यवृत्तयश्च एतदन्यव्यतिरिकतैतदन्यव्रत्तयः । तेषां भावः तच्छम्‌ । तेन रितो योऽनित्यनिष्ठो 
धमै तस्याधिकरणं शव्द इयर्थः । एतदन्यत्वं वेति । एतदन्योन्याभावो वा । एतदटरत्तिदेति । 
घटल्रपटत्ाखलादिवी ! एतन्माचत्तिर्वेति । साब्दस्श्राबणखादिवा । आद्याविति । आयौ धर्मो 
पने व्याघातादेव साधयितुमराक्यौ । त्तीयश्चानित्यनिष्ठसतदैव स्यात्‌, यदि शब्दोऽनित्यः स्यादिति 
शब्दानित्यत्वसिद्धिः । अत्रालनमाने सर्वत्रापि दृष्टान्ते एतदन्यत्वं धर्मौऽधिगन्तव्यः । तद्धित्नानां 
सर्वेषामप्येतदन्यच्रत्तिखर हितपदेन निषिद्धखात्‌, एतदन्यसखव्यतिरिक्तेति पदेन एतदन्यत्वस्यैव यरह्‌- 
णाच } स चानित्ये घटपटादौ वर्वमानत्वादनित्यनिष्ठ एवेति सवै समखसमेवेति ॥ २३ ॥ 

२४ जयं राब्दः शा्दत्वात्यन्ताभावव्थतिरिक्तैतदन्यत्रत्नित्वरदितानित्य- 
निष्टाधिकरण मेयत्वादिति ॥ अत्र चैतदन्योन्यामावपद्स्थाने राग्दत्वात्यन्ता- 








१ चवा अत्ति इति ज पुस्तकपाठः} २ +्याहतो व्याघातात्‌ । तेन" इति ज पुस्तकपाठः । ३ "ऽनि- 
त्स्व विशे" इति ग पएस्तकपाटः । 


३२ श्रीभुवनसुन्दरसूरि्तरीकायुतं 


मावपदमेव पूमहाविव्यावैरक्षण्यम्‌ 1 दोषं पूवैवत्‌ । एवं पक्तमा्रनिष्ठयत्कि 
िडमविरोषात्यन्तामावसुपादाय यावन्तः पक्षे धमोस्तावत्यो महाविया 
द्रश्त्याः ॥ २2 ॥ 

२४ ( मुबन० )-अयं शब्दः उब्दत्वाप्यन्तापावेत्याद्‌ । शब्दल्वस्य अत्यन्वाभावः रा 
द्दतरात्यन्तामावः ! अत्र चैवविथविरेषणविरिष्ठमे धर्मैः शब्दत्वात्यन्तामावौ वा शब्द्त्वादिवा } 
आद्यः परे व्यादतत्वादृष्टान्तोपयोयी । द्वितीयस्तु पष्षोपयोगी । अन्यान्याभावपदस्थान इति । 
अन्यल्वपदस्थाने इत्यः ! अन्यतान्योन्याभावयोर्ह पयौयान्तरतैव नाथान्तरतेति भावः ॥ २४ ॥ 

२६ यद्वा सामान्यतः अथं राव्द्‌ः एतन्मा्रनिष्ठात्यन्ताभावन्यतिरिक्तै- 
दन्यवृत्तित्वरहितानित्यनिष्ठाधिकरणं मेयत्वादिति ॥ २५1  _ ` 

२५ ( भुवन० )- यद सामान्यतः अयं शब्दः एतन्पाजनिष्ठास्वन्ताभवेस्यादिं । 
एतन्मात्रनिष्ठः शब्दत्वाटिः, तस्य अत्यन्ताभावः एतन्मात्रनिष्ठात्यन्ताभावः । अव्राप्यैवविधो धमे 
एतभिष्ठात्यन्ताभावो वा राब्दत्वादिरेव वा । रोषं पूदेवदेव । २५ ॥ 

२६ अयं चाब्दः अनित्यत्ववन्निष्ठात्यन्तामावप्रतियोगिपश्चव्रत्तित्वरदिं 
तामित्यत्ववल्निष्टानित्यत्वात्यन्ताभाववन्निष्ठत्वरदिताधिकरणं मेयत्वादिति ॥ 
अनित्यत्ववन्निष्ठास्थन्ताभावप्रतियोभित्वे सति ये पश्चटृत्तयो घधमोः, तेषु 
अनित्यत्ववन्निष्ठात्यन्तामावप्रतियोगियक्षतरृ्तित्वं धमः । ये चानित्यत्ववच्चि- 
ष्टत्वे सति अनित्यत्वात्यन्तामाववन्निष्ठा घमौः, तेषु अनित्यत्ववन्निष्ठानि- 
त्यत्वात्यन्ताभाववन्लिष्ठत्वं धमे; । अनित्यत्ववन्निष्ठात्यन्तामावप्रतियोगिपक्ल- 
वरत्तित्वरहितश्ासौ अनित्यत्ववन्निष्ठानित्यत्वात्यन्ताभाववन्निष्ठत्वरदितख 
तदधिकरणं तदाश्रय इत्यथः । 

२६ ( भुवन० )--अयं शब्दः अनित्यत्ववनिष्ठातयन्ताभाक्पतियोगिपक्षत्तित्वरदिता- 
नित्यस्ववननिष्ठानित्यतवास्यन्ताभाववननिष्ठत्वरदिताधिकरणमिति । अनित्यत्वं विदयते येषु॒ते 
अनित्यस्ववन्तः अनित्यपदार्थाः । तेषु निष्ठा अवस्थानं यस्य सोऽनित्यत्ववशिष्ठः । स चासौ अत्य- 
न्ताभावश्च । तस्य प्रतियोगिनः परमाणुसाकाश्चत्वादयः ! पक्षे वृत्तिर्येषां ते पक्ष्रत्तयः । अनित्यत्व- 
वजिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगिनश्च ते पक्षव्रत्तयग्येतति समासः । एवंविधाश्च धोः शब्दस्य -नित्यतवे- 
ऽ्कीक्छियमाणे शब्दतलश्रावणत्वनित्यत्वाद्यः । तेषां भावः तचम्‌ । तेन रहिता नित्यनिष्ठा अनित्य 
चिष्ठा नित्यानित्योभयनिष्ठाश्च धर्माः स्युः । तत्र ये नित्यनिष्ठा आकात्वाद्यो ये चानित्यनिष्ठा 
घटत्वादयो ये चोभयनिष्ठा अस्ित्वप्रमेयत्ादयः, ते सरवेऽप्यनित्यत्ववन्निष्ठाव्यन्तासावप्रतियोगिनः 
सन्तौ यें वक्षकृत्तयस्वत्वरदिता वियन्त एव । यद्यप्यस्तितप्रमेयत्वादयः पश्चवृत्ति्वरषटिता न खन्ति 
तथाप्यनित्यत्ववक्नि्ठात्यन्ताभावप्रकियोगित्वे सति ये पष्वृत्तयस्तत्त्वरदहिता एव । तेषां सवत्रापि 


९ "तेषु चमेषु अनि इति ग पुस्तकपाठः । ५ वि 





ध० १ मदात्रियाविडम्बनम्‌ । ३३ 


रिद्यमानसेन अत्यन्ताभाव्प्रतियोगिखस्येव अभावात्‌ । सथ द्विवीयविररेघणं व्यार्यायते-सनि- 
स्यलबन्तोऽनिव्यपदाथौः | तच्निष्ठाश्च अनिव्यल्ात्यन्ताभाववन्ते नित्यपदाधाः, तच्रिष्ठाश्च । तच्वन 
रहितो यो धमः ख तथा ! तततेऽनिव्यस्ववच्रिष्ठव्यन्तायावप्रपियो निपश्घ्रत्तिखरहितश्वासो अनि- 
व्यत्ववचिठौत्यन्तामाववचिष्ठव्यर हितश्धेति कमेधारवः । तत्यास्रयः छब्द इत्ययः अच च द्वितीय- 
तरिरषणेन प्रथमविचेषणोपपन्नानासप्यसितद्वप्रमेयत्वादीनां व्यवच्छेदः तः । एवंविधतिज्ञेषणद्रयो- 
पपन्नश्च धमः पक्षे शब्दे राब्दसादविरेव । स च अनित्यतवद निस्यत्वाव्यन्वाभावददयगनिष्ठस्वरदितौ 
विद्यते ! स चाद्यविेषणोपपन्नस्तदैव स्यात्‌, यदि इडदस्या निस्यखमङ्खीक्रीयेत । सञ्दस्य च निस्य 
स धर्मोऽनिव्यव्ववचिष्ठाव्यन्ताभ्यवप्रतियौगी सन्‌ पक्च्रत्तिरेव स्यान्‌) न त॒ तन्छरद्धितः ! तस्मा- 
च्छब्दस्य नित्यत्यमङ्कीकायम्‌ । चान्ते चेवंदिधो धमे: एककनित्यनिषछौ गगनसा रिक्ता निस्यनिा 
घरतवादिश्च ज्ञेयः | 
ञअनित्यत्ववचिष्टानित्यत्वात्यन्तामाववच्चिष्टत्वरदिताधिकरणभ्िल्थुक्ते नि- 
त्पत्वतदवान्तशधर्मरनित्यत्वात्यन्ता मववन्नाचघर्तिभिरथीन्तरता स्यात्‌ । अ- 
नित्यत्ववन्माचश्त्तीनाभिव अनित्यत्वाद्यन्तानाववन्वाचश्त्तीनामप्यनित्यत्य- 
वन्नि्ठानित्यत्वात्यन्तामाववश्लिष्ठत्वरहितत्वात्‌। तलिघ्रस्ययेमनित्यत्ववनिष्टा- 
त्यन्ताभादप्रतियोभिवक्चव्र्तित्वरदितयष्ट्णस्‌ । पश्चीक्कतदञ्दनित्यत्वे नित्यरवा- 
दीनामनित्यत्ववचिष्टात्यन्ताभावप्रतियोगिपश्चव्त्तित्वेन तद्रहितत्वाचपपन्तेः 
अनित्यत्वव्िष्ठात्यन्ताभावप्रतियोभिपक्चघ्रत्तित्वरदिताधिकरणमिव्युक्त मेयः 
त्वाभिषेयत्वादिभिरथौन्तरता स्यात्‌ । तेषां पश्चनिदछठत्येऽप्नित्यत्यवश्िष्ठास्य- 
न्ताभावत्रतियोभित्वे सति यत्पक्षच्त्तित्वं तद्रदितत्वेन पक्चीक्रतरव्दनित्यत्व- 
वादिनाप्यङ्खीकारात्‌ । तन्निवरृत्यथेमनित्यत्ववश्चिष्टानित्यलात्यन्तामाववनिष्ट- 


त्वरदितग्रहणम्‌ । सेयत्वादीनामनित्यत्ववन्िषछठानित्यत्वात्यन्तामाचवननिष्ठत्वेन 
तद्रहितत्वाचपप्ेः 

(सुवन ०)--अथेतदनुमानं व्याचष्टे-अनिरेयत्ववन्निषठत्यादि | अथ व्याव्रत्तिचिन्ता । शाब्दः 
अनितव्यखवचिष्टेत्यादिसाभ्यवानिति दाब्दमात्नतपक्षीकरणे एकस्य शब्दस्य यन्नित्यं तड नितव्यखव- 
च्िष्ठाव्यन्ताभावप्रतियेगिववे सति यद्पक्षब्रत्तित्वं तद्रहितं, स्वश्ब्दानां पक्षत्वेन तत्र ब्तिहीनत्यात्‌ । 
एवमनित्यतखवनत्रिष्ठत्वे सति यद नित्यत्वास्यन्ताभाववयिष्ठत्वं तद्रहितं च । तदाश्रय एकः राव्द्‌ इति 
भागे सिद्धसाधनता स्यात्‌, अत उक्तमयं दाब्दं इति । अथ प्रन्धक्दादययविरोषणपरिहारेण व्याद्र्ति 
चिन्तामाह-अनित्यखवनिष्ानित्यतेत्यादि । नि्यत्वतद्वान्तरध्मरिति । रव्दस्थानिव्यये 
साध्ये नित्यत्वरूपाथौन्तरता स्यात्‌ । कैः ! निव्यखतवान्तरर्ेः । नित्यस च, तस्मात्‌ तिसयत्वादवा- 
न्तरघमाच् शब्दलादयः) तः। अ.चेत्यत्वातयन्ताभाववन्पाक्वत्तिभिरेति } नित्यमातव्र्तिभिरित्यथः 


कथमथान्तरता अत्राह-अनित्यलवन्ातेस्मदि । अनिव्यत्वनिष्ठते सति यत्‌ अनित्यत्वासन्ताः 
९ महाविया ° 


३४ श्रीभुवनघुन्दरमूरिङृतटीकायुतं 


भावजिष्ठलं तत्‌ अनि्यपात्रतर्तीनामिव निवयमाजत्रत्तीना नपि नास्तीस्यरथः । तजनिद्रत्यथं प्रथम- 
विशषणन्‌ । कथमनेन पिङेषणेन तनिरसोज्व्राह-पक्षीदरतश्ब्देत्यादि । तद्रहितत्वानुपपत्तेरिति । 
अनिरयत्वव्निष्ठाव्यन्ताभावप्रतियो गिपक्षत्र सतित्वरहितत्वानुपपत्तेरित्यथेः । अथ द्वितीयविरोषणं मुक्त्वा 
न्याटृत्तिचिन्तां करोति-अनित्यत्ववन्निष्ठास्यन्ताभावेत्यादि । अर्थान्तरतामेवाविष्करोति--तेषामि- 
स्यारिना | मे सादी नामनित्येष्वमि भावादनिव्यतवचिष्ठात्यन्तामावप्रतियो गित्वहीनसात्‌ अनि- 
स्यरववभिपछठाव्यन्तामावप्रतिखेगितविशिष्टपश्च ब्रत्तिखाभाव उभयसंमत इत्यथः ! तन्निरासाय द्वितीय 
पिशेणापाडनम्‌ । कथमनेन ततिरासोऽतराह-मेयत्वादी नामित्यादिं । मेयखादीनां नित्यानित्य 
वृत्तिप्वेन । तद्रटितत्वालुपपत्तारेति । नित्यानि्यद्रत्तिखरदित्वामुपपत्तेरिति मावः । 

अनित्यत्ववचिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वरदितानित्यत्ववच्िष्टानित्यत्वा- 
त्यन्ताभाववन्निषठत्वरदिताधिकरणभित्थुक्तं नित्यपदार्थषु साध्याभावः । नित्य- 
पदाथेमात्रवरत्तीनां धमीणामनित्यत्वविष्ठात्यन्तायावप्रतियोगित्वेन तद्रदित- 
त्वानुपपत्तः । अनित्यत्ववन्निष्ठात्यन्ताभावपतियोगित्वरदितनित्यनिष्टधमोणां 
चानित्यत्वात्यन्ताभाववन्निषठत्वेन तद्रहितत्वानुपपत्चेः । अतो नित्येषु साध्य- 
सद्धावसिध्यथं पक्वृत्तित्वरदितयहणम्‌ । यद्यप्येकरैकनित्यचरत्तयो धमी अनित्य- 
त्ववन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोशित्वेन न तद्रहिताः, तथाप्यनित्यत्ववच्चिष्टात्यन्ता- 
भावप्रतियोगित्वे सति यत्पक्लवृत्तित्वं तद्रहिता `मबन्त्येवेति नित्येषु साध्यानु- 
गमसिंद्दिः। | 

( भुवन० )--अथ पश्चव्र्तितेतिपदं त्यक्तवा व्याच्रत्ति बिधत्त-अनित्यत्ववनिष्ठास्यन्ताभा- 
वेत्यादि} तथाच नित्यमात्वत्तीनां घमौणां द्वितीयश्रिरोषणोपपन्नानामपि प्रथमविदोषणो पपन्नत्वस्या- 
सुपपत्तिः । अनित्यस्रवन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वरदितेति विरोषणोपपन्नानां च सत्त्वादीनां निव्य- 
निष्ठानां घमोणां नित्यानित्ययुग्दृत्तित्वेन नित्यानित्ययुगल्रत्तित्वरहितत्वानुपपत्ति्ः। तेन नित्येषु 
न॒ साध्यसिद्धिः । तदथं ॒प्चवरत्तितेति पदोपादानमय्‌ ! तद्हणेऽपि च निस्यलतदवान्तरधम- ` 
णामनित्यत्ववभिष्ठाव्यन्तामावप्रतियोगित्वात्‌ न नित्येषु साध्याचुगम इत्यत आह~-यद्यष्येकेक- 
नि्यटृत्तयो धमो दृति । एकेकनित्यन्र्यो धर्मौ आकाडतवपरमाणुत्वादयः ! ते चानित्यत्ववननिष्ठा- 
स्यन्ताभावप्रतियोगिनः, एवं सति न तद्रहिताः } तथापि संपूरणकलेषणेन विचारयमाणाः संपूण. 
पिकषेषण्योपपन्ना अपि भवन्त्येवेति नित्येषु साध्यसिद्धिः 

एवं पश्चीक्रतशब्दातिरिक्तानित्येष्वपि एकैकानित्यनिष्ठधमैः साध्यास 
गमो द्रष्टव्यः । अनित्यत्ववन्निष्ठानित्यत्वात्यन्ताभाववनचिष्ठत्वररितः अनित्य- 
त्वात्यन्ताभाववन्मात्रत्रत्तिवा स्यात्‌ अनित्यत्ववन्माचवृत्तिवौ ! आद्यः; पश्चि नं 


। गगम क 


१ आानिस्यत्ववशिष्टानित्यत्नाः इति त प्रस्मकपारः 1 २ भिदेः 1 श्नि च एम्नसणाय, । 











१० ९ मदाविद्यातिडम्बनम्‌ । ३५ 


सिध्यति । तस्यानित्यत्ववच्रि्ात्यन्ताभावप्रतियोगित्वे सति पश्चव्॒तित्वेन त- 
द्रदितत्वालुपपत्ते; । अतोऽनित्यत्ववन्माचच्रत्तिधमेः पक्षे सिभ्यन्‌ अनित्यत्वम- 
न्तमौव्य सिध्यतीत्यनित्यत्वसिद्धिः । २३ ॥ 

( सुवन ० }--अतव्रानित्यस्रसिद्धि दरोथितुमाह--अनित्यत्ववनिष्त्यादिं । अनित्यत्वास्य- 
न्ताभाववन्माजवत्तिवेति । नित्यमात्ृत्तिर्मित्यल्वादिेमे इत्यथैः । अनिस्यत्ववन्माचवृत्तिवति । 
अनित्यमाच्र्त्तिः अनित्यता दिरिस्यथः । खष्दे आदयथ्मसाथने आश्चषिदेषणेन सह विरोधः स्यादि. 
स्याद-जद्ःपक्षे न सिष्यतीत्यादि | पारिशेष्वाह्ितीयथमं चब्दे साधयति--अतोऽनिस्यस्य- 
वन्पातरेत्यादि । अनिव्यवश्ब्दस्श्रावणसादिरनित्यखवन्मात्रव्र्तिः तदा स्यान्‌, यदि चन्डोऽनि- 
त्यः स्यादिव्यनिव्यतमन्तेतं कृत्वा स धमः शब्दै सिध्यति } स चानित्यमात्र्रत्तियैयपि पके वर्त 
मानव्वेन पश्षघरत्तित्वर हितो नास्ति, तथाप्यनिव्यत्वबनिष्ठास्यन्ताभावप्रतियोगिखे सि यः प्रततिः 
तन्त्वर दहित एवास्तीति व्याख्या । २६॥ 

२.७ अय चाच्द्‌ः एतच्छनब्दनित्यविषयत्वरदितन्ञानविषयः मेयत्वादिति ॥ 
येषु येषु ज्ञानेषु एतच्छब्दविषयत्वनित्यविषयत्वे स्तः, तेषु तेषु एतच्छग्द्नि- 
त्यविषयत्वं धमे; । तद्रहितं ज्ञानमेतच्छब्दाविषयं वा, नित्याविषयं वा! आयं 
पक्षीकरतराब्दविषयं न सिध्यति । व्याघातात्‌ । दवितीयं च पश्चराञ्दविषयं 
सिध्यदनित्यत्वमन्तभोव्य सिध्यति । पक्षीक्ृतराब्दनित्यसरे यस्य कस्यचिद्षि 
तद्विषयज्ञानस्य एतच्छब्दविषयत्वे सति नित्यविषयत्वेन तद्रहितत्वानुष- 
पत्तेः ॥ २७ ॥ 

२७ ( मुबन० )--जय प्रकारान्तरेण महापिद्यान्तरमाइ--अयं शब्दः एतच्छ्द नि्यति- 
घयत्वर हितज्ञानविषय इति । एतच्छब्दश्च निव्यश्च एतच्छब्दनित्यौ । तौ विषयौ मोचसो यस्य 
ज्ञानस्य तदेतच्छब्दनित्यविषयम्‌ । तस्य मावः तचम्‌ । तेन रितं यत्‌ ज्ञान तस्य प्रिषयः हाब्द 
इत्यर्थः । येषु येषु ज्ञानेष्वित्यादि । येषु येषु शब्दाकाङादिज्ञनेषु । विद्चषमामावाद्रा विशष्या- 
भावाद्वा विशिष्टाभाव इति न्यायेन एतच्छब्दनित्यविषयलरदितनज्ञानं दि एतच्छब्दाभिषयं वा नि- 
त्याविषयं वा । तत्रास्य एतच्छन्द विषये व्याघातमाह--आयं पक्षीकुतश्चब्देति । यदेवंतच्छ- 
व्दाषिषय तदेवेतच्छब्दविष्यमिति व्याघात इत्यथैः । द्वितीयमिति । नित्याभिषयम्‌ । तच्च ₹ाव्द्‌- 
विषयं सिष्यच्छब्द्स्यानित्यत्वं साधयेदिति भावः 1 अनित्यत्वसाधने देतुमाह--पक्षीदतक्ष्द- 
नित्यस यस्य कस्यचिदपीर्यादि । ययेतच्छब्दो नित्योऽद्कीक्रीयेत, तदा यरिकिश्चिदेतच्छब्दवि- 
घयज्ञानस्य नित्यविष्यस्वमेव स्यात्‌, न तु तद्विषयखभिस्यथेः । तद्रहितत्वानुपपत्तेरिति । नित्यवि- 
षयत्वरदितवानुपपत्तेरिव्यगेः । अत्र सवेत्र सपक्षे एतच्छन्दापिषग्रज्ञानविपयतं धमो मन्तव्यः ॥२५॥ 


१ 'अनित्य॒शब्दत्व' इति छ द्‌ पुस्तकं पाठः । 


३६ श्रीमुवनसुन्दरसरिकृतटीकायुतं 


२८ अय रब्द्‌ः एतन्नि्ठानित्यत्वात्यन्ताभावापतियोगिकत्वानधिकरणा- 
त्यन्ताभाववान्‌ सेयत्वादिति ॥ ये पश्चीक्रतरब्दधसमी अनित्यत्वात्यन्ताभावप्र- 
नियोगिकत्वरदिताः, तेषु एतश्नि्टानित्यत्वात्यन्ताावाप्रतियोगिकत्वं धमः, 
तद्नधिकर्ण तद्रहितः, एतच्चिष्ानित्यत्वास्यन्तामाकाप्रतियोगिकत्वानधिकरण- 
ग्रासो अत्यन्ताभाव तदधिकरणमित्यथंः । एतनिष्टानित्यत्वात्यन्तानावाप- 
तियोगिकत्वानधिकरणचानित्युक्ते अनित्यत्वायन्तामाचप्रतियोशिकेन अनिदय- 
स्वात्यन्ताभाचान्योन्यासावेन पक्ीङ्कतरब्दनित्यत्वेऽप्युपपयनानेनाथौन्तरता 
स्यात्‌ । तच्निवृत्यथमत्यन्ताभावम्रदणम्‌ । एतच्िष्ठानित्यत्वात्यम्ताभावप्रतियो 
गिकत्वानधिकरणमत्यन्ताभावः एतच्रि्ठत्वरदितो वा स्यात्‌, अनित्यत्वात्य- 
न्ताभावप्रतियागिकोऽ्त्यन्तामावो वा । आयः पक्षे व्याहतः । द्वितीयस्स्वनित्य- 
त्वमेव । अनित्यत्वात्यन्ताभावात्यन्ताभावस्य अनित्यत्वानतिरेकात्‌ तन्त॒ल्य- 
योगक्षेमत्वाद्या इत्यनित्यत्वसिडिः ॥ २८ ॥ 


२८ { युवन ° }-- अय्‌ श्ब्डः चतानद्रातत्यलात्यन्तामावापातयामकलाचाधकरः 
णात्यन्ताभाववानितें । अनिव्यतरात्यन्तामावो नित्यलमप्रतियोगी यस्य अत्यन्ताभावस्य असौ 
अनित्यत्राव्यन्ताभावाप्रतियोगिकः ! एतस्िन्‌ पञ्चितशब्दै निषा यम्यस तथा | पएतभिष्ठश्वासौ 
अनित्यत्वात्यन्ताभावाप्रतियोगिकश्च एतननिष्ठास्यन्ताभावाप्रतियोगिकः । त्य भावः तचम्‌ । तस्य 
अधिकरणं योऽत्यन्ताभावः तद्वान्‌ राद्ध इति समासः । अनित्यसाद्यन्तामावाप्रतियोगिकपदेन 
निव्यस्रात्यन्तामावं पिना स्रैऽपि वटस्रपटखरब्दलादिप्रतियोगिका अत्यन्ताभाका उपात्ता | 
एतन्निश्वविरेषणसदितेन च तेन पदेन ₹ाव्दत्वादिशव्दधमांदयन्ताभावाः पूर्वविशेषणायाताः प्रथकत- 
 त्वान्निव्यत्वास्यन्ताभाव्ध निषिद्धाः । त्वारधिकरणास्यन्ताभावपदेन च घटस्वपरत्वाद्यत्यन्ताभावा 
एतज्रषठेतिविशेपणायात्ताः सर्वेऽपि निषिद्धाः ! राब्दधमोत्यन्ताभावनित्यत्रत्यन्ताभावौ च पुनरपयु- 
पात्तौ । तत्र पक्षीङृतरब्दे एतच्छब्द्रधमांसयन्तामाघसाधने व्याघात इति नित्यलात्यन्ताभावः पक्ची- 
छृतशब्दे साध्यते इति रान्दानित्यत्वसिद्धिः । अलुमानार्थं व्याच्छ-ये पक्षीकृतशब्दधमो इलादि। 
` पक्चीकृतराव्दधमा इह वटत्राकाश्चत्रा्यभावाः } तेषां स्वैपामपि पश्चीकृतदन्दनिष्ठवात्‌ । एतावता 
अनुमानस्थमेतजिष्ठेतिपदं व्याख्यातम्‌ । अनित्यत्वास्यन्ताभावेति | अनित्यलाव्यन्ताभावो नि- 
त्यत्व प्रतियोगी यस्य स तथा । तद्भावः तत्त्वम्‌ । तेन रहिताः ! पश्रीक्तशब्दधर्माः सन्तो येऽनित्य- 
त्वात्यन्ताभावप्रतियो गिक्रसरदिता इत्यथः । एतावता अनित्यतराव्यन्ताभावाप्रतियोगिकेति पदमनु- 
मानस्थं व्याछ्ृतम्‌ । रोषं सुगमम्‌ । जय अल्यन्तामावं तघच्य व्याशृतति करोति-- एतानिष्ठानित्य- 
त्वात्यन्ताभावेत्यादि । अनित्यत्वात्यन्ताभावपतियोगिककेनेति । अनित्यरास्यन्ताभाघो नित्यत्वं 
प्रतियोगी यस्य तेन । अनित्यत्वात्यन्ताभावो नित्यत्रं, तस्य अन्योन्याभावेन शब्दो नित्यं न 
भवतीविरूपेण शृन्दनिषठेन सिपाधयिषितानित्यत्वत्रिपयेयेऽयुपपद्यमानेन अथौन्तरता स्यात्‌, तत्प- 


प० १ महा विदा विडम्बनप्‌ । ६७ 


रिहारा्थमस्यन्ताभावम्रहणम्‌ । अभिमतप्ताध्यसिद्धि निरूपयितुमाद-पतन्निष्ानिदयसेस्यादि 
एवंवियन्धाव्यन्ताभावो द्वैधा स्यात्‌» एत्निष्ठत्वरदितोऽस्यन्ताभावो बा निस्यतात्यन्ताभावो वेति । 
तत्राचस्य पक्षे व्याघातमाह--जाचः पक्षे व्याहत इति । आद्यः एतधिष्खरदितोऽत्यन्ताभावः, 
पक्षे सब्ड, व्याघातेन वाथितः । अयमारयः--पक्षीङ्ृतरशव्दघमा ये राब्दस्श्रावणतादयः तेषाम- 
स्यन्ताभावः शब्दनिष्ठो नास्ति । यतः इन्दसाद्य एव शाव्डधर्मीः साब्दनिषठाः; न तु तदव्यन्ता- 
भावः । तस्य खब्डाद्यत्रैवं बतनात्‌ । ततस्तारेमन्‌ र्दे साध्यमाने स्फट एव व्याघातः } तस्मादे- 
त्चिष्ठत्वरहितात्यन्ताभावः सवत्र सपक्षे ज्ञेयः । द्वितीयस्य रब्दे सिदधिमाह--द्वितीय इत्यादि | 
द्वितीयोऽनित्यत्वाव्यन्ताभावात्यन्ताभावः । एताक्ता नित्यस््याव्यन्ताभावः रब्डे साध्यते | सच 
अनित्यत्मेवेतिमावः । अव्र देतुमाह--अनित्यत्वात्यन्तामाविच्यादि | निव्यतलास्यन्ताभावौ 
निव्यव्वम्‌ । तस्याव्यन्ताभावस्य अनिव्यत्वानतिरेकादनिस्यवरूपसादिव्यथः । देखन्तरमाह- 
तत्तययोगक्षषसवा्रेति । तेन तुल्य यौ योगक्षेवी, तद्भावः त्तं, तस्मात्‌ । त्रायं भावः । यथा 
अनित्यसखस्यात्यन्तिकनिषेधो निव्यसे, तथा तदात्यन्तिकिनिषेधः पुनरनिलत्वमेब । « परस्परविरोधे 
हि न प्रकारान्तरस्थितिः ? इतिन्यायादिव्यथः ॥ २८ ॥ 


२९ अयं राव्द्‌ः अनाय्येतद्‌भावत्वरहिताभावप्रतियोगी मेयत्वादिति ॥ 

अनायेतद्‌ भावेषु अनादयेतद्‌भावत्वं घमः । तद्रहितश्चा मावः एतदभावत्वरदितो 

› आदिमानेतद्भावो वा! आयं प्रत्येतस्मिन्पतियोमित्वं न सिध्यति] 
व्याघातात्‌ । द्वितीयस्तु प्रध्वंस एवेत्यनित्यत्वसिदिः ॥ २९ ॥ 


२९ ( युवन ० )-अधाभिनवप्रकारान्तरेण पुनमहाविद्यान्तरमाह--अर्थं श्चञदः अनाद्य 
तदभावतेत्यादि । एतस्य पक्षशब्द्स्य अभावाः एतदभावाः ! अनादयश्च ते एतदमावाश्च अनाये- 
तदभावा, प्रायमावान्योन्याभावात्यन्ताभावरूपाः । ' अनादिः सान्तः प्रागभावः, ` ' तादास्म्यनि- 
षेधोऽन्योन्याभावः, › ' अनादिरनन्तः संखगोमावोऽ्यन्ताभावः ! इति तेषां टक्षणात्‌ । तेषां भावः 
तत्त्म्‌ । तेन रहितौ योऽभावः पक्चमघ्ये सादिरभावः, स च प्रध्वंसाभाव एव } " सादिरनन्तः 
प्रव्वसाभावः ? इति तहक्षणात्‌ । तस्य प्रतियोगी शव्द इत्यथः । अयं शब्दः प्रतियोगीस्युक्ते श्रोत्रे 
शब्दसमबाय इति समवायप्रतियोगितेन रष्दे सिद्धसाव्यता स्यात्‌ । अनाश्रयते सति व्याव्- 
कस्य प्रतियोगित्वात्‌ । जत उक्तपभावप्रतियोगीति । एवं चान्योन्याभावप्रतियोगितेन सिद्धसाधनं 
स्यात्‌, अत उक्तमनादिखरदितेति । अनादित्वरहिताभावप्रतियोगीदयुक्ते च व्याप्निभङ्कः;, निव्येषु 
तद्भावात्‌ } अत उक्तमनादिस्वरदितेति । इतिष्याव्रत्तिचिन्ता । एतदमाव्च्रहिते वेति | 
एतस्य पक्चशब्दस्य योऽभावः, तक्छरहितोऽभावो घटस्राकाश्चखायभावः । सोऽप्यनादेतदभावत्वर- 
दितः । परमेतस्य शब्दः प्रतियोगी न स्यात्‌, तरान्याघातः । आदिमानेतदभावो वेति । 
आदिर्विद्यते यस्य स आदिमान्‌ । प्र्वंसाभाव इयथः । तस्य च प्रतियोगिखं शब्दस्य अनित्यत्वे 
एव स्यात्‌, नान्यथेति शन्डानित्यत्वसिद्धिरिति । अत्र इाऽदान्यवत्ु अभावप्रतियोगिखं शब्देतर- 
समस्तवस्तूनामप्यस्ती ति तेषां सपक्षता । २९ ॥ 


३८ रीमुबनयुन्दश्ूरिकेतटीकायुतं 


३० अयं राब्दः ष्वंसत्वरदहितेतदभावत्वरदिताभावप्रतियोगी येयत्वा- 
दिति ॥ इयं पूवा च महाविद्या यत्र यत्रानित्यत्वं साध्यते तनैव संचरति । 
द्रोषास्तु सकलान्वयन्यतिरेकिंसाध्यसंचारिण्य इति ॥ ३० ॥ । 

३० ( मुबन० )--अयं शब्द्‌; ध्व॑सत्वरहितेतदभवेत्यादि । ष्वंसो विनाशः । तत्र. 
दिता ये एतस्य शब्दस्याभावाः पूर्वोक्ता एव । तेषां भावस्त्छं, तेन रितो योऽभावः साध्यधमेपक्ष 
प्रध्वंसाभाव एव, तस्य प्रतियोगी रब्द्‌ इत्यथे; । अभावप्रतियोगीव्युक्ते खब्दस्यान्योन्यामावादि- 
प्रतियोगित्वं सिद्धमेव इत्यत उक्तमेतदभावस्वरहितेति । तथा च व्याघातः स्यात्‌ । ततस्तत्परिहा- 
राय ष्वंसत्वरदितेति । ्वंसत्वरहितैतदभावेषु ष्वंसत्वरहितैदमावत्वं धमः । तद्रहित्थामाव एतदभाव- 
त्वरितो चा ष्वंसो वा) आदं प्रति शब्दस्य प्रतियोगिखं व्याहतमिति एतदभावत्रदिताभाव- 
प्रतियोगित्वं स्वेसपक्षोपयोगि, द्वितीयं प्रति राव्धस्य प्रतियोगि सिष्यच्छब्द्स्यानिस्यत्वं साधये- 
दित्यथेः । एतन्महावियाद्रयमनित्यत्वसाधकमेव न साष्यान्तरसाधकमिति महाविदान्तरेभ्योऽस्य 
वैरश्एण्यं प्रतिपादयति-इयभिति | इयमनन्तरो दिव महाविया, पूवां चायं शव्दोऽनायेतद भावे- 
त्यादिकं । श्ेषास्त्विति । शेषाः पक्षसपक्षादिकं पक्षीकृत्य प्रवरत्ता महाविद्याः । सकूडानि अन्वय- 
व्यतिरेकरिणां यानि साष्यानि तत्संचारिण्यः । एतदकारश्च पुरापि आपातनिकायां शिश्िखप- 
श्वित्‌ इति न प्रपच्यते 

ननु महाविव्याप्रकरणे किमिदं पश्षनि्ठत्व, कि वा सयक्चनिष्ठत्वं, कि का 
विपश्चनिष्टत्वं, कि वा उभयनिष्ठत्वमिति ¦! उच्यते । अयं पक्चनिष्ठः, अथं स- 
पश्चनिष्ठः, अथं विपक्षनिषठ इत्यायवाधितबुदधिसाक्षिकः पक्षाभितत्वसपक्चाभि- 
तत्वविपक्चाभितत्वोभयाभ्ितत्वरूपो धघमेविरोषः । ननु नायं मावः, अभा- 
वेऽपि चतेमानत्वात्‌ । नाप्यभावः, प्रतियोगिषिरोषानिरूपणात्‌ इति चेत्‌ । न । 
दरव्यादिषदलक्षणानां ये षडत्यन्ताभावास्तदत्त्वस्यीत्राभावत्वस्य परत्यक्तादिप- 
माणसिदत्वादिति ! कः पुनरस्य प्रतियोगीति चेत्‌। न कथित्‌ । सविस्तरं चेत- 
दन्यत्रोपपादयिष्यामः इति ॥ 

( मुवन ० )--अथ प्रेमयत्वादीनां देतूनां पेण सह संयोगप्तमवायादिसंवन्धाभावासपश्चधर- 
त्वा्यसिद्धिरिति नोद्रयति--नन्वित्यादि } उभयनिष्पिति । पश्पपश्निष्ठलमित्यथैः । अद्धि. 
विशेषविषयत्वोपायिको धमेः पक्षनिष्ठत्वादिरित्याह--उच्यत इत्यादिना । अयं धर्मतरिसेषः फ 
भावः उत अभावः इति विकर्प्य नोदक; प्रथमं प्रत्याह--न्‌नु नायमिति । अयं पक्निष्ठवादिको 
धर्मो न भावः । नित्यमाकाश्षं कृतकत्वामावादित्यादौ पक्षनिष्ठत्वादेभमेस्य कृतकत्वाभावरेतौ 
अभावस्पेऽपि वतेमानलवात्‌ । न द्वितीयोऽपीत्याह--नाप्यभावः, भरतियोगिविरेषानिरूपणा- 








१ जस्याभ्रे “षं वु छठगममेव " इति अधिकं छ भुस्तके र्यते । २ चयोगिविषयानि" इति च पुस्तक- 
पाठः } ३ पवस्व प्रत्य इति घ पुस्तकपाठः! ४ प्रू } विस्तरतश्वेतद्‌" इति घ पुस्तकपाठः, 


प० ९ मदाविदया विडम्बनम्‌ ! ३९ 


दित्यादि | अयं पक्षनिष्ठखादिधर्मो नाप्यत्र: नाप्यमावषपः । अर्य वटादेराकाशादेवोऽभाव 
इत्येवं प्रतयौ गिविदेषस्य अमावसंवन्थिनोऽनिरूपणादित्यशरः । द्वितीयं परिकसपमङ्कीकृस्य नोदकोक्तं 
परिहरति-न द्रग्यादिषद्लक्षणानामित्यादिं । द्रव्यादयो ये षट्पदा द्रव्यगुणकवैलामान्य- 
विशेषसमायाख्या वेशेषिकमतप्रसिद्धाः तेषां यानि षड्लक्षणानि १ « गुणाश्रयो द्रव्यम्‌ , ” २ 
«४ कर्मातिरिक्तो जातिमात्राश्रयो गुणः, » ३ « संयोगतिमागाजन्यर्पयोतिभागासमवायिकारण- 
जातीयं कमे, ४ “नित्यत्वे सत्येकववे सस्यनेकसमवेता जातिः सामान्यापरपयया,; ५ “निव्येष्वेव 
्रव्येष्वेव वतेत एव ये ते अन्त्या विरोषाः,” ६ “ अयुतसिद्धानामा वायाारभूताना मिह्रस्ययहेतुयैः 
सबन्धः स समवायः, > इ््येवं रूपाणि । तेषां ये षडव्यन्ता भावास्तटरत्वप्य तदपि करणसस्य अभाव- 
त्वस्य प्रव्यक्षादिप्रमाणसिद्धखादभावो अयं पश्चनिष्ठखारिरूपो धमे इव्यथः ! तथा हि, एवंविधो धर्म 
द्रभ्यं न भवति, तद्क्षणामावात्‌ । तथा गुणोऽपि न मति । तदक्षणाभावात्‌ । एवं कमसामान्या- 
दिरूपोऽपि न मवति । तत्तहक्षणाभावादेव । तस्मादयं पश्चनिष्ठतलादिवर्मोऽभावर्प एं सत्रमः 
पदाथः केषां चिद्रेरोषिकाणां मते प्रसिद्धः । एवं च प्रमेयतास्तिखादयोऽपि धमौः अमावषरूपाः ए 
्ञेयाः इत्यथः । प्रतियोम्यनिरूप्यस्य अभावखातुपपत्तः प्रतियोगी वाच्य इति श्खते । क पुनरस्य 
प्रतियोगीति | अस्य पक्षनिष्ठसरादिधम॑स्यामावरूपस्येत्यथः । अभाव्य प्रतियोगििष्प्यत्वनियमो 
नेति परिहरति-न कथिदिति । प्रवियोगिज्ञानका्॑खाद्भावज्ञानस्य कथमनियमस्तत्राहु- 
सविस्तरं चेतदन्यत्रोति ! अखन्ताभावो निष्परतियोगिक इत्यन्यत्र वार्तिके वक्ष्याम इति तत 
एवेतञ्ज्तयमित्यथैः । इति पक्षं पक्षीङ्कत्य प्रत्रत्ताखिदान्महाविधाः प्रादद्यैन्त ॥ ३० ॥ 


अथ सप्तं पक्चीकृत्य प्रवतेमानमदाविव्यामेदाः थथा--खब्दोऽनित्यः 
इत्यत्र सपक्षो घटः इति स्थिते; 


( भुवन ०)--अथ सपं पक्षीन्रत्य महा विद्यासेदान्‌ दिदशेथिषुराह--अथ सपक्ष॑मिस्यादिं । 
अथं सप्षं पक्षीकृत्य प्रवतेमानमहाविद्यायेदा यथा सन्ति तथोदाहरिष्यन्त इति रेींषः । 
ज्ञव्दोऽनितयं इस्यत्रेति । शब्दोऽनित्यः कृतकखात्‌ घटवदिव्यत्र मुखयुमाने घटः सपशः इति 
स्थिते, घटं सपघ्चं पश्ची्ृत्य प्रयुभ्यते इत्यथः ! तत्र- 

पक्षापक्चविपक्षान्यवगीदेकेकयुद्ूवम्‌ । 
भिन्नं साष्यवतस्तदरदुद्रूतावधिमेदिनः ॥ 
इति कारिकामाभित्य यां प्रवर्वते तामाह- 


१ अयं चट! एतद्धसपक्षीकतरब्दान्धान्यानित्यान्यः मेयत्वादिति । 
अचर च वक्ष्यमाणासु महाविद्या चीकोराो र्न्तः । पएतद्धर्पक्षीक्रतशब्द्‌ 
योरे अन्यत्वे तदु भयवस्वरदितः एतद्धपक्षीक्रृतशब्दान्यान्यः । स चासौ अ 
नित्यश्च । तदन्यत्वाधिकरणभमिलययथेः। एतद्धटपक्षीकुतराब्दान्यान्यानित्यान्यश्कः ` 


० शरीमुवनयुन्दरसूरिशतटीकायुतं 


चेतद्धटान्यत्वेन चा स्थात्‌, पक्षीकृतरब्दान्यत्वेन वा । आयो व्याहृतः । न 
ह्ययं घटः एतस्माद्धशदन्य इति संमवति । द्वितीये तु रष्दानित्यत्वसिदिः । 
यदि पक्चीक्कतः खय्दो न अनित्यः, कथं तहिं पक्षीक्रतानित्यान्यत्वं धटे स्या- 
दिति॥ १) 

९ ( सुवन० )--अय॑ घट पएतद्ररपक्षीकतरव्दान्यान्पानित्यान्यः, मेयतादिति । 
अत्र महाविय्याुमानापेक्षया घटः पश्च: । यचानुमाने पक्चीङृतदाच्ड इदयुक्त, तदनिः्यः शब्द इत्यादि 
मुख्यानुमानपेश्चया 1 अथ व्यास्या । अयं घट इति विवक्षितः कथिद्धटः पश्चः । एतद्रटन्य पक्षी कृतश्- 
व्दशचेतद्धरपष्रीकृतरब्दौ, ताभ्यामन्यत्‌ एतद्भरपष्षी्नतशन्दान्यत्‌। तस्मादन्यश्चासौ अनित्यश्चतयेतद्भट - 
पक्तीङूतरव्दान्यान्यानित्यः तस्मादन्यो घट इत्यथैः । अयं भावः । एतद्वटपश्चीकृतशब्दाभ्यां यद्‌- 
न्यत्‌ विशं तदन्यः एतद्भटो बा पक्चीकृतः राव्यो वा } तजरतद्भटस्येतद्भटादन्यसं व्याहतम्‌ । तस्मादु- 
नित्यरब्दादन्य एतद्वटः सिध्यन्‌ शब्दानित्यस्वं साथयेदित्यथैः । घटः उक्तसाष्यः इस्युक्ते घटान्तरं 
घटान्तरादन्यदिति भागे सिद्धसाधनम्‌ । अत उक्तपयं घट इति । अयं घटोऽनित्यान्य इ्युक्त 
अनित्याल्रादेरन्यत्वं सिद्धमत आह--घटपक्षीकृतरशब्दान्यान्यानित्यान्य इतिं । तथोक्ते च घटा- 
न्वरान्यत्वमुक्तरूपं सिद्धमत उक्तमेतद्भटेति ] एवद्धटपक्षीकृतशब्दान्यान्य इ्युक्ते पक्षीछतसब्दान्यतेन 
शब्दस्य नित्यतेऽप्युपपद्यमानेनायौन्तरता, तदुक्तमनित्येति । तद्भटपश्ची्ृतरब्दान्यान्याऽनित्यस्य 
धटश्यान्येन सरवैत्राकाद्यादौ व्याप्रिसिद्धिक्ञेया । अत्र वक्ष्यमाणेस्यादिं । अत्र सपक्षं पद्षीकरट्य 
प्रर्चमानमहाविद्यासु परटा्यनित्यस्बसपक्चश्च पद्रतुस्यखेनाकाशाक्य एव दृष्टान्ता ज्ञेयाः । 
एतद्धटेत्यादि । पतद्वरपक्षीकतरब्दयोः संबन्धिनी ये जन्यते भिन्नसे। तदु भयेति } तयोरन्यखयो- 
रुभयमित्यथेः ! यदि पक्षाढरतेत्यादि । यदि पक्षीङ्ृतशब्दोऽनिस्यो न स्यात्‌, तदा पश्चीकृताद्‌- 
नित्याच्छब्दाद्टस्यान्यतं न स्यादित्यथेः | १॥ 

२ अयं घटः एतद्धटपक्चीक्रतरबव्दान्यान्यानित्यनिष्टत्यन्ताभावाधिकः- 
रणं सेयत्वादिति । अच्र चेतद्धस्पक्षीकृतशरब्दान्यान्यः एतद्ध वा, पश्षीक्रतः 
ङब्दो वा } न च घटनिष्टस्यात्यन्ताभावां चटे संभवति । तेन यदि चाब्दोऽ 
नित्य; स्यात्‌, तर्हिं हाब्दनिष्ठस्यात्यन्ताभावमुपादाय प्रक्रतसाध्यपयेवसानं 
स्यादिति ₹इब्दानित्यत्वसिद्धिः ॥ २॥ 

२ ( सुवन ० }--अथ पृप्रमहाविधामेब अन्यान्यपदस्थाने निष्ठाव्यन्ताभावाधिकरणपदक्षेपेण 
प्रकारान्तरेणाह--अयं घट एतद्वटेत्यादि 1 एतद्ररपश्चीकतशब्दान्यान्यानित्ये एतद्भटे वा पक्षी. 
कृतदब्दे वा निष्ठा यस्य घटखशब्दसदेधषैसय स॒ एतद्रटपक्षीङतरशब्दान्यान्यानित्यनिष्ः । तस्य 
मः अस्यन्ताभावस्तद्यिकरणं घट इत्यथैः । अव्र घटनिष्ठप्य घटत्वादेरत्यन्ताभावो घटे पक्षीकृते 


पथु“ दति घ पस्तकपाटः | 


१ “आष व्याघातः इति घं एस्तकपाढटः । २ तश्चच्दान्यत्वं इति ध पुस्तकपाठः ! ३ ग्रकृतप्रतिज्ता््‌- 


१० १ महाविदयाविडम्बनम्‌ ४१ 


साधयितुं न शक्यते । तस्माच्छब्दनिठस्य शव्दसादेरत्यन्ताभावो घटे साध्यते । शब्दसवादिधरमेस्य 
चानिव्यनिष्ठतवं तदैव स्यात्‌, यदि रब्दोऽनित्यःस्यादिति शछब्दानित्य्वसिद्धिः । एतद्वटपक्षीषत- 
रब्दान्यान्यानिस्यनिष्ठस्य घटादेरव्यन्ताभावः पक्षातिर्िकति स्व्रास्तीति व्याप्निसिद्धिरिति ॥२॥ 

३ अयं घट; पतद्धटपक्षीक्रतशरब्दान्यान्यानित्यनिष्ठात्यन्ताभावपतियो- 
ग्यधिकरण सेयत्वादिति ॥ इद्ापि यदि पक्चीक्रतः शब्दः अनित्यः स्यात्‌; 
तंर्यव पश्चीक्कतशाब्दनिष्ठात्यन्तानावप्रतियोभिनं चटनिष्ठधमेखुपादाय प्रक्रत 
प्रतिन्ञाथपथवसानं स्यादिति राब्दानित्यत्वसिदिः |} २ ॥ 

३ ८ युवन० )--अथानन्तरमहावियामेवात्यन्तासावाधिकरणत्थाने ऽत्यन्तामावप्रतियोग्य- 
धिकरणब्रहणिन मद्खयन्तरेण ददेयत्ति-अयं षट इत्यादि । एतदघदपश्रीक्ृतक्रल्दान्यान्या नित्य- 
निष्ठश्चासौ अत्यन्ताभाव | तस्य प्रतियोगी घटत्वारियों धमे: तद्ाधारो चट इखथेः ! अत्रानित्यघट- 
निष्ठस्यात्यन्तामावस्य प्रतियोभिनः सकल्पदाथधमाः पटखाशाश्चत्आद यस्तेपामयिक्ररणं घट इत्ति 
व्याघातः स्यात्‌ । तस्मादनिव्यराव्डनिषठो यः अत्यन्ताभावस्तस्य प्रतियोगिनो ये घटव्वादयस्तेषामधि- 
करणं चट इति मावः ! अत्रापि अनित्यनिष्ठोऽव्यन्तामावस्तैव स्यात्‌; यदि शब्दस्यानिस्यसमङ्खी- 
कियते । त्माच्छब्दानित्यतसिद्धिः । घटनिषठस्यात्यन्तामावबस्य प्रतियोगिनं गगनैकत्ादिकं धमै 
स्वस्वनिष्ठसुपादाय स्वेत्र गगनादौ व्याश्रिसिद्धि्खयेति । अत्र म्रन्थक्रद्‌नित्यसिद्धिमाह-- 
इदापि यदीस्यादिं ॥ ३॥ 

2 अयं घटः एतद्ध निष्ठात्यन्ताभावेतच्छब्द्निष्ठात्यन्ताभाववत्वरदि- 
तानित्यान्यः सेयत्वादिति ॥ अव्र चैतद्धश्निष्ठात्यन्ताभावेतच्छउ्दनिष्ठास्य- 
न्तामावौ विवक्षितो । पवमटाविव्याथां चेतद्धरेतच्छब्दान्योन्यामावाविति 
महान्सेदः । एवं वक्ष्यमाणमदहाविव्ययोः पाचीनमहदाविव्याभ्यां भेदो द्रष्टव्यः । 
रोषं पूववत्‌ ॥ ४ ॥ 

४ ( सुवन ० )--आश्चमहाविद्यामेव भद्यन्परेणाह--अयं पट एतद्धटानेष्ात्यन्ता मदद. 
च्छब्देस्यादि । एतद्कटनिठस्य घटस्वादेवमेस्य अत्यन्तामावश्च एतच्छव्दनिछस्य सब्दसादेरस्यन्ता- 
भावश्च एतद्भटनिष्ठात्यन्ताभावैधच्छष्दनिष्ठाप्यन्तामावौ । तै भियेव यस्य स एतद्भुटनिष्ठाध्यन्ता- 
भवैतच्छब्द्‌ निष्ठाव्यन्ताभावान्‌ ! चस्य भावस्तच्छम्‌ । तेन रहित््चास्ानिव्यश्च तस्मादन्य इत्यथः | 
अयमाशयः । एतद्भूटनिष्ठास्यन्तासादेतच्छव्दनि्ठाव्यन्तामा ववदत्‌ यव्यतिरिक्तं विश्वम्‌ । तत्वरदि- 
तोऽनित्य एतद्भटो बा, एदच्छब्दो वा । तत्राच्यान्यत्वं पक्षे व्याहतमिति सपक्षोपरयोगि तजञ्ज्ञेयप्‌ । 
द्विीयान्यलं च सिष्यच्छब्दस्यानित्यत्ं गमयतीति भावः । आद्यमहावियातोऽस्या मेदमाद्- 
अत्र चेतद्धटनिष्ेतयादि । पूषहावि्यायापमिति । आद्यमहाविद्यायाभिस्यथः । अन्योन्यामावाप्रिति। 

अन्यान्यराब्दाभ्यामुपात्ताविति । एच वक्ष्यमाणम्‌ विचयारिति । पञच्चमीपष्ठयोः । प्राचीनमहा- | 
विद्याभ्यां द्वितीयतरतीयाभ्याभित्यथेः ॥  ॥ | 





१ "तदि प" इति घ पुस्तकपाठः; ।! 
& मदाषियाऽ 


धर ्ीमुवनसुन्दरसूरिकृतदीकाुतं 


५ अथं घटः एतद्धटनिष्ठात्यन्ताभवितच्छव्द निष्ठास्यम्तामायकत्छरदि- 
तानित्यनिष्टात्यन्तामावाधिकरणं मेयत्वादिति ॥ अरित्यनिष्टस्य अध्थन्ता- 
मावः अनित्यनिष्ठात्यन्ताावः ॥ ५॥ | 

५ ( जुत्रन०)--अय पूववदेव भद्धवन्तरमाह-अयं घंट एतेद्वनिष्ठेस्यदि । एतद्रटनि- 
छाययन्ताभरैतच्छव्द निष्ठात्यन्ताभाववन्त्वरहितश्वासौ अनिव्यश्च स तथा । तन्निष्ठस्य राब्दत्वादे- 
योऽत्यन्ताभावस्तदा श्यौ घट इयः ! उक्तास्यन्तासाववक्छरहितावेतद्वरैतच्छन्दौ तयोरन्यतरानि- 
स्यः उभयप्रसिद्धो घटः 1 तशचिष्ठस्य घटस्वादेरस्यन्ताभावः पक्षादन्यत्र सवेत्रास्तीति व्याश्िसिद्धिः । 
घटे त्वनिरयदाव्दनिष्ठस्य रब्डत्वदिरत्यन्ताभावः सिष्यन्ननिव्यतवं शब्दै साधयेदिति मावः । अत्र 
कमेषारयं प्रतिषेद्धमाह--अनित्यनिष्ठस्यात्यन्ताभाव इत्यादि ।॥ ९५ ॥ 

६ अयं घटः एतद्धटनिष्ठात्यन्ताभावेतच्छब्दनिष्ठात्यन्ताभाववत्त्वरहि- 
तानित्यनिष्ठात्यन्तामावप्रतियोग्यधिकरणं मेयत्वादिति ॥ अनिव्यनिष्ठश्चा- 
सौ अत्यन्ताावश्च ॥ ३ ॥ 

६ ( युवन० )-अथ पूवेप्रकारान्तरेण सहाविदयान्तरमाह-अर्यं घट इया । यथोक्ता- 
त्यन्ताभाववत्त्वरदिताऽनित्यनिषश्वासो अत्यन्ताभावश्च; तस्य यः प्रतियोगी घटघ्वादिस्तदधिकरणं 
घट इव्यर्थः । यथोक्ताऽनित्य एतद्भटो वा तच्छब्दो वा ! तत्रैतद्टनिष्ठो योऽव्यन्ताभावस्तस्य प्रति- 
योगिनौ ये किश्चनिष्ठा धमाः पटसाकाशश्चव्दत्वादयस्तेपामधिकरणं घट इति व्याघातः । तस्मादेत- 
च्छब्दरूपो योऽनित्यस्तनिष्ठो योऽत्यन्ताभावः ततप्रतियोगिनो ये घरत्वादयस्तदधिकसरणं घट 
इत्यथः । व्याध्चस्तु तत्तश्चिष्टामत्वाकारात्वादिभियथोक्तविरोषणोपपन्नैः पक्षादतिरिक्ते सभैत्रापि 
ज्ञेया 1 तद्युरुषसमासं व्यावतेयति-अनितयनिषटधासावल्यन्ताभावथेति | ६ ॥ 

७ अयं घट; पएतद्धटान्योन्यामावेतच्छह निष्ठात्यन्ताभाववस्वरदहितानि- 
तान्य; मेयत्वादिति ॥ रएतद्धटान्यत्ववदेतच्छब्दनि्ठात्न्ताभावोऽप्येतच्छष्द्‌- 
व्यतिरिक्तसकलनिष्टं एव । एतच्छब्द्माचनिष्ठानां तदन्यत्रासं भवात्‌ । तेन न 
कथित्छुद्रोपद्रवः । इयं चेतद्धटान्योन्याभावेतच्छब्दनिष्टात्यन्तामावाबुपादाय 
वृत्ता । प्रथमा चेतद्धटान्योन्याभावैतच्छब्दान्योन्याभावावुपादाय । चतुर्थी 
चेतद्धरनि्ात्यन्तामावेतच्छब्दनिष्ठात्यन्ताभावावुपादाय 1: तेन प्रथमचतु- 
 अहाविद्याभ्यामेतस्था मदान्मेदो द्रष्टव्यः ॥ ७॥ | 
५ ( सुवन० }--चतुध्यदिमहाविव्ात्रयमेवेतद्भरनिष्ठात्यन्ताभावपदस्थाने एतद्रटान्योन्या- 
भावपदेन प्राह--अवं घटः एतद्वगन्योन्यामावेतच्छब्दुनिष्ठात्यन्ताभाववच्रहितानित्यान्यः 
इति । फलद्वरान्योन्याभावश्च एतच्छब्दनिषठस्यात्यन्तामाक््, एतद्भटान्योन्याभवेतच्छब्दनिष्ठास्य- 
न्ताभावो । तद्वत्त्ररितो योऽनित्यस्तस्मादन्यो भिन्न इत्यथैः । एतद्भटान्योन्यामवितच्छब्दनिष्ठाल्य- 
न्ताभाववत््वरहितौ एतद्केतच्छम्दौ । वयोरन्यतैतद्भटान्यत्वं सर्वत्रास्तीति व्या्रिसिद्धिः ! षट- 
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स्यानित्यशब्दादन्यत्वं च॒ सिष्यदनित्यत्वं खब्दे गम्वेदिति भावः । एतद्कटन्यत्वदिति | 
यौतद्धटान्योन्याभावः एतद्भूटादन्यत्र सर्वत्रास्ति, तथा एतच्छब्द निशानां शच्दत्वादिधमीणां योऽत्य- 
न्ताभावः स्मेऽप्येतच्छब्दव्यतिरिक्तसकख्वस्तुनि्ठः प्ेस्यथः । तदन्यत्रेति । एतच्छब्द्‌दन्यत्र । 
सैपदार्थष्वैसमवात्‌ । तेन देतनैतद्रटान्योन्यामाव एतद्भटादन्यत्र सवेत्र नास्ति । शब्दनिष्ठधमाोत्य- 
न्ताभावस्तु सथैत्र नास्तीव्यादिः श्ुद्रोपद्रवः कथिन्नारङ्कयः । प्रथम्चतुथमदहाविद्याभ्यामस्या मेदमाह्‌- 
इयं चेतदित्यादि ।॥ ७ ॥ 

८ अयं घटः एतद्धशन्योन्याभावेतच्छब्द्निष्टात्यन्ताभाक्वत्त्वरदिता- 
नित्यनिष्ात्यन्ताभावाधिकरणं मेयत्वादिति ॥ ८ ॥ 

८ ( अुवन० )--अयं घट पएतद्भटान्योन्याभावंतदित्यादिं । एतद्भटस्यान्योन्याभावन् एत- 
च्छन्द निष्य धर्म्यात्यन्ताभावश्च । तद्रदेतहयन्यतिरिकत विश्वं, तद्र्छरदित अनित्यौ एतो द्वावेव । 
तत्र घटे निष्ठा घटादयः, शब्दे निष्ठश्च रब्दत्वादयः । तत्र षटत्वात्यन्ताभाववान्धट इति 
व्याहतम्‌ । तस्मादनित्यशव्द्‌ निष्ठस्य शव्दतवादेरद्यन्ताभाववान्वटः } तथा च इब्दस्यानित्यस्रसिद्धिः 
प्रकदेवेत्यर्भः । ८ ॥ 

९ अधं घटः एतद्धटान्योन्याभावेतच्छब्दनिष्टात्यन्ताभाववत्वरदिता- 
नित्यनिष्टात्यन्ताभावप्रतियोग्यधिकरणं समेयत्यादिति । एतयोश्च प्राचीनाभ्यां 
पूवैवन्महान्भेदः ॥ ९ ॥ 

९ ( सुवन० }--अयं घटः; एतद्वटान्योन्याभावेस्यादि । एतद्वटान्योन्यामवतच्छब्दनिष्ठा- 
स्यन्ताभाववरदहितानि्यनिषठश्वासावत्यन्ताभावश्व, तस्य प्रत्तियोगिनो ये धमो घटसखादयस्तद्‌ 
धिकरणं घट इव्यथः । शेषं पूवैवदेव ! एतयोश्चेतिं । एतस्या अनन्तरोक्तमहाविथायाच्च प्राचीनाभ्यां 
पच्चमीषष्ठीभ्यां महान्मेदौ ज्ञातञ्यः । यतः एतद्भटनिष्ठात्यन्ताभावेतच्छब्दनिष्ठारन्ताभावां आदाय 
ते महा विये प्रवृत्ते ! एते सेतद्टान्योन्यामावेतच्छच्द्‌ निष्ठाव्यन्ताभावावुपादाय चेत्यथः । 

१० अथं घट; एतद्धटनिष्टात्यन्ताभावेतच्छब्दान्योन्याभाववच्वरदिता- 
नित्यान्यः; मेयस्वादिति ॥ इयं चैतद्धरनिष्ठात्यन्तानावेतच्छब्दान्योन्याभावा- 
वुपादाय प्रव्रत्ता । समी त्वेतद्धरान्योन्याभावेतच्छब्दनिष्ठात्न्ताभावावुपा- 
दाय । तेैतयोमेदान्भेदः । एवं वक्ष्यमाणयोरपि प्राचीनाभ्यां महान्भेदः ।॥१०\ 

१० ( सुवन ० )-जथ सप्तम्यादिमहाक्यात्रयमेव मद्खयन्तरेणाह--अय घट इत्यादि । 
एतद्भटनिष्ठस्य अव्यन्तामाव इति विव्रहः । सप्तमीनहाविदयातोऽस्या भेदमाह--इयं चति । वक््य- 
माणयोरिति । एकादरीद्रादश्योः । प्राचीनाभ्यामित्ति | अष्टमीनवमीभ्याभित्यधः । दोषं 
पूवेचत्‌ |! ९० \। 

११ अयं घटः एतद्धटनिष्ठात्यन्ताभावेतच्छब्दान्योन्याभाववत्त्वरदिता- 
नित्यनिष्ठात्यन्ताभावाधिकरणं मेयत्वादिति ॥ ११ ॥ 
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१९ (मुवन० )-अयं घट; एतद्धटेस्यादि । एतद्रटनिष्ठास्यन्ताभावेतच्छब्दान्योन्यामाव- 
वरत्वरहितो योऽनित्यः शब्दादिस्ततरिष्ठा ये शय्दस्वादयस्तेषामत्यन्ताभाववान्वट इयथः | 

१२ अथं घटः 'एतद्धटर्निष्ठात्यन्ताभावेतच्छब्दान्योन्याभावचवक्वरदिता- 
नित्यनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोग्यधिकरणं येयत्वादिति ॥ १२ ॥ 

१२ ( मुवन० )-अयं घट इत्यादि } एतद्भटनि्ठस्य घटत्वादेर्यन्ताभावः पएतद्भुरनिष्ठा- 
त्यन्ताभावः ¡ एतद्र तिष्ठाव्यन्ताभावैतच्छब्दान्योन्यामाववच्छर हितो योऽनित्यः शब्दादिस्तनिष्ठो 
योऽत्यन्ताभावस्तस्य यः प्रतियोगी घटत्वादिस्तदथिकरणं घट इत्यथः ॥ १९ ॥ 

१३ अय चट; एतद्धटान्यश्दत्वात्यन्ताभाववस्वर दिंतानित्यान्यः मेय- 
त्वादिति ॥ इयं चेतद्धयन्योन्यामावपक्चतत्तल्यमान्ननिष्टक्ाब्दत्वात्यन्ताभावा- 
बुपादाय प्रचर॑त्ता पक्षतत्तल्यान्यतमे यत्र कुच्रापि दाब्देऽनित्यत्वं गमयति । 
सपमी त्वेतद्धशन्योन्यामावेतच्छब्द निष्टात्यन्ताभावावुपादाय प्रवृत्ता निष्कृष्य. 
तस्मिनङृब्देऽनित्यत्वं गमयति । तेनेतयोमेदान्येदः । एवसुत्तरयोरपि प्राची- 
नाभ्यां मरान्मेदः ॥ १३॥ 

१३२ ( मुवन० )--पुनरपि सप्रम्यादिमहाषिद्या एवाश्टादशषयावक्किच्विदवेदेनाह--अयं घर 
एतद्रटान्येत्यादि । शब्दत्वस्य अत्यन्ताभावः शब्दतवा्यन्ताभावः ! स विद्ते येषु ते शब्दत्वात्य- 
न्ताभाववन्तः, रब्दव्यतिरिक्ताः स्वे पदाथः । ततो विरोषणवि्ेष्यकमेधारयः । एतद्भटान्ये च ते 
शव्व्त्वाव्यन्ताभाववन्त्च, एतद्वटान्यशव्द्तात्यन्ताभाकवन्तः । तदभावस्तद्रच्चं । तेन रहितश्चासौ 
अनितयन्ैतद्ररो वा सब्दो बा | तस्मादन्यो घट इत्यः । तत्र घटो घटादन्यो न संभवति । तस्माद्‌- 
नित्यश्चव्दाद्न्यो घट इति भावः । सप्तमीमहावियातोऽस्या मेदमाह-इथं चेतद्वशन्योन्याभाव- 
पक्षततुस्यमात्रेति । पक्षो मूराुमानापेक्षया पक्षीकृतो विवक्षितः कशचिच्छ्दस्तत्तल्याः । पक्षतुल्या 
जगनरिष्ठा अपरे शाब्दास्तदुभय निष्ठं यच्छब्दत्वं तदत्यन्ताभावमुपादाय इयं प्रवरत्ता सती पश्च॒तत्तु- 
स्यानां मध्येऽन्यतरस्मिन्यत्र छुतापि शाब्देऽनित्यतं साधयति । सप्तमी खेतच्छब्देति भणनात्सर्व- 
रव्दमध्यादेकं शब्दं । निष्कृष्येति | प्रथक्‌ छत्य । एतास्मिननिति । विवक्षिते शब्देऽनित्यत्वं गम- 
यतीति तेनैतयोमेहान्मेदो ज्ञातन्यः। एवमुत्तरयोरपीति । चतुरैशीपच्वद्द्योभहाविदयोः । 
प्राचीनाभ्यामिति | अष्टमीनरमीरूपाभ्यामिव्य्ैः । १३ ॥ 

१४ अयं घट; एतद्धगन्यब्दत्वात्यन्ताभाववत्वरषहितानित्यनिष्ठात्य- 
न्ताभावाधिकरणं मेयत्यादिति ॥ १४॥ 

९४ ( मुबन० )--अयं घः पएतद्वशन्येत्यादि । एतद्रटादन्ये ये शब्दत्वाव्यन्ताभावबन्तो 
विश्रपदाथः तद्रत्वरदितानित्यो घटो वा, शब्दो बा ! तन्निष्ठा धमी घटत्वादयो वा राब्दत्ादयो 
वा } तेषामल्यन्ताभाववान्धटः साण्यते । तत्र घटत्वास्यन्ताभाववान्धट इति साधने व्याघातः । तस्मा- 


॥ #. 1 भावप्रतियोग्यधिकः १, 
१ प्रदत्ता यत्र इति ज एस्तकपाठः । २ भावप्रतियोग्यधिक' इति ध पुस्तकपाठः 
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च्छव्दस्वादयत्यन्ताभाववान्वटः प्रसिध्यति 1 राव्दतादि चानिव्यनिष्ठं तदेव स्यात्‌ , यदि शव्दोऽ- 
निस्य: स्यादिति शब्दानित्यस्वसिद्धिः ।} १४ ॥ 

१५ अयं चट; एतद्धगन्यशाब्दत्वात्थन्ताभाववत्वरदितानित्यनिष्ठात्य- 
न्ताभावप्रतियोग्यधिकरणं सेयत्वादिति ॥ पएतद्धटान्यस्मिन उाब्दत्वात्यन्ता- 
भाववति एतद्धसान्यराब्दत्वात्यन्ताभाववत्त्वं धमः । तद्रदितत्वसुपादायैतन्म- 
हाविव्याच्रयम्‌ ।} १५}; 

१५ ( मुवन० )--अयं घटः एतद्धटान्येति | एतद्भटान्ये ये छव्दखास्यन्ताभाववन्तोऽत्य- 
न्ताभावबन्तो यिन्धपदार्थास्तदकत्वरहिताऽनिव्यः साध्यपश्चे शरे एव, तिष्ठो योऽत्यन्ताभावस्तसख- 
तियोगिनो ये चरत्वादयो धमाः, तदधिकरणं घट इति भावार्थः । एतन्मदहाविद्यात्रयोपयोगिनं ध्म 
ददौयति-एतद्धटान्यस्पिन्निलयादे ॥ १९ ॥ 

१६ अथं घटः एतद्धटनिष्टात्यन्तामावददाव्दत्वास्यन्ता माववन्त्वरदितानि- 
त्यान्यः सेयत्यदिति ॥ १३ ॥ 

१६ ( मुवन० )--अय घटः; पएतद्श्निष्ठास्यन्ताभवेद्यादि । एतद्भटनिष्ठस्य अत्यन्तामा- 
वश्च । तदरत्वरहितो योऽनित्यो हष्रान्तथमेपक्षे एतद्भट एव ! साध्यथमेपक्षे तु खब्द एव । तस्मादन्यो 
घट इत्यथः ।। १६] 

१७ अयं घट; पतद्धट्मिष्ठात्यन्ताभावाब्दत्वात्यन्ताभाववंच्वरदिता- 
नित्यनिष्ठात्यन्ताभावाधिकरणं मेयत्वादिति ॥ १७॥ 

१७ ( स॒वन० )-अयं पट; एतदरनिषएलयन्ताभवेस्यादि । एतद्धटनिष्ठस्य धटत्वादिर- 
त्यन्ताभावश्च सब्दस्वस्यात्यन्ताभाक् । तौ वियते येषां ते तथा । तद्रखरदितानिस्यो एतौ द्र वेव ¦ 
तिष्ठा ये धपास्तेषां योऽव्यन्ताभावस्तदधिकरणं घटः । अत्रानिव्यरब्द तनिषए्ठशब्दसात्यन्तामाववा- 
न्ट इति परमाथः 1 १७ |] 

१८ अयं घटः एतद्धश्मिष्ठात्यन्ताभावङरष्दत्वात्यन्ताभाववन्वरदिता- 
नित्यनिष्ठात्यन्तामाचप्रतियोग्यधिकरणं मेयत्वादिति )) एतद्धरनिष्ठस्य अत्य- 
न्ताभावश्च राब्दत्वादयन्ताभावश्च पएतद्धथनिष्ठात्यन्ताभावराब्दत्वात्यन्तामा- 
चो । तडभर्थरदितत्वं प्रकरूतमदाविव्या्योपयोगि ॥ १८ ॥ 

१८ ८ मुवन० )-अयं घट; इत्यादि । एतद्भटनिष्ठस्यात्यन्तामावश्च शब्डतवाव्यन्ताभा- 
वश्य । तद्र त्वरहितानिव्यनिष्ठश्चासौ अत्यन्ताभावश्च । तस्य प्रतियेगिनो ये वटलादयो धमीस्तेषा- 
मधिकरणं घट इत्यारायः । एतन्महावियात्रयसंवन्थिनं धमेमतिदिरति-पएतद्निष्ठस्यात्यन्ता- 
भाव इत्यादि । पाश्चास्यमहाविवात्रयमेतद्भटान्योन्याभावमभुपादाय प्रवृत्तम्‌  एतन्महाविद्यात्रयं त्वे- 
तद्भट निष्ठाव्यन्ताभावमुपादायेति स्फुट एव मेदः । १८ ॥ 


९ “भावरदिं इति ध पुस्तकपाठः ! > 'भयक्लरहि' इति ज पुस्तकपादः। 


४६ भानन्दपूणं-श्रीयुबनयुन्दरपूरिकतटीकायुतं 


१९ अयं घट; एतद्धटनित्यनिष्ठत्वरदितैतच्छब्द्निष्ठाधिकरणं सेयत्वा- 
दिति ॥ एतस्मिन्यटे नित्ये च ये वतन्ते तेषु एतद्धश्नित्यनिष्ठत्वं धमे; ! तद्र- 
दितश्चेतद्धयनिष्ठत्वरदितो वा, नित्यनिष्ठत्वरदितो वा। आयः पक्षे व्याहतः! 
नित्यनिष्ठत्वरदितस्तु पष्षीकृतराच्दनिष्टस्तर््यव स्याद्यदि पक्षीक्रतः राब्दो 
नित्यो न भवेत्‌ । पक्षीकृतराब्दनित्यत्वे तच्निष्टस्य नित्यनिष्ठत्वेन तद्रहित 
त्वानुपपत्तेः । तेन नित्यनिष्ठत्वरदितः पक्षीक्रतराब्दनिष्टो घरे सिध्यन्‌ पक्षी- 
कृतशाब्दानित्यत्वमन्तभोव्य सिध्यतीति । एतद्धरनित्यनिष्ठत्वरदिताधिकरण- 
मित्युक्ते धटत्वादिना शब्द्नित्यत्वेऽप्युपपव्यमानेन एतद्धरनिष्ठेन अधीन्तरता 
स्यात्‌ । तच्निवरत्यथेमेतच्छब्द्निष्ठ्रदणम्‌ । एतच्छब्द्निष्ठाधिकरणमित्युक्ते 
उाब्द्नित्यत्वेऽप्युपपद्यमानिर्मयत्वादिभिरेतद्धर निष्डैरथोन्तरता स्यात्‌| तन्नि- 
वरत्यथमेतद्धटनित्यनिष्ठत्वरदितय्रहणम्‌ । नित्यनिष्टत्वरदितेतच्छव्दनिष्टा- 
धिकरणमित्युक्ते नित्यपदार्थेषु साध्याभावः । तननिवृत््य्थमेतद्धट ग्रहणम्‌ । 
ययपि नित्यपदार्थषु नित्यचरत्तित्वरदितो नास्ति, तथाप्येतद्धटनित्यनिष्ठत्व- 
रदित; एतद्धसान्योन्याभावः एतच्छब्द्निष्ठोऽसत्येवरेति नित्यपदार्थेषु साध्या. 
उगमसिदिः ॥ १९ ॥ 

१९ ( आनं० )-- > > धिकरणमिघ्युक्ते व्याघ्यसिद्धिर्नित्येषु तदसम्भवादत उक्तम्‌- 
नित्यनिषत्वरदितेति । षटान्तरपदृत्तिरितेन सखमात्रनिष््मेणा्थन्तरत्वं निवयति-पतदिति । 
एतद्भुटनित्यनिषठत्वरदित एतदद्रत्तिवां नित्वव्त्तिरहितो बा । आद्यः पक्षे व्याहतः, द्वितीयस्तु 
शन्दनिष्ठो धमे: पक्षे सिष्यन्ननित्यत्वं राब्दस्य भावयेदिति मावः । व्याकरोति--एतद्धटं इति। 
विकषेषणक्त्यमाह--घटलत्वादिनेति ॥ ४ 

१९ ( सुवन० ) जथाभिनवप्रकारेण महावरिदयान्तराणि प्राह--अथं पटः एतद्कशनित्यनि- 
ए्वेत्यादि । एतद्धय्शच नित्याश्च एतद्भटनित्याः । तेषु निष्ठा येषां ते एतद्रटनित्यनिष्ठास्तेषां भाव- 
सतत्त्व । तेन रहितश्चासावेतच्छब्दनिष्ठश्च तस्याधिकर्णं वट इत्यथैः] अत्र साध्यो घर्मो विच्रप्रति- 
योगिको घटराब्दान्योन्याभावः | दृष्टान्तधर्मसतु पष्ठान्योन्याभावः सर्षत्र द्रष्टव्यः । अथैतां महा- 
कां व्याचरीकरोति-एतसिमिन्नित्यादि । अथान्त्यविरेपणं विमुच्य व्यावृत्तिचिन्तां करोति- 
-एतद्वरनित्यनिष्त्वरहितेत्यादि । वटत्वादिनेति । षटल्वादिना यथोक्युगलाश्रत्तितवाननित्येष्ववसै- 
मानेन घटे च वतेमानेन इाष्दस्य नित्येऽपि साष्ये पपयमानेनार्थान्तरता स्यात्‌ ¡ तच्चिघ्तय्भमे- 
तच्छब्दनिष्ठिति पद््रहणम्‌ । अथाद्यविशेषणं परिव्य्य व्यात्रुति चिन्तयति--एतच्छञ्द्‌ निष्त्यादि 

१ ` नित्यत्वे तिष्ठते" इति ग पुस्तकपाठः । २ शब्दस्यानिलं इति ज पुस्तकपाठः ! ३ आनन्द- 
पूणकृता रीका आद्कषषुस्तके तरव्यनन्तरं पुनरित आरभ्यं कन्धा । | 


१० ९ महाविद्याविडम्बनम्‌ | ४७ 


एवमपि मेयत्वादिभ्दितच्छन्यवटरिषठैः सब्दनिव्यदखसख्पार्थान्तरता तथाविप्रैवेति तश्निव्रत्यथमेतद्धर- 
निस्यदिव्यादिपदोपाद्‌ नम्‌ । यद्यपि नित्यपदार्थे निस्यवततिसेत्यादि । यदपि दृ्टान्तीक्रिय- 
माणे निव्येषु पष्चान्योन्याभावादिर्यो धर्मों विचायते स निस्यद्त्तित्वरहिते न स्यात्‌, तथाप्ये 
तद्धट निरत्यरूपयूगखात्रत्तिवनंतद्भर निव्यद्रत्तिखरद्तो भवत्येव । स च प्घी्कतवटाद न्यत्र स्वेत्र वत- 
मानत्वेनेतच्छव्द निषठोऽ्स्येवेति तेन पष्ान्यखादिना परमेण निव्येषु साव्यानुगमो दषव्यः  वटान्त- 
रद्त्तित्वर हितेन पक्षीकरतघरतच्छव्दमा्निषधर्मेण अथान्वरसखनिडतनायत रिति पई द्रव्यम्‌ ! एत्‌- 
द्रट निव्यनिष्टत्वरदहितः एवद्भटाव्रत्तिवो, नित्यघ्रत्तित्वरहितो वा } आयः प्ये व्याहतः ! द्वितीयस्तु ` 
पूरवो क्तः शब्दनिषठो धमः पष्चे सिध्यन्ननित्यसखं सब्दस्य साधयेदिति भावः । १९ ॥ 
२० अथं घटः डउब्देतरानित्यनिस्यव्र्तित्वरदिनैतच्छव्दनिष्डाधिकरणं 
मेयत्वादिति । पूकमहाविव्यायामेतद्धरग्रहणस्य यतपरथोजनं तदेवान्न राग्मेतरा- 
नित्यग्रहणस्य । रोषं पूयवत्‌ ॥ २० ॥ 


२० (आनं० )--शब्देतरेति | शब्दारितरष्मिन्ननित्ये नित्ये च ये वतन्ते तेयु रष्देतरानि- 
त्यवरत्तिखं धमः, तद्रहितश्चासावेतच्छब्द निष्ठश्च तस्याधिकरणमित्यथः । एतच्छव्दनिघ्ाधिकरणमि- 
त्युक्ते मेयत्वादिनाथोन्तरमत आह-{नित्येतिं । नित्यत्र्तित्वर हिततच्छब्द्‌ निष्ठाधिकस्णमित्युक्ते नि- 
व्येषु साध्यसिद्धिरत उक्तम्‌-अनित्यनिव्यट्रेतित्वरदहितेति । यदपि निस्यनिष्ठेपु नित्यद्र्तिखरादि- 
त्यं नास्ति, तथाप्यनित्यव्रत्तित्वे सति चित्यश्रत्तिखं नास्व्येव । अनित्यनित्यघ्र्तित्वरहिताथिकरणमि- 
सयुक्ते घटत्वेन अथोन्तरत्वमत आह-एतच्छ<्द निष्ठेति } अनिव्यद्रत्तिखरदितेतच्छब्दनिषछठाधिक्र- 
णमिव्युक्तेऽगप्रसिद्धविद्येषणत्वम्‌ । न हि शब्दुस्यानिखस्रसिद्धः प्रानिस्यनिव्यद्रत्तितरदितः शब्दनिघ्ः 
सिध्यतीत्यत उक्तम्‌--शुडतरे ति | रष्देतरानित्यनित्य्रत्तित्वरष्तितच्छव्वनिष्टतराब्दैतरनिव्यान्य- 
त्वमनिव्येषु, निव्येषु च शब्देतरानिव्यान्यखमिति व्याप्रिसिद्धिः । ङब्दतरानिव्यनिव्यत्र्तित्वरदहि- 
तश्च निव्यमात्रवरत्तिवाऽनिव्यमात्रवृत्तिवा । जयः पक्षे व्याहतः ! द्वितीयस्तु कब्दनिष्ठः पक्षे सि- 
घ्यन्ननिव्यत्वे शब्दस्य गमयतीत्यथंः । 

२० ( सुवन० )--अयं घटः श्रब्देतरानित्येव्यादि । रब्दादितरे च ते अनित्याश्च शब्दे 
तरानित्याः, शब्डेतरानित्याश्च ते नित्य राब्देतरानित्यनित्याः । तद््तिषु रष्देतसासिव्यनिसन्नतिवं 
घगः । तद्रहितश्वासां एतच्छब्द निश । तस्याधिकरणं चट इत्यथः । एंषिवन्ध साध्यघर्मोऽत्र सखप्र- 
तियो गिकधरशब्दान्योन्यामावादिः ! स च यदि राव्य नित्योऽङ्गीश्ियते, तदा नित्ये शब्दे शब्दे- 
तरानित्ये च घटे वतंनाच्छब्देतरानित्यनित्यव्र्तित्वरदहितो न भवति । तस्माच्छब्दस्यानित्यल्वमङ्गी का- 
यम्‌ । अत्र नित्यपदारथेषु च््टान्तेषु शब्दनित्यान्यतरतवादिव रब्देतरानित्यान्यतरादिव धमो द्रषट- 
व्यः । अनित्यनित्यत्रत्तितरदितेतच्छव्दनिष्ठाधिकरणमिययुक्ते वादिनः अप्रसिद्धविशेषणखम्‌ । गग~ 
नादौ सपक्षेऽनित्यनित्यव्त्तित्वरदितस्य राब्दनिष्ठस्य च राब्दगगनान्यतरत्वादेधर्मेत्य वादिनः का- 
प्यप्रसिद्धेः । तदथं राब्देतरेतिपदम्रहणम्‌ । श्ब्देतरानिव्यपदं तु बाद््रितिवादिनोेरुभयोरप्यप्रधिद्ध- 

विरेषणतापरिहारद्रारेण पूानुमाने एतद्भटपद्वशचिव्येषु साध्यसिद्धय्थभुपात्तं । तप्रैव चाद- 
पूवेमहाविायामेतद्भटेत्यादि ॥ २० ॥ 


४८ आनन्दुपूरण-मुबनसुन्दरसूरिङतदटीकायुतं 


२९ अर्यं घटः टाव्देतरानित्यनिष्ठाबदेतैरानित्यनिष्ठात्यन्तामावप्रति- 
योगित्वरदहितानित्यनिष्ठात्यन्तामावधतियोग्यधिकरणं सेयत्वदिति । ये दाब्दे- 
तरानित्यनिष्ठाः र्देतरानिद्यनिष्ठात्यन्तामावप्रतियोभिनच्च तेषु खब्देतरा- 
निखनिष्छत्वे सति शब्देतरानित्यनिष्ठात्यन्तानावग्रतियोभित्वं घमः । तद्रहि- 
दितश्चासौ अनित्यनिष्डात्यन्ताभावप्रतियोमौ चः तदधिकरणं तदाश्रय इत्यथः। 
उपनयन अनित्यनिष्टश्चासो अत्यन्तानावश्चेति समासः  अनित्यनिष्ठात्यन्ता- 
भावपधतियोम्यधिकरणमित्युक्ते स्तम्माद्यनित्यनिष्ठात्यन्ताभावगरतियोगिभि- 
धटत्वादिभिरेतद्धनिष्छेः पक्रतराब्दनित्यत्वेऽप्युपपद्यमानेरथान्तरता स्यात । 
तच्निवृत्यथं रब्देतरानित्यनिष्टशब्देतरानित्यनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्व- 
रदितग्रदणम्‌ । काव्देतरानित्यनिष्ठदाब्देतरानित्यनिष्ठात्यन्ताभावद्रतियोगि- 
त्वररिताधिकरणमिल्युक्ते मेयत्वादिभिरेतद्धटनिष्टैः पकरताव्दनित्यत्वेऽप्युपप- 
दमानैरथीन्तरता स्यात्‌] तन्निवृच्येमनित्यनिष्ठात्यन्ता मावप्रतियोगिग्रहणम्‌ । 

२१ (आन० )-शब्देतरानित्यनिष्रेति । शब्देतरानित्यनिषठद्नासावत्यन्ताभावस्च राव्देत- 
रानित्यनिष्ठात्यन्ताभावः, तदतियोगित्वरदितः राब्देतरानित्यनिष्ठश्वासौ शब्देतरानित्यनिष्टात्यन्ता- 
सावप्रतियोगित्वरहितव्ध, स चायमनित्यनिष्ठात्यन्ताभावस्य प्रतियोगी, तस्याधिकरणमित्यथेः ! अधि 
करणमिद्युक्ते वाच्यत्वेनाथो न्तरं वारयति--अ्यन्ताभवपरतियोगीति । अल्यन्तामावप्रतियोम्यधिक- 
रणमिल्युक्ते नित्यनिष्ठाव्यन्तामावस्य प्रतियोगिकायेलेन अर्थान्तरमत उक्तम्‌--आनित्यनिष्रात्य- 
न्ताभावेति | जनित्यनिष्ठाव्यन्तामावप्रतियोग्यधिकरणमि्युक्ते स्तम्भनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगिघर- 


> क, अ 


सेन अथोन्तरमत उक्तम्‌-नित्यनिष्ठात्यन्तामावपरा तेयोगितरहितेति । अनित्यनिष्ठात्यन्ताभावप्र- 
तियोगित्वरदितानित्यनिष्ठात्यन्तामावप्रतियोम्यधिकरणमिद्युकते व्याघातोऽत उत्तम्‌-रष्देतरेति । 
शब्देतरानित्यनिष्ठात्यन्तामावप्रतियोगित्वरदहितानित्यनिष्ठाव्यन्ताभावप्रतियोग्यधिकरणमिल्युक्त व्या- 
स्यसिद्धिः ! नित्यमात्रनिष्ठानां सब्देतरानित्यनिएास्यन्वाभावकप्रतियोगितेन तद्रहितस्वाभावात्‌, अत 
उक्तम्‌--अनित्यनिषटेति । अनिव्यनिष्ठते सति यच्छब्देतरानित्यनिष्ठास्यन्ताभावप्रतियोगित्वं 
ततरित्यमावत्रमिष्ठं धर्मेषु नास्तीति साध्यसिद्धिः । निव्येष्वनित्येष्वपि स्तम्भवकरुम्भादीनां खाश्र- 
यनि्ठाव्यन्ताभावघ्रतिग्रोणितरहितसखाक्ायोन्तरनिष्ठाव्यन्तामावप्रसियो गितास्साभ्यसिद्धिः । अनि- 
त्यनिष्ठशब्देतरानित्यनिषएठत्यन्ताभावप्रतियोगितरदहितानित्यनिष्ठाव्यन्ताभावघ्र्तियोग्यधिकरणमि- 

युक्तेऽपि प्रकारान्तरेण व्याधिमङ्खः । शब्दानित्यत्वसिद्धेः पूवं शब्दमाजनिष्ठानामनित्यनिष्ठलवा- 
सिद्धे, श्ब्देतरानित्यनिष्ठाव्यन्ताभाषप्रतियोगितरदितवासिद्ेय । तत उक्तं शडदे तरानित्यनिष्रेति। 
राब्दमात्रधर्मस्य श्ब्देतरानित्यनिष्ठस्वे सति यच्छब्देतरानित्यनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियो गितवं॑तन्ना- 
स्तीति साष्यालुगमः }! घटे च श्देतरानित्यनिष्ठरब्देतरानित्यनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वर हिवः 








१ “कब्दे त्िदधनिषश` इति ध एस्तक पाठः| ` इ णद्‌ त्विदम हिध पुस्तक षादः 


प० १ | महावियाविडम्बनम्‌ | ४९ 


सिध्यन्ननिव्यनिषएत्वरदहितो न सिध्यति } तेन श्ब्देतरानित्यनिष्राव्यन्तामविप्रतियोगिलरदितः सि- 
ध्येत्‌ } स चानित्यनिष्ठाव्यन्ताभाव्प्रतियोगी सिव्यन्ननित्यस्वं सब्दस्य गमयति । शब्दैतरानिस्यमाच्र- 
निष्ठस्य तन्मात्रनिष्ठाव्यन्ताभावप्रतियोगितादिति भावः| व्याच्छ--ये क्चब्देतरेति | इत्यमाह- 
अनिःयनिष्टैति | 

२१ ८ युबन० )-अयं घटः दब्देतरालित्यनिष्त्यादिं ¦ शब्दादितरे येऽनिव्याः रन्देत- 
रानित्याः, रब्दैतरारिव्येषु निष्ठा येवां ते खब्देतरानित्यनिषठा; । इव्दादितरे येऽनित्यास्तनिषठ्ासौ 
अत्यन्तायावश्च इब्देतरातित्यनिष्टात्यन्ताभावः } तस्य प्रतियोगिनः ₹ष्डेतरानित्यनिषएठाव्यन्तामा- 
वप्रतियोगिनः । रब्दैतरानित्यनिष्ठाश्च ते शब्धेतराचित्यनिष्ठाव्यन्ताभावप्रतियोनिनन्ध । एवंविधाश्च 
धमी एफकानित्यनिष्ठाः परस्पर स्वैऽपि पटत्वस्तम्भत्वादयो ज्ञेयाः । तेषां भावस्तच्वं । तेन रहिताः 
राब्दतस्वाकाराखादयः परस्परसखविवक्तारदिता घटल्ादयोऽपि च! अनिरयनिप्राच्यन्तामागेति । 
अनित्यनिष्ठश्वासौ अव्यन्ताभावश्च, तस्य प्रतियोगिनः अनिव्यनिष्ठाव्यन्ताभावप्रतियोगिनः 1 रण्डे. 
तरानिव्यनिष्ठराब्देतरानित्यनिष्ठाव्यन्ताभवप्रतियोगिखरदहितन्चासौ अनिस्यनिषए्राव्यन्ताभाव्रप्रतियो- 
गी च तस्याश्रयो घट इति विग्रहः । अचर प्रथमविरेषणविचारणायामाकादराखश्चब्दसस्तम्भत्वमैयस्बादयः 
उपपद्यन्ते । तत्राकारत्रादयो यद्यपि रष्देतय निखनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगिखरहिता न सर्ति, तथा 
पि खब्देतरानित्यनिष्ठत्े सति यच्छब्देतरा नित्यनिष्टात्यन्ताभावप्रतियोनिखं तत्तवर्िता एवेति । 
ये च उब्दसवादयस्तेऽपिच यद्यपि सब्देतरानित्यनिष्ठात्यन्तामावप्रतियोगिखरदहिता न सन्ति, तथापि 
राऽदेतरानित्यनिष्ठत्वे सति यच्छब्देतरा नित्यनित्यनिष्ठाव्यन्ताभावप्रतयोगिदखं चक्तवरदिता ए } ये च 
घटसवस्तम्भतादयस्तेऽपि यद्यपि रष्देतरानित्यनिष्ठाः सन्ति, तथापि रब्देतरारित्यनिष्ठत्वे सति 
यच्छब्देतरानित्यनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगिलवं तत्त्वरहिता एव । मेयसादयोऽपि शब्देतरानित्यनिष्ठसे 
सति यच्छब्देतरानित्यनिष्ठाव्यन्ताभावप्रतियो गिखं तन्त्वरहिता एवेति ! द्वितीयविकशेषणस्यायमथैः । 
अनित्यशब्दनिष्ठो योऽत्यन्ताभावस्तस्य प्रतियोगी पूवेविेषणविशिष्श्च यो घटत्वादिधेभेस्तदाधारो 
घट इखथैः। पूवेविकेषणविशिष्टमपि घटत्वमनित्यनिष्ठात्यन्तामावग्रतियोगि तदैव स्यात्‌, यदि रखब्दो 
ऽनित्यः स्यात्‌ । गगनादीनां नित्यवेनोभयसंमतसात्‌ 1 इब्देतरारित्यपरादिनिष्ठाव्यन्तामावप्रतियो- 
गिखे च घटत्वादिधर्मस्य राब्देतरानिव्यनिषएते सति श्ब्दैतरा निव्यनिऽव्यन्ताभावप्रतियो गिस्ेन 
तद्रहितसानुपपत्तेः, शब्दस्य चेतरदाब्देन प्रथकक्ृतसासारिरेष्यादनित्यः शव्द एव स्यादिति भावः। 
आ कारास्वराब्दत्वादयो घटे व्याघातादेव साधयितुं न शक्यन्ते ! प्रमेयत्वादीनां चाव्यन्तामावप्रति- 
योगिरवमेवाघटमान्कं, तेषां सवेपदाथनिष्ठसात्‌ } कतस्तरामनित्यनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियौगित्विति । 
तस्मात्तेषां घटमध्ये साधने निषेधः प्रकट एव । अथाद्यविरोषणं परिव्यस्य व्याव्रत्तिचिन्तां करोति! 
अनित्यनिष्ठस्यन्तामवेव्यादि । एवं च क्रियमाणे घटलादिभिः शब्दस्य नित्यसरूपाथौन्तरता 
स्यात्‌ । तचिनवरत्यथं रष्देतरा निव्येव्यादि । जयमाश्चयः । यदप्यनेन पूवैविरोषणेनापि च ॒घटत्वाद्य 
एवायान्ति, तथाप्युत्तरं विशेषणं यदि पृ्ैविरेषणेन सह्‌ विचायते तदा राब्दस्यानित्यत्वमेव सिध्य 
तिः न तु नित्यत्वम्‌ । अथ द्वितीयविशेषणसाफस्यमाद--श॒ब्देतरानित्यनिष्रेस्यादि । ए्रमप्युकते 


मेयत्वादिभिः र्दस्य नित्यत्वरूपा्थान्तरता तथैवेति तज्यवच्छेदाय अनित्यनिष्ठात्यन्ताभाव्रेत्यादि । 
५, भा । । 


५० आनन्दपूण-मुवनसुन्दरसूरिकृतटीकायुतं 


मेयखादीनां सकख्धस्तुनिष्ठतेन अत्यन्ताभावप्रतियोगिच्वस्येवायुपपत्तेरनित्यनिष्ठात्यन्ता सावप्रतियो- 
गित्स्य सुतरामभाबात्‌ । अनित्यनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वरहितानित्यनिष्ठाव्यन्ताभावप्रतियो- 
ग्यधिकरणमिल्युक्तं च सष्ठ एव व्याघातः स्यात्‌ । अतः शब्देतरेति पदं ज्ञेयम्‌ । | 

उब्देतरानित्यनिष्ठात्यन्तामावप्रतियोगित्वरदितानित्यनिष्टात्यन्सामा- 
चप्रतियोम्यधिकरणमित्युक्तेऽप्रसिद्धविरोषणत्वम्‌ । नित्यमाच्रनिष्ठानां घ्माणां- 
राब्देतरानित्यनिष्टात्यन्ताभवप्रतिधोगित्वेन तद्रदहितत्वाद्पपन्तेः । एवं राब्दमा- 
निष्ठानां खाब्दनित्यमाच्निष्टानां च पतद्धस्व्यतिरिक्तराब्देतरानित्याश्च पक्च- 
तुल्या इति न तन्माचनिष्टेषु साध्यप्रसिदिः । अतोऽप्रसिद्धविरोषणतानिरा- 
साधं शब्देतरानित्यनिषटयदणम्‌ । यद्यपि नित्यमाचनिष्ठा धम; चाब्देतरानित्य- 
निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगिनः, तथापि रब्देतरानित्यनिठत्वे सति यत्‌ ₹ाब्दे- 
तरानित्यनिष्ठात्यन्ताभावगप्रतियोगित्वं, तद्रहिता एवेति नित्यमात्रनिष्टेषु 
साध्यप्रसिद्धिः । एवं चछब्दत्वादिष्वपि राब्देतरानित्यनिष्टराञ्देतरानित्यनिष्टा- 
त्यन्तामाक्पतियोगित्वरदितः उष्देतरानित्यनिष्ठत्वरदितो वा स्यात्‌, राब्दै- 
तरानित्थनिष्रात्यन्ता भावप्रतियोगित्वरदितो वा आद्यः पक्षे व्याहतः । दविती- 
यस्य तु अनित्यनिष्टात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं तर्येव स्थात्‌, यद्यनित्यः राब्द्‌; 
स्पात्‌ । गगनादीनां नित्यत्वात्‌ । रखाग्देतरानित्यमाच्वरत्तेश्च राब्देतरानित्य- 
निष्ठात्यन्तानावप्रतियोनित्वाचुपपत्तव्य । तेन राब्दानित्यत्वसिद्धिः ॥ २१॥ 

( आनं )-नित्यपद्‌थषु साध्यसिद्धिसुपपादयति--नित्यपात्रेति। शव्देतर नित्यनिष्ठा- 
त्यन्ताभावप्रतियोगी नित्येषु नास्तीत्यथेः 1 एवमिति । राब्दमात्रनिष्ठानां शब्देतरानित्यनिष्ठलं 
नास्ति, तथा ङब्देऽनित्यमात्रे च निषठानामपि तन्नास्तीत्यर्थः ¡ रष्देतरानिस्यनिष्ठधरमाणामनिस्यनि- 
छात्यन्तामावप्रतियोगित्वं राब्दानित्यतवसिद्धः प्रग्दुरधिगमभित्याह--एतद्वटन्यतिरिक्तेति। नित्य 
मात्ननिष्ठानामनित्यनिए्ठाव्यन्तामावप्रपियोगितखाच्छब्देतरा निव्यनिष्ठप्रहणेऽपि न साध्यसिद्धिरप्राह~- 
यद्यपीति । कथं शव्दतदितरनिव्येषु साष्यसिद्धिरत्राह-एवयिति } शव्दखादिषु शब्दमात्रधमेषु 
शब्दत नित्यनिश्त्वाभावच्छब्दे साध्यसिद्धिः । उष्देतरानित्यानां पक्ष तुस्यलात्तत् संदेहो न दोषः 
इत्यथः । घटश्थवंमूत वमो धिकरणत्वेऽपि कथं राव्दानिस्यत्वमत्राह--श्ख्देतरेति । रव्देतरानिस्यनिष्ठ- 
त्वरद्ितोऽपि तन्नित्यते सति त्रिष्ठातयन्तामावप्रतियोगित्वरदिते भवतीयैः ! शब्देतरानित्यनि- 
छाव्यन्तामावप्रतियोगित्वरदितसिद्धावपि कथं विवक्षितसिद्धिरत्राह--द्वितीयस्येति । जकाश्चादि- 
निष्ठाच्यन्तामाग्प्रतियोगिखेन किन स्याद्व्राह--गगनादीनामिति । स्तम्भादिनिष्ठात्यन्तामाव्प्रति- 
योगिन तथात्वं स्यादव्राद्‌--ब्देति । शब्देतरानिस्यनिष्ठालन्तामाघप्रतियोगित्वरहितस्य तद्र 
न्वं व्याहतभित्यथेः । परिशेपसिद्धमाद- तेनेति | 


प ९ प्रहाविद्याविडम्वनम्‌ । ५१ 


( भुवन ० )--अग्रायं सब्देतरातित्यनिषेतिपदं मुक्खा व्यावरति करोति-शड्देतरानित्य- 
निष्ठात्यन्तामावपरतियोणितवत्यादि | ख्य॒क्ते अप्रसिद्धपिरेषणत्रमाह--अप्रसिद्धविंसेषणतमिति | 
अस्मिन्विरोषणद्रये विचायेभाणे एववरिवघर्मागां सपक्षे अनुपपयमानस्वमिलत्यशैः । कथमतसिद्धविरे- 
णतलमित्याह-नित्यपाच्निष्रषमोणाभित्याहि । नित्वखाक्नायसाइयो धर्मा नित्यमात्रनिष्ठ्वे- 
पामित्यथेः । एवं शन्दमाजनिष्ठानामिति } चब्दमात्रनिषाः रब्दवश्रादणत्वादयो धर्मास्तिषाम्‌ 4 
शडदनित्यमाजनिष्ठानां चेति | शब्दनिवयमात्निष्ा धमाः रब्दैतसानित्यान्य्वादयः } तेषामपि 
च राब्देतरानित्यनिष्ठात्यन्ताभावव्रतियोगिववेन तद्रहितत्वायुपपत्तेरिति पूरेण संवन्धः । तर्दद्टन्य- 
तिरिक्तश्व्देतरानित्येषु दष्टन्तीक्रियमाणेषु साध्वप्रसिद्धिः कथं मविष्यतीत्यादाङ्कयाद-एतद्धटभ्य- 
तिरिकतेत्यादि । एतद्रटः पक्चीकृतो घटः, शब्देतरेति पदेन वर्जितव्वान्मूटाुमानप्श्च शब्दः, तौ 
मुक्ता अपरे ये मावा अनिव्याः पटादयस्ते स्वैऽपि पक्षतुस्याः ! यथा प्रः सन्िगधसाष्यः, तथा 
तेऽपि सन्दिग्धसताध्या इत्यथैः । इति न तन्पाचनिष्टेच्ितिं । एतद्र शन्दव्यतिरिक्तानित्यमत्रेषु 
र्वाक्तविरेषणोपपन्नानां धमोणामसंभवेन न साध्यप्रसिद्धिरन्वेगीया । अतोऽप्रसिद्धविशेऽणत्व्य- 
वच्छेदाय राब्देतरानिव्यनिषठपदोपादानम्‌ । यद्यपि श्ब्देतरा नित्यनिष्ठात्यन्तामावप्रतियो गितरद्ितै्तिं 
विरोषणेन केवलेन आकारात्वादयो धमां नोपपदयन्ते, तथापि राब्देतरानिरयनिषठपदे प्रक्धिप्र एतद्वि 
पणद्वययोगे उपपद्यन्ते ए ! तयैव चाह--य्पि नियमानि धमो इत्यादि । प्व च निव 
मात्रनिष्ठाकाराखादिना रव्दमात्रनिष्ठशब्डखादिना च साव्यप्रसिद्ध सिद्धयामाकाादयः रब्दु- 
श्चात्र दृष्टान्तीकायोः । एवं च मूलानुमानपक्चं शब्दमेव पक्षीकृत्य प्रतरत्त महाविद्याः परित्यज्य 
अन्यासु सर्वास्रपि खब्दोऽपि यथायोगं टृष्टान्तीकायेः इति व्यलयति-एवं शन्दस्वादिष्वपीति | 
एवं शब्दे दृष्टान्तीक्रियमाणे खव्दत्वादिना धमण साध्यप्रसिद्धिदरव्येति भावाय: । कमनिव्यनिष्ठल्बदे- 
तरानित्यनिष्ात्यन्ताभावप्रतियो गित्रहिवानित्यनिष्ठात्यन्तासावप्रवियोग्यधिकरणभिदयुक्त च बादि- 
मतेन शब्दै अप्रसिद्धविशेषणलं स्यात्‌ । वादिमतेन शब्दमात्रनिष्ठानापनिसयनिषत्वेन शब्देतरानित्य- 
निष्ठाव्यन्ताभावध्रतियोगिवेन च तद्रहिततासिद्धेः । तदथं खब्देतरेति पदं ज्ञेयम्‌ ! तथा च खब्दमा- 
त्निष्ठधरमस्य रखब्देतरानिव्यनिष्टवे सति यच्छब्देतरा नित्यनिषठात्यन्ताभावध्रतियोगित्वं तद्रहितत्व- 
मेवेति तेन साध्यानुगमः शब्दे द्रष्टव्य इति ! घटस्येव भूतघमोधिक्ररणतेऽपि कथं शब्दानिस्यघ्वमि- 
व्यत्राह--शब्देतरानित्यन्िषटिस्यादि । आः पक्षे व्याहत इति } सायः रष्दैतरानित्यनिष्ठल्व- 
रहितो धर्मः पक्षे घटे यः शब्दैतरसवौ नित्येषु न वतेते सोऽनिसये घटे कथं वतैते इति व्याधा. 
तेन बाधितः । सपक्षे चासौ प्रयोजकः । यतः स धमे; जाकाराव्वशाब्दस्वादिरूपः राब्द- 
तरानित्यनिषएठखर हितत्वेन राद्देतरानिव्यनिष्राव्यन्ताभवप्रतियोगित्वरदहितोऽस्ति 1 तथा अनि. 
त्यस्तम्भादिनिष्ठास्यन्तामावप्रतियोगी चेति । द्वितीयस्य तु खब्देतरानित्यनिष्ठात्यन्ताभावप्र 
तियोगित्वरहितखरूपैथमंस्य  अनित्यनिष्टाव्यन्ताभवप्रतियोगिखरूपान्त्यश्रिेषणविदिष्टत्वं॑तदैव 





९ “रूपस्य धर्मः इति च पुस्तकपाठः । 


५२ आनन्दपूण-ुबनसुन्दरसुरिकृतटीकायुतं 


स्यात्‌, यद्यरित्यः रब्दः स्यादिति । आकार्चादिनिष्ठा्यन्ताभावप्रतियो गितन द्वितीयस्यानि- 
त्यनिष्ठात्यन्ताभव्प्रतियोगित्वं # न स्यादित्याह--गगनादीनां निस्यलादिति । गगना- 
द्यो हि निव्यव्वेनोभयोरपि वादिप्रतिवादिनोः संमताः । अतस्तन्निष्ठात्यन्तामावप्रतियोगि- 
त्वेऽपि द्विरीयधर्मस्यानिव्यनिष्ठाव्यन्तामावप्रतियोगित्वं न स्यादित्यथेः ! तर्हि स्तम्भादिनिष्ठात्यन्ता- 
भवयप्रतियोगित्वेन अनित्यनिष्ठात्यन्तामावप्रतियोगितं भविष्यतीत्याशङ्कय बरते--शब्देतरानिस्य- 
मा्रतेधेस्यादि ! शब्द्‌! दिते चे अनित्याः पदाथस्तन्मात्रवृत्तेधेटस्वदेधर्स्य । शब्देतरानिव्येति। 
रब्देतरानित्यनिष्ठश्चासो अत्यन्ताभावश्च, तस्य यतियो गित तस्याुपपत्तेः शब्देतरानित्यनिष्ठात्य- 
न्ताभावप्रतियोगित्वरहितस्य तद्रचं व्याहतमित्यथैः । परिरेषाच्छब्दानित्यत्वसिद्धिमभिधत्त- 
तेनेत्यादि । तेन कारणेन द्वियीयधरमस्य शब्दानित्यत्वं बिना अनित्यनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वा- 
न्यथानुपपत्तेः शब्दस्या नित्यत्मङ्ीकायेमिति रब्दानित्यतसिद्धिरित्यथेः 1 २१ ॥ 


२२ अयं धटः; एतद्धटेतच्छब्दव्यतिरिक्तनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वर- 
हितानित्यनिष्ठात्यन्तामावप्रतियोग्यधिकरणं मेयत्वादिति ॥ एतद्धटेतच्छय्द्‌- 
ष्यतिरिक्तनिष्टात्यन्तानावप्रतियोगिषु एतद्धटतच्छन्द्व्यतिरिक्तनिष्ठात्न्ता- 
भावप्रतियोगित्वं घमः ! तद्रदितश्च पएतद्धटमाचनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगी वा 
एतच्छब्दमात्रनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगी वा ! जयः पक्षे व्याहतः । द्वितीयस्य 
तु अनित्यनिष्ठात्यन्ताभाचवतियोगित्वमेतच्छब्दानित्यत्वमनधिगम्य द्रधि- 
गममित्येतच्छब्दानित्यत्वसिद्धिः ॥ २२॥ 

२२ ( आन० )--अयपिति । एतद्धरैतच्छब्दश्वैतद्धरैतच्छब्दौ, ताभ्यां व्यतिरिक्तनिष्ठोऽव्य- 
न्ताभावः, तस्य प्रहयोमित्वरदितः, स चायमनित्यनि्ठात्यन्ताभावप्रतियोगी, तस्याधिकरणमित्यः! 
मेयसरादिन्याब्त्त्यथेमनित्यनिठात्यन्ताभावप्रतियोगीयुक्तम्‌ । स्तम्भायनि्यनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियो- 
गिवटत्न्यावृत््यथेमेतद्भरव्यतिरिकतेतचिष्रास्यन्ताभावप्रतियोगितरदहितग्रहणम्‌ । एतच्छब्द्व्यतिरि- 
क्रनिष्ठादयन्ताभावप्रतियोगित्वरदितानित्यनिघ्ठाच्यन्तामावप्रतियोम्यधिकरणत्वमेतच्छब्दनित्यत्वसि- 
दधः प्रागप्रसिद्धमित्यत उक्तम्‌- एतद्धेति } षटरत्यतिरिक्तनिष्ाव्यन्तामावप्रतियोगिखरदितः एत- 
द्रादन्यनि्ठः पएतदनिव्यघटनिषएठात्यन्ताभावेप्रतियोगी च, तदधिकरणत्वं वरादन्यत्र सभरत्रास्तीति 
व्याश्यनुगमः । एतस्मिन्धदे एतच्छब्दन्यतिरिक्निष्टात्यन्ताभावप्रतियोगित्र हितौ नित्यनिष्ठात्य- 
न्तवाभावप्रतियोगी सिध्यन्ननित्यसं शब्दस्य साधयेदित्यारायः |! २२} 


२२ ( मुवन० )--अयं घटः; एतद्वरेतच्छब्दव्यतिरिक्तनिष्टारयन्ताभावपतियोगित्वरदहिता- 
नित्यनिष्ास्यन्ताभावपतियोग्यपिकरणमिति ! एतद्वटथ्च एतच्छब्दश्च एतद्धरैतच्छब्दौ । ताभ्यां ज्य 
तिरिक्तमेतदहयरदितं सवै विम्‌ । तचनिठश्चासौ अत्यन्ताभावश्च, तस्य प्रतियोगी एतद्भटैतच्छब्दव्यति- 
रिक्तनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगी । तद्वावस्तत्तवं । तेन रहितो वियुतः अनित्यनिष्ठो योऽत्यन्ताभावस्तस्य 
प्रतियोगी । पतद्भरेतच्छब्दन्यतिरिक्तनिष्ठाव्यन्तामावप्रतियोगितवरदितव्धासौ अनित्यनिष्ठात्यन्ताभाव- 


प० ९ मह तिया विडम्बनम्‌ | ५३ 


प्रतियोगी च घटघ्वरूपो यो घर्स्तस्याधिकरणमाधासे चट इ्यक्चराथैः । मावाथरत्वयम्‌ । एतद्धटेत- 
च्छब्दन्यतिरिक्तनिष्ठात्यन्तासावप्रक्तियोगिनो हि इवेव धर्मो स्याताम्‌ ! एतद्टमात्रनिष्ठो षटत्वा- 
दिवां एतच्छव्दमात्रनिष्ठः शब्दत्वादिवो । एतद्भुटेतच्छब्दद्वयादल्येपं सत्रेपदाथानां व्यतिरिक्तपदेन 
सद्धहीतत्वात्‌ । तत्र साघ्यधभैपक्षे एतद्भदैतच्छब्दव्यतिरिक्तनिष्ठाव्यन्तामवप्रतियोगी शब्दत्वादि- 
रेक एतैतच्छव्दमात्रनिो विवक्ष्यते न ववेतद्रटमात्रनिष्ठो घटत्वादि । एतद्वरैतच्छब्दन्यतिरिक्तनि- 
छास्यन्ताभाव्प्रतियोगिेन रहिस एतद्वटनिष्ठो वटलापिरेव । तद्प्रतियेगित्वरदहिता यद्यपि 
स्तम्भववाकाडरत्वादयौऽपि मदन्ति, तथापि ते पश्चिते घरे विरोधेन साधयितुं न शक्यन्ते । तस्वा- 
दरटत्वादिरेव तत्र साध्यः । स चानित्यनिष्ठात्यन्तामावप्रतियोगी तदैव स्यात्‌, यदि शब्दोऽनित्यः 
स्यात्‌  एतद्वटैतच्छब्दद्रयाम्यसवेपदाथेनिष्ठात्यन्तासावध्रतियोगिखस्य आयि षणेन निपिद्धत्वात्‌। 
अवरिष्टस्य घटस्य राब्दस्येव च सदद्धावात्त्र घटत्वं घटशूपानित्यनिष्ठाव्यन्तामातप्रतियोगीति व्याह्‌- 
तम्‌ } तस्माच्छब्दरूपो यः अनिव्यस्तभिष्ठो यः अत्यन्ताभावस्तदक्तियगि षट, तस्याश्रयो घटः! 
तथा च राब्दानित्यतसिद्धिरिति । दृष्टान्तघर्मपक्षे खेतद्धटेतच्छब्दन्यरिक्तनिष्रात्यन्ताभाव्प्रतियोभि 
घटस्वम्‌ । तच््वरहितास्तु खाब्दत्वाकारात्वादयः । ते चेतद्भटरूपो योऽनिव्यस्तचिष्ठात्यन्तामावप्रति- 
योगिन एव । तेषामधिकरणं दृष्ान्वीभूताः शब्दाकादाद्य इव्यधैः । मेवस्वादिन्याघ्त्यथमनित्यनि- 
छात्यन्ताभाषप्रतियोगीदयुपात्तम्‌ । स्तम्भा्यनित्यनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियो गिघटघेन सिद्धसाधनत- 
व्यात्रत्य्मेतच्छब्दन्यतिरिक्तनिष्ठाव्यन्ताभावप्रतियोगिवरदितप्रहणम्‌ । अवं वटः एतच्छव्दव्यति- 
रिकिनिष्ठात्यन्तामावप्रतियोगिलरदितानिस्यनिष्ठात्यन्साभावप्रतियोग्यधिकरणनित्ये तावत्येव चोच्य- 
मानेऽप्रसिद्धविशेषणस्वम्‌ ! एवंविधस्य धभैस्योभयसिद्धस्य रब्दानित्यत्वसिद्धेः प्राम दृष्टान्तेऽनुपप- 
यमानल्वादत उक्तमेतद्धटेति ! इति व्याघ्रत्तिचिन्ता ।॥ अथेतदुमानस्यार्थं व्याच्छे--एतद्ःेतस्छ- 
व्देत्यादि । शब्दानिस्यत्वसिचिपरददीनाय द्वेधा विकल्पयति-तद्रहितथेतदवप्ा्निष्ठात्यन्तामा- 
वप्रतियोगी वेत्यादि । पक्षीरृतघरमात्रनिष्टश्चाक्षौ जखन्ताभावश्च, तस्य प्रतियोगी । एतद्टमात्न- 
निष्ठान्धर्मान्विना शब्दस्तम्भात्मादिसम्पदार्थसा्भनिष्ठः शब्दव्वस्तम्भल्ञारमत्वारिः सर्वोऽपि धमेसमूहो 
जञातन्यः } एतच्छद मत्रेत्यादि । एतच्छब्दमात्रनिष्ठश्चासौ अव्यन्तामावश्च तस्य प्रतियोगी । 
एतच्छब्दमात्रनिष्ठान्‌ शब्दत्वादिधमौन्‌ विना नित्यानित्यसवपदाथेधर्मो घटत्वपटस्ाकाशस्वादिकः 
सर्वोऽपि ज्ञातव्यः । तत्रायस्य पक्षे व्याघातं वरूते-आद्य इत्यादि } आद्य एतद्टमात्रनिष्ठातय- 
न्ताभावप्रतियोगिरूपधरमः पक्षे घरे व्याहतः । न हि शब्दव्वपरस्वाकाशस्वादिको धर्मो घटे साधयितुं 
शक्यते । घटस्य स्वरूपहानिप्रसङ्धादिति सुटः एव व्याघातः । इ्वितीयस्य पक्षे सिद्धिमाह-- 
दितीयस्येत्यादि । द्वितीयस्य -एतच्छब्दमात्रनिष्ठाव्वन्तामाप्रतियोगिखश्चणस्य घटत्वादिधमेस्य । 
अनित्यनिष्ठश्चासौ अत्यन्ताभाव, तस्य प्रतियोनितं ह्वितीयविशेषणषिशिष्टस्वमित्यथेः । 
एतच्छब्दानित्यस्वमनषिमम्येत्यादि । एतच्छब्दानित्यत्वं विना ह्वितीयस्य धस्य अनिव्यनिष्ठा- 
त्यन्ताभावप्रतियोगित्वं न स्यात्‌ । शब्दव्यततिरिक्तपदा्थत्यन्ताभावप्रतियोगिखस्य आद्यविशेषणेन 
निरस्तत्वात्‌ । तस्माच्छब्द एवानित्योऽद्खीकार्यः । तथा च शब्दानिव्यत्वसिद्धिरिति । एतासु महावि- 
यासु अष्टादशमदहावि्या आद्यमहावियोक्तामेव कारिकामाध्रित्य नवनवभेद्खयतरेण प्रदत्ताः 1 अपरः 


५२ आनन्द्पूणै-सुबनसुम्द्रसूरिष्ृतटीकायुतं 


स्यात्‌, ययनित्यः शब्दः स्यादिति । आकाशादिनिष्ठास्यन्ताभावप्रतियोगित्वेन द्वितीयस्यानिः 
त्यनिष्ठाच्यन्ताभावप्रत्तियोगित्वं फं न स्वादिस्याह~गगनादीनां निस्यत्ादिति । गगना- 
द्यो दहि नित्वत्वेनोभयोरपि वादिप्रतिवादिनोः संमताः । अतस्तन्निष्ठात्यन्ताावप्रतियोि- 
तेऽपि द्वितीयधरमस्यानित्यनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगिलं च स्यादित्यथः । तर्हि स्तम्भादिनिष्ठात्यन्ता- 
भवप्रतियोगिखेन अनित्यनिषटात्यन्ताभावप्रतियोगित्वं मविष्यतीत्यारष्कुव ब्रते-शब्देतरानिर्य- 
माचऋतेश्चेत्यादि } शब्दा दिर ये अनित्याः पदाथौस्तन्मातवृत्तधेदस्देध्मस्य । शब्देतरानिस्येति । 
शब्देतरानित्यनिष्ठव्ासौौ अत्यन्ताभावश्च, तस्य यतियो गित्व तस्यानुपपत्तेः र्देतरानित्यनिष्ठात्य- 
न्ताभावप्रतियोगित्वरदहितस्य तद्रसं व्याहतमिव्यथः । परिरोषाच्छब्दानिः्यत्रसिदधिमभिधत्त- 
तेनेदयादि । तेन कारणेन द्वियीयधस्व शाव्दानित्यत्वं विना अनित्यनिष्ठात्यन्तामावप्रतियोगिलवा- 
न्यथानुपपत्तेः राब्दस्यानित्यत्वमङ्खीकायमिति शब्डानित्यत्वसिद्धिरित्यथेः ॥ २१ ॥ 


२२ अर्य घटः; पएतद्धटेतच्छग्दव्यतिरिक्तनिष्ठात्यन्तामावप्रतियोगित्वरः 
दितानित्यनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोग्यधिकरणं मेयत्वादिति ॥ एतद्धटेतच्छब्द्‌- 
घ्यतिस्किनिष्ठात्यन्तानावप्रतियोगिषु एतद्धरैतच्छब्दव्यतिरिक्तनिष्ठात्यन्ता- 
आवपरतियोगित्वं घर्मः । तद्रहितं एतद्धटमाचनिष्ठात्यन्ताभावप्रतिथोगी वा 
एतच्छब्दमाच्रनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगी वा । आदयः पक्षे व्याहतः । दितीयस्य 
तु अनित्यनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वमेतच्छब्दानित्यत्वभनधिगस्य दुरधि- 
गममित्येतच्छब्दानित्यत्वसिद्धिः ॥ २२ ॥ 

२२ (आनं० )--अयपिति । एतद्धटण्ैतच्छब्दश्चैतद्धटेतच्छब्दौ, ताभ्यां व्यतिरिक्तनिष्ठोऽत्य- 
न्ताभावः, त्य ्र्ियोगित्वरदितः, स चायमनित्यनिष्ठात्यन्तामाघध्रतियोगी, तस्याधिकरणमिल्यर्थः 
मरेयत्रादिन्यावृत््यथेमनित्यनिष्रात्यन्तभावप्रतियोगीद्युक्तम्‌ 1 स्तम्भाद्यनित्यनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियो- 
गिषदरत्वन्यावृ्यथमेतद्भटन्यतिरिकतैतन्निष्ठाव्यन्तामावप्रतियो गित्वर हितग्रहणम्‌ । एतच्छब्दन्यतिरि. 
्तनिष्ठाव्यन्ताभावप्रतियोगिल्रहितानित्यनिष्ठात्यन्तामावप्रतियोग्यधिकरणलमेतच्छब्दनित्यससि- 
दधः प्रागप्रसिद्धमित्यत उक्तम्‌- एतद्धटेति । षटन्यतिरिक्तनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोमित्वरहितः एत 
दवटादन्यनिष्ठ; एतदनित्यघटनिष्ठाल्यन्ताभावप्रतियोगी च; तद्धिकरणसवं घटादन्यत्र स्वेत्रास्तीति 
व्याप्यनुगमः } एतरिमन्रे एतच्छब्दव्य तिरिक्तनिष्ठाव्यन्ताभावप्रवियोगित्वरहितो निव्यनिष्ठास्य- 
न्ताभावप्रतियोगी सिध्यन्ननित्यतं शब्दस्य साधयेदित्यारयः ॥ २२ ॥ 


२२ ( युवन० }--अयं घटः एतद्वरेतच्छब्दन्यतिरिक्तिनिष्ठास्यन्ताभावप्रतियोगिखरदिताः 
नित्यनिष्ठास्यन्ताभावप्रतियाम्यपिकरणपिति ! एतद्वट्च एतच्छब्दश्च एतद्भटैतच्छब्दौ । ताभ्यां व्यः 
तिरिक्मेतहयरहितं सतै विश्वम्‌ । तज्निषठश्वासौ अत्यन्ताभाव, तस्य प्रतियोगी एतद्वरैतच्छब्दव्यति 
रिक्तनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगी । तद्भावस्तक्तं । तेन रहितो विधुतः अनिव्यनिष्ठो योऽत्यन्ताभावस्तस्य 
प्रतियोगी । एतदवरैतच्छन्दन्यतिरिक्तनिष्ठाव्यन्तामावप्रतियोगित्वरदहिवन्चासो अनित्यनिष्ठाव्यन्ताभाव 


प० १ मरह षियाविडम्बनम्‌ | ५६ 


प्रतियोगी च घटस्वरूमो यो ध्ेस्तस्याधिकरणमाधासो षट इत्यक्षरार्थः । भावा्रतवयम्‌ ! एतद्भटेत- 
च्छब्दत्यतिरिक्तनिष्ठाव्यन्ताभावप्रतियोगिनो हि द्वावेव धर्मौ स्याताम्‌ । एतद्भटमात्रनिष्ठो षटल्वा- 
दिवां एवच्छब्दमात्रनिष्ठः श्ब्दत्वादिवां । एतद्धटेतच्छन्द्रयादन्येषां सवेपदाथानां व्यतिरिक्तपदेन 
सद्दयीतसात्‌ । तत्र साष्यधैपक्षे एतद्टरेतच्छब्दव्यतिरिकिनिष्ठाव्यन्ताभावप्रतियोगी शब्द्त्वादि- 
रेक एवैतच्छब्दमात्रनिषठो विवक्ष्यते न वेतद्भटमाघ्रनिष्ठो घटत्वादि; ! पतद्धटेतच्छव्दव्यतिरिक्तनि- 
छात्यन्ताभावप्रतियोगितवेन रहितस्तु एतद्रुटनिष्ठो घटस्वारिरिव । तदतियोगिखवरदहिता यदपि 
स्तम्भलखाकारासखयादयीऽपि मवन्ति, तथापि ते पश्चिते घटे विरोधेन साधयितुं न शक्यन्ते । तस्मा- 
द्टत्वादिरेव तत्र साघ्यः । स चानित्यनिष्ठात्यन्ताभावप्रवियोगी तदैव स्यात्‌+ यदि शब्दोऽनित्यः 
स्यात्‌ । एतद्वटैतच्छब्दद्रयान्यसवेपदाथेनिष्ठाव्यन्तामावप्रतियोगिखस्य आद्िैरणेन निपिद्धसात्‌। 
अवदिष्टस्य घटस्य रखब्दस्येव च सदद्धावात्तत्र घर्तं षटल्पानित्यरिषठात्यन्तामावप्रतियोगीति व्याह 
तत्‌ 1 तस्माच्छब्दरूपो यः अनिव्यस्तचिषठो यः अस्यन्ताभावप्तदतियोभि घटत्व, तस्याश्रयो घटः | 
तथा च रसब्दानिव्यखसिद्धिरिति । द्ष्टान्तधमेपक्चे खेतद्भटेतच्छब्डव्यस्िक्तिनिष्ठात्यन्ताभातप्रतियोगि 
घटत्वम्‌ । तक्तवरहितास्वु राब्दघ्वाकारखादयः } ते चेतद्भटस्पो योऽनिव्यस्तचिष्ठात्यन्ताभावव्रति- 
योगिन एव । तेषामधिकरणं दृषटान्तीभूताः शब्दाकादयाद्य इत्यथैः । मेवस्वारित्याद्त्यथमनित्यनि- 
छरा व्यन्ताभाषप्रतियोगीय्युपात्तम्‌ । स्तम्भाद्यनित्यनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियो गिघरत्वेन सिद्धसाधनता- 
व्यावृत्यथमेतच्छब्दव्यतिरिक्तनिष्ठात्यन्तामाव्प्रतियोगिस्वरदहितप्रहणम्‌ । अयं घटः एतच्छब्दन्यति- 
रिक्तनिष्ठास्यन्ताभावप्रतियौगितरदितानित्यनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगयविक्तरणभित्ये तावत्येव चोच्य~ 
मानेऽप्रसिद्धविशेषणत्वम्‌ । एवंविधस्य धघमेस्योभयसिद्धस्य रब्दा नित्यखसिद्धेः प्राग्‌ चष्टान्तेऽलुपप- 
यमानत्वादत उक्तमेतद्भटेति । इति व्यावृत्तिचिन्ता ॥ अथैतदनुमानस्यार्थं व्याच्छे--एतद्धरेतच्छ- 
ग्देत्यारि । शव्दानिस्वत्वसिद्धिपददीनाय द्वेष विकस्पयति-तद्रहितेतददप्राचनिष्रात्यन्तामा- 
वप्रतियोगी वेत्यादि । पक्षीछ्ृतघटमात्रनिषश्चासो अखन्तामाव्छ, तस्य प्रतियोगी । एतद्धटमात्र- 
निष्ठान्धमीन्विना शव्दस्तम्भात्मादिसनैपदाथंसाथेनिष्ठः शब्दत्वस्तम्भक्नाखतवादिः सर्वोऽपि घमेसमूहो 
ज्ञातन्यः । एतच्छब्दमातरस्यादि । एतच्छब्दमात्रनिठश्चासौ अत्यन्ताभाव तस्य प्रतियोगी 
एतच्छब्दमात्रनिष्ठान्‌ शब्दत्वादिधमोन्‌ विना निव्यानित्यसवपदाथेधरमो घवरस्वपटसाकाश्चघ्वादिंकः 
सर्वोऽपि ज्ञातव्यः । तत्रास्य प्ले व्याघातं त्रुते--आद्य इत्यादि । अध्य एतद्भुटमात्रनिष्ठात्य- 
न्ताभावप्रतियोगिरूपधर्मः पक्षे घटे व्याहतः । च हि रब्दत्वपटसखाकासत्वादिक धर्मो घटे साधयितुं 
दाक्यते । घटस्य स्वहूपहानिप्रसङ्कादिति स्फुटः एव व्यावातः । द्वितीयस्य पक्षे सिद्धिमाद- 
दवितीयस्येत्यादि । द्वितीयस्य -एतच्छब्दमात्रनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियो गिलक्षणस्य वटत्वादिधमस्व । 
अनित्यनिष्ठश्ासौ अत्यन्ताभाव, तस्य॒ प्रतियोगिखं द्वितीयविशेषणविरिष्टत्वमित्यथः 
एतच्छब्दानित्यल्मनधिगस्येत्यादि । एतच्छब्दानिव्यत्वं विना द्वितीयस्य घमस्य सनित्यनिष्ठा- 
त्यन्तामाकप्रतियोगितवं न स्यात्‌ । रब्डव्यतिरिक्तपदार्थाव्यन्तामावप्रतियोगिसस्य आद्यविकेषणेन 
निरस्तत्वात्‌ तस्माच्छब्द एवानित्योऽद्धीकायैः । तथा च शब्दानित्यखसिद्धिरिति । एता महावि- 
यासु अष्टादरामहाधिया आदयमहानियो क्तामेव कारिकामाभ्रित्य नवनबभङ्गघतरेण प्रत्ता: 1 अपरः 


५४ आनन्दपूणे-सुवनमुन्दरसूरिङृतटी कायुं 


महाविदयाप्रवतेककारिकास्तु निपुणैगरन्थान्तरतो ज्ञातव्याः । एवमग्रेऽपि यत्र नोक्तास्तत्र खयमेवाभय- 
ह्याः } इति सपक्षं पक्षक प्रयुक्ता द्राविदतिमंहाविया दर्खिताः ।॥ २२ ॥ 

अथ विपक्षं पक्चीकरत्य प्वतमाना महा विव्यामेदाः! तयथा--राब्दोऽनित्यः 
इत्यत्र गगनादिविपश्च इति स्थिते, 

( आनं० )--विपक्ष इति स्थिते ¡ गगनं पक्षीङ्स्य प्रयुज्यत इति रोषः । 

( युबन० )--अथ विपक्षं पश्चीशतय प्रतरत्ता महाविया द्दोयति-अधत्यादि । महापिधा- 
मेदा द्यन्ते इति रेष: । तयेति तदुपन्यासाथैः । शुब्दोऽनिष्य इत्यनेतिं । खब्दोऽनित्यःकृतक- 
त्वात्‌ घटवत्‌ ; य्ानित्य न तच्छृतक, यथा गगनम्‌ इत्यत्र मूटानुमाने गगनादिर्विपक्षः इति स्थिते, 
गरानं पक्षीकृत्य प्रयुज्यते इत्यघ्याह्‌रः । | 

१ गगनं एतच्छद्देतरानित्यनित्यवरत्तित्वरदितानित्यनिष्ठाधिकरणं सेय- 
त्वादिति ॥ अत्र वध्यमाणासु च घटो दृष्टान्तः । अनित्यनिष्ठाधिकरणमभिस्युक्तः 
मेयत्वादिभिरनित्यनिष्टैरेतच्छब्दनित्यत्वेऽप्युपपव्यमानैरथौन्तरता स्यात्‌ , त- 
चिचरत्यथमेतच्छब्देतरानित्यनित्यव्रत्तित्वरदितय्रहणम्‌ । एतच्छब्देतरानित्यनि- 
त्यव्तित्वरदिताधिकरणमित्युक्ते नित्यत्वतदवान्तरध्मेगेगननिष्ठैरेतच्छब्देऽप्यु- 
पपद्यमानेरथौन्तरता स्यात्‌ । तच्चिवरुत्यधेमनित्यनिष्ठग्रहणम्‌ } नित्यव्त्तित्वर- 
दितानित्यनिष्ठाधिकरणमित्युक्ते व्याघातः ! न हि नित्यनिष्ठत्वरदितो नित्ये 
गभैने च वतेते इति संभवति । तच्निवृच्यथमेतच्छब्देतरानित्यग्रहणम्‌ । यद्यपि 
गगने नित्यच्रत्तित्वरदहितो धर्मो व्याहतः, तथापि एतच्छब्देतरानित्यनित्ये च 
ये वतन्ते तेषु यदेतच्छब्देतरानित्यनित्यचरत्तित्वं घमः, तद्रहितो धर्मो गगनेऽ- 
व्याहतः । एतच्छ्डेनरनित्यच्त्तित्वरदहितानित्यनिष्ठाधिकरणभित्युक्तेऽपि 
व्याघातः । यस्य कस्यचिदपि गगनधसेस्य एतच्छब्देतरनित्यगगननिष्टत्वेन 
तद्रदितत्वानुपपन्तेः । तनिच्रत्यथेमनित्यग्रहणम्‌ । एतच्छब्देतरनित्यनिष्ठत्वर- 
दितधमेस्थ गगने व्याहतत्वेऽपि एतच्छव्देतरानित्यनिष्ठत्वरदितधर्मस्य अन्या- 
तत्वात्‌ । एतच्छब्देतरानित्यनिष्ठत्वरदितानित्यनिष्ठाधिकरणमित्युक्ते चा- 
प्रसिद्धविरोषणत्वम्‌ । न दि एतच्छब्दानित्यत्वसिद्धेः पूवं एतच्छब्देतरानित्य- 
निष्ठत्वरहितस्य अनित्यनिष्ठत्वं शक्ययधिगन्तुम्‌ । त्निवरत्त्यथं नित्यग्रहणम्‌ | 

९ ( जान० ) एत्च्छब्देतरानित्ये नित्ये च ये वतेन्ते तेष्वेतच्छब्देतरानिस्यनिव्य्रत्तिखं धर्मः । 
तद्रहितश्चासावनित्यनिष््च तस्याधिकरणभित्यधैः । अधिक्ररणभिः्युक्ते शाब्दाधिकरणखं सिद्धं वार- 


~~~ 





१ `वान्तरगग" ईति ग पुस्तकपाठः } २ "गगने वर्तते" इति ज पुस्तकपाठः । ३ 'शक्याकिगममर्‌ । त" 
षति ज पस्तकपाठः । 


प७ १ सहाविद्या विडम्बनम्‌ | ५५४५ 


यति--अ्मिव्यनिटरेति | अक्षिव्यनिष्ठायिकरणमिदुक्ते मेयस्वादिना जथाोन्तरस्वं वार्थिदुमाह-- 
निरय्टत्तिखर्ितेतवि । निव्यच्रततिलयरहितानित्यनिष्टाधिकरणमिययुक्त ठ्ाघातोऽत्त उक्तप्‌- 
अनित्यनित्तित्वरह्िति । अनिष्यनि्यद्रत्तितवरदिताधिकरणमिुक्तौ नित्यतेनाथान्तरत्वमत 
आह-अनित्यनिषेति ! अनित्यद्रत्तिसखरदहितानित्यनिष्ठाधिकरणमभिद्युक्ते व्याघातः स्यादिद्युक्तं 
अनिष्यनित्य्त्तितरदितेति । अनिव्यनिव्यत्रत्तिखवरदित्रानित्यनिष्ाधिकरणमि्युक्त व्याघातः; 
यस्य॒ कस्यचिदपि गगनधर्मस्यानिस्यनिस्यदृत्ति्वरदितस्च नित्यमात्रवर्तेरनित्यनिषत्वायोगादत 
उक्तम्‌-शख्दतरेति ! न चैवं व्याघातः । रब्दानिस्यस्योपगमेन गननराव्दमातरह्त्तगगनसन्दसंवन्धा- 
देरपगमे प्रतिज्ञातां यप्वसानात्‌ । शब्देतरानित्यनिव्यव्रत्तितरदितानिव्यनिछठः तु अन्त्येषु शष्दे- 
तरानिस्यलखमस्ति । नित्यानां पक्ुदुल्यखेन सपक्चसामाव इति व्याघ्यतुगमो द्रष्टव्यः । विशेषणछ्रत्य- 
माह--अनित्यनिष्रेति  निव्ये गगनेऽनिस्यव्रत्तित्वधर्मस्तथापि व्याहत एवेप्यत जाद--पयपीति । 
गगनऽव्याहत इति । अव्याहत इति च्छेदः ।॥ १ 

१ ( मुवन० )--तच्र प्रथमं 

सपद्रसाध्यवदत्तिविपक्षान्वयि यन्न तत्‌ । 
साष्यवहूत्तितायुक्तं साध्यते साध्यवभिते ।\ 

इति कारिकामाथित्य या प्रवृत्ता तामाह-गगनमेतच्छब्देतरानित्यनित्येत्यादि । 
व्याख्या । गगनं पक्षः । रएत्च्छन्दा दितरे येऽनित्या एतच्छब्डेतरानित्याः} ते च निव्याश्च 
एतच्छब्देतरानित्यनिव्याः $ तत्र वरत्तिर्यषां ते एत्च्छव्देतरानित्वनित्यव्रचतयः; तेषां भाव- 
स्तत्वं । तेन रहितः । अनित्ये निष्ठा यस्य सोऽनिव्यनिष्ठः । शाव्देतरानित्यनित्यव्रत्तिखरः- 
दितन्चासौ अनित्यनिष्ठश्च, तस्याश्चयो गगनमिव्यथः } एवंविधश्चत्र धमो गगनशब्दमाच््त्तिगे- 
गनरब्दसंवन्धादिवां विन्धप्रतियोगिकः राब्दाकारान्योन्याभावादिवा । स च निव्ये गगन 
एव॒ व्वैनाच्छब्देतरानित्ये च॒ कस्िश्चिदप्यकतेनाच्छब्डैतरानित्यनित्यकू्पयुभटश्चत्तिस्वर दहित एव | 
स॒ च धर्मोऽनित्यत्र्तिस्तदैव स्यात्‌, यदि राब्दौऽनित्यः स्यात्‌ । तस्य च धमेस्य गगने 
वर्तनेऽपि गगनस्य नित्यतेनोभयवादिसंमतत्ादनित्यद्रत्तिवं न स्यात्‌ । तप्माद्के पाडुकान्यायेन्मै- 
भयोर्विवादापन्नवाच्छव्दस्यैवानित्यव्वमद्खीकायम्‌ । एवंविधन्धात्र धर्मो मेयखसच्ववाच्यत्वादिनं घ- 
टते | तस्य नित्यानिव्यरूपयुगकन्र्तितात्‌ । नित्यतादिशधानिव्यत्त्ती ति पदेन चिरस्तः 1 अनित्यमा- 
तरत्तिरनित्यतवादिश्च पक्षितगगने नित्ये न सम्भवति । तस्मापपर्वोक्तो गगनरान्दसंबन्धादिरेव सा- ` 
ध्यधर्मोऽतर ज्ञेयः । अत्र च दष्ठान्तीश्छियसाणेषु घटादिषु अनिव्येघु घरस्वारदिः रब्दैतरानित्यखा- 
दिवा धमां मन्तव्यः । नित्यानां श्चब्दस्य चात्र प्नुतुल्यत्वेन सपक्चस्वाभावो न दोषपोजायेति । तथेव 
च प्रतिपादयति--अनर दश्ष्यमाणाघ्र चत्यादि | षट इद्युपरक्षणं । तेन पटस्तम्मादयस्तद्धसान्थ 
सर्वेऽप्यनित्या ग्राह्याः } सथाद्यं विशेषणं परिव्यव्य व्यावृत्तिचिन्तां करोति--अरित्यनिष्त्यारि । 
तथोक्ते च सेयस्वादिभिर्मिव्यखरूपाऽ्थान्तरता स्यात्‌  तश्चिघ्रत्यथैमेतच्छब्देतसनित्येत्यादि । तथा 





१ शप्रतिक्नाताधपः दति स्याद्‌ € । 


५६ आनन्दपूणे-युवनसुन्दरसूरिङ्ृतरीकायुतं 


च मेयत्वादीनां श्ब्देतरानित्यनित्यवृत्तिखेन रदहितत्वामुपपत्तेनौथोन्तरता । तद्वान्तरेरिति | 
नित्यखादवान्तरेषगनेकत्वादिभिरित्यथैः । तथाप्येतच्छडदेतरेत्यादि । यद्यपि नित्यत्रत्तिखरदहिता- 
नित्यनिष्टाधिकरणमिल्यक्ते व्याघातः स्यात्‌, तथापि सम्पूणेप्रधमविशेषणविचारणायां युगराञ्रत्ति- 
तनैवंविधो धमो गगने उपपद्यते एव । यस्य कस्यचिदूगनधमेस्येति । गगनगतैफखनिः्यखन्याप- 
कत्वादेर्मगसधर्भैस्य नित्यनिष्ठवेन तद्रहित्ानुपपत्तेव्योघात इत्यथः । अप्रसिद्धविशेबणखं भावयति- 
नरी्यादि ¡ अत्र दान्ते घटादौ एर्वविधस्य घवैस्याप्रसिद्धता । यद्यपि शब्दस्यानित्यत्वे एवंविधो 
घमेः रब्डानिस्यत्रादिः श्ब्दाितरे ये भावा अगित्यास्तन्रिष्ठव्वरदहितो विद्यते, अनित्यश्ब्दवत्तिखा- 
धिकरणं च, तथापि शब्दानित्यखसिद्धेः पूवेमन्यत्र घटपटादवेवधिधधमों नोपपद्यते । तेनाप्रसिद्ध- 
विशेषणत्वभित्यभैः | 

एतच्छब्देतरानित्यनिष्ठत्वरदितानित्यनिष्ठाप्रसिद्रत्वेऽपि, पएतच्छब्दे- 
तरानित्यनित्यनिष्ठत्वरदितानित्यनिष्ठस्य पतच्छब्देतरानित्यत्वादेःः सुप्र 
सिद्धत्वात्‌ । एतच्छब्देतरानित्यनित्यत्रत्तित्वरदित्तो घमः २ एतच्छब्देतरा- 
नित्यमाच्वृत्तिवा, > नित्यमाच्वृत्तिवी, ३ एतच्छव्दैतच्छब्देतरानित्यमाच्- 
वृनिवौ, 2 एतच्छब्दमाच्वृत्तिवो, ५ पतच्छब्दगगनन्यत्तिरिक्तिनित्यमाच्- 
वरत्तिवा, ६ एतच्छब्दगगनमाच्रव्रत्तिवी । प्रथमत्रतीयचतुथेप्मा गगने व्या- ` 
हताः । दितीयस्तु अनित्यनिष्टम्रहणेन दूरं निरस्तः । षष्ठस्य तु अनित्यनिष्ठ- 
त्वमेतच्छच्दानित्यत्वमन्तभोन्यैव सिध्यति । गगननित्यत्वस्योमथवादिसि- 
डत्वादित्येतच्छब्दानित्यत्वसिद्धिः !॥ १ ॥ 

( ञन॑० )--शब्दानित्यतमन्तरेण व्यापकापयवसानं द्शैयितुमाद--एतच्छन्देतरानित्य- 
नित्यनिष्ठतरटितो धमे इति । 

( सुवन० }--अथ पद्षशब्दानित्यत्वमन्तरेण साध्यापयंवसानं ददौधितं आदयविरोषणविचा- 
रणोपपननं घम षोढा विकल्पयति--एतच्छब्देतरानिर्यनित्यष्ततितवरदितो धमे इत्यादि । १ एत- 


+ भ) ७५, 


च्छब्देतरानिस्यपाजत्तिवेति । एवंविधो घटत्वपटत्वादिः । २ नित्यमात््त्तिरदेति । नित्य- 
तवादः । ३ एतच्छब्देतच्छब्देतरानित्यमाज्त्तवेति । एतस्मिन्‌ शब्दे एतच्छन्देतरानित्यमाभ्े च 
घटादौ इक्तियैस्य स तथा । एवंविधञ्च रिश्वप्रतियोगिको वदैतच्छब्दान्योन्याभावादिः; । ४ एतच्छ 
ब्दमात्रत्तिवंति । एतच्छन्दसादिः । ५ एतच्छञ्द्गगनन्यतिरिक्तनित्यमान्रततिर्वेति । एतस्मिन्‌ 
शब्दे गगनव्यतिरिक्ते निव्यमात्रे च वृत्तिर्यस्य स तथा । एवंबिधश्च धर्मो विश्वपरतियोगिक गाल्तैत- 
च्छब्दान्योन्यामावादिः । & पएतच्छन्दगगनमान्र्रत्तिवेति । एतस्मिन्‌ शब्दे गगनमात्रे च व्रिि- 
तेनं यस्यासो तथा । एवंबिध्च धर्मो गगनराब्दसंवन्धादिः 1 प्रथमत्रतीयचतुधैपन्चमानां गगने विर. 
त्वेन व्याघातमाच्छे-प्रथमततीयचतुरथस्यादि । द्वितीयस्त्विति । द्वितीयो नित्यत्वादि्ययपि 
भ 


 “गगनेकत्वनि" इति छ द्‌ पुस्तकपाठः । २ ब्दः पू्दं ख शति ज पस्तकयाठः ! ३ महावियातिड- 
म्बन ्रन्थे तथा युवनन्दरषरिङृेसटीकायां "नित्यटत्तित्वरदि' इति पाठो दश्यते । | 





प० १ महाविद्या विडम्बनम्‌ । ५७ 


गगने वतमानो नित्यमात्रव्रतिर्भवति, तथाप्यनित्यनिष्ठखसरूपद्वितीयिश्ेषणपिरिष्टलं वस्य न स्यादिदि 
स दरं निरस्तः । षष्ठप्याभ्युपगमेन परिशेषाच्छब्दानित्यत्वसिद्धिमाह-- षस्य तु अनित्याने- 
प्रतं गगनस्य नित्यताच्छब्दानित्यत्वं विना नोपपद्यते इति अनित्यः राब्दः सखीकतेन्यः !! १॥ 


२ गगन काब्द्त्वरदितानित्यनित्यच्रत्तित्वरददितानित्यनिष्ठाधिकरणं मे- 
यत्वादिति ॥ भाचीना महाविया पक्षीकतराब्द विदोषान्योन्याभावसुपादाय 
परवत्ता प्षीक्रतराब्द्विरोषेऽनित्यत्वं गमयति । इयं तु पक्ततत्तुल्यसाधारण- 
खाब्दत्वात्यन्ताभावसुपादाय प्रवरत्ता पक्षतन्त॒ल्यान्यतमस्मिन्‌ दाब्दे अनित्यत्वं 
गमयति इत्येतयोगदान्‌ भेदः ॥ २ ॥ 


न ५. 


२(आन० )-गगनामेंते | रष्दखरदिते शब्दत्वात्यन्ताभाववलत्यनिव्ये नित्ये च ये वर्तन्ते 
तेषु॒॑राब्दुत्वरहितानित्यनित्यव्रत्तित्वं धमः । तद्रहितश्वासावनित्यनिष्ठ्य तस्याधिकरणमित्यरथैः | 
विश्ञेषणक्रत्यं साध्यपयवसानं च पूववत्‌ । प्राचीनमहाबिद्यायामप्ययमेवा्ैः साथितः इत्यत  आह- 
प्राचीनेति । एतच्छब्देतरेतिविशेषणादपक्षी्ृतशब्द विरेषणान्योन्याभावसुपादायेत्यथः । इयमपि 
तथेति नेत्याह--इयं चिति । पक्षः एतच्छब्द्‌ः । तन्तुस्याः अन्ये शब्दास्तेषां साधारणस्य शाव्दत्व- 
स्यात्यन्ताभावभिव्यथैः ॥ २॥ 

२ ( भुवन० }-पूवामेव महाविदयामेतच्छब्देतरेतिपदस्थाने शब्दस्वरहितेतिपदयमरहणेन भङ्खय- 
न्तरेणोदादरति-गमनं शब्दत्वरद्ितानित्यनियेलादि । शब्दत्वेन रहिताः शब्द्त्वालयन्तासाव- 
वन्तः ते च तेऽनिखाश्च शब्दस्वरहितानित्याः । एतावता ये ₹ब्दत्वसदितास्तेषां सर्वेषामप्यनि- 
येभ्यो निष्कषेः छृतः । शेषं पूववत्‌ । प्राचीनमहावियातोऽस्या मेदमावेदयति-भ्राचीनेत्यादि । 
प्राचीना महाविद्या एतच्छब्देतरेति मणनाद्विवक्ठितस्यैव कस्यचिच्छब्दस्य अन्योन्यामावगुपादाय 
्चृत्ता सती शब्दविद्येषे एवानित्यतवं साधयति } इयं तु श्दस्वरहितेतिमणनात्पक्षः एतच्छब्दः । 
तत्तुल्या अन्ये शब्दास्तेषां साधारणस्य शब्देत्वस्यात्यन्ताभावमादाय प्रवृत्ता पक्षतत्तुल्यान्यतमस्मिन्‌ 
रब्देऽनित्यत्वसाधिका । सवकशब्दा नित्यत्वगमिकेयमित्यथैः } इत्यनयोर्भेदः । २ ॥ 


३ गगनं एतच्छब्देतरानित्यगगनच्रत्तित्वरदितानित्यनिष्ठटाधिकरणं सेय- 
त्वादिति ॥ प्रवेमहाविव्या नित्यमात्रसुपादायप्र्रत्ता, इयं तु पक्षीक्रतनित्य- 
विद्रोषसुपादायेति विदोषः । दोषं पूवैवत्‌ ॥ ३ ॥ 


३ ( आनं° )-एतच्छब्द तरति । एतच्छब्देतरानित्ये गगने च ये बन्प॑ते, तेष्वेतच्छब्द्‌- 
तरानित्यगगनव्रत्तित्वं धमे: । तद्रहितश्चासावनित्यनिष्ट्य, तस्याश्रय इत्यभरः | नित्यत्वतदवान्तरघमे- 
व्यादरतय्थं अनित्यनि्ठेदुक्तम्‌ । मेयत्वादिव्याच्त्त्यथै--गगनदात्तित्वर हितेति ¦ व्याघातपरिदारार्थं 
अनित्यगगन्रत्तित्वर हितेति । अनित्यगगनवृक्तित्वरहितो नित्यनिष्ठश्चानित्यमा्ब््तिरिति स्थिते 
गगने न संभवतीत्यत आह-शब्देतरोति । पक्षतुस्ये कापि साध्यपयैवसानं वारयति--एतदिति । 
'एतच्छब्देतरवरत्तित्वरदिताथिकरणमिव्युक्ते व्याघातः । एतच्छब्देतरा नित्यव्रत्तित्वर दिताधिकरण- 

८-९ महाविद्या 


५८ आगन्दपृण--वुननदुनद रल र ड्चत पत 


मित्यपि नित्यव्वेनाथान्तरमित्यादि स्वयमूद्यम्‌ । एतच्छब्दैतरानित्यगगनव्रत्तित्वरदहितो नित्यनिष्ठ्च 
मों गगनान्यतवं पक्षातिरिक्ते सर्वत्रास्तीति व्याघ्युगमः । गगने सेतच्छब्देतरानित्यगगनच्रत्तित- 
रहितः एतच्छब्दगगनमाव्रतर्तिरनित्यानष्ठ सिष्यन्ननित्यलयेतच्छब्दस्य गमयतीति मावः । प्रथम- 
मह्ावियातोऽस्या भदमाह--पूर्वेवि । 
३ ( सुबन० }--अय 
« अपश्षसाष्यवदवत्तिविपध्षे पक्िते न यत्‌ । 
साध्यवद्‌धृत्तितायुक्तं साध्यते तद्विपक्षगम्‌ ॥ ” 


इति कछारिकामाश्चित्य या प्रवतते तां व्रूते--गगनमतच्छब्दतरानत्यगगनहात्तत्वत्याद्‌ । 
एतच्छब्देतरा नित्याश्च गगन च, तत्र ब्ुपिरयेरषा; तेषां भावस्तत्त धमः; तद्रहितश्चासावनिव्यतिष्ठश्च- 
तस्याश्रयो गगचभिद्यगरः । नित्यखतदवान्तरघमन्यान्रच्यथमनित्यनिष्ठेदयुक्तम्‌ । मेयखार्दिव्यावुत्यथ- 
मेतच्छब्देतरानित्यगगनघ्रत्तिखर हितेद्युपात्तम्‌ । गगनव्रत्तित्वरदहितानित्यनिष्ठाधिकरणमिद्युक्ते व्या- 
घातः, तननिन्रत्यथेमनित्येति । अनितयगगनघ्रततिखरहितोऽनिव्यनिष्ठश्चानित्यमात्रव्र्तिरनित्यत्वादि- 
रीगने निसे न सम्भवतीव्युक्तं शब्देतरेति । पक्षुतुल्ये यत्र कापि शब्दे साथ्यपयवसानवारणाय एत- 
दिति } इति व्याव्र्िचिन्ता ।। एतच्छब्देतरानित्यगगनत्र्तित्वरहितोऽनित्यनिष्ठ्च धर्मा गगनान्यतं 

्षातिरिक्ते सर्धतरास्तीति भ्यास्यलुगमः । गगने तु एतच्छब्देतरानित्यगगनदृत्तित्वर हितः एतच्छ्द्‌- 
गगनमात्रत्रतिरेतच्छब्दगगनान्यतरत्वा दिरनित्यनिष्ठः सिध्यन्‌ अनित्यत्रमेतच्छब्दस्य साधयतीत्या- 
दायः । प्रयममहाविद्यातोऽस्या येदं परदैयति--पूवेमहाकिया नित्यपात्रमित्यादि । पवेमदावि- 
दायां निव्येतिभणनास्सवै नित्यपदाथौः खीकरताः । अत्र तु नित्यपदस्थाने पक्षीक्रतं गगनमेव 
स्यस्तभित्यनयोर्विशेषः । ३ ॥ 
गगनं खब्दत्वरदितानित्यगगनचरत्तित्वरदितानित्यनिष्ठाधिकरणं मेय- 
` त्वादिति ॥ एत्स्मिश्च महाविद्याचतुष्टये गगनेतरनित्यानां पकूतब्दादे पक्च- 
तुस्यत्वम्‌ ॥ ४॥ 

४ ( आनं० )--चतुर्थमहाविया द्वितीयमहाविदयावन्याख्येया । अनित्यनित्यवृत्तित्वरदिता- 
नित्यनि्ठः पक्छतत्तस्यसब्देषु गगनातिरिक्तनित्यपदाथं च नास्तीति व्या्निभड्धं इत्यत आह-- 
एतस्मिन्निति । तृतीयचतुथमहाविद्ययोगगनान्यलं गगनातिरिक्ते सवेत्रास्तीति व्याप्रिसिद्धरे- 
तस्मिन्प्रकरणैमहाविदयाचतुष्टये प्रथमद्वितीयमदहा विदयाद्रये वक्ष्यमाणमहा विदाद्रये चेत्यथः 

४ ( सुबन० )--गगनं श्च्दस्वरहितानिस्यगगनेत्यादि । शब्दल्वरदिताः शब्दत्वात्यन्ता- 
भआक्वन्तः । ते च तेऽनित्याश्च शब्दत्वरहितानिव्याः । ते च गगनं च; तत्र श्त्तिर्येषां ते तथा । 
सेषं तरतीयमहापयाकन्याख्येयम्‌ । एतच्छब्देवरानित्यनियृ्तित्वरहितानित्यनिष्ठा दिथेमेः उब्देषु 
गगनातिरिक्तनित्यपदारथेषु च नास्तीति व्याप्िभङ्ग इत्यत आह-एत्मिश्चति । वतीयचतुथमहा- 


विद्ययोर्गगनान्यतवं परादौ शब्दे च सव्त्रास्तीति व्यापनिसिद्धे प्रथपद्वितीय महा विदाद्वये व््यमाण- 
महाविद्याटूये चेत्यथेः । £ ॥! 


१ श्रवतपति इति द्‌ छ एस्वकपाठः। २ “ प्रकृते ' इति स्याच्‌ (१) 


प० १ महाविदयाविडम्बनम्‌ | ५९ 


५ गगनं एतच्छब्देतरानित्यनित्यच्रत्तित्वरदितानेकनित्यचत्तित्वरदिताने- 
कनिष्ठाधिकरणं मेयत्वादिति ॥ एतच्छब्देतरानित्यनित्यन्त्तिरदितानेकनिष्टा- 
धिकरणमित्युक्ते नित्यत्वतदवान्तैरेरनेकनिष्डैरथीन्तरता स्यात्‌ । तचचिव्रत्यथम- 
नेकनित्यनिष्ठत्वर दहितग्रहणम । एतच्छब्देतरानित्यनिष्ठत्वरदितानेकनित्यनि- 
ष्ठत्वरदिताधिकरणमित्युक्ते गगनमाचनिष्टैरेकत्वादिभिरेतच्छब्दमाच्रनित्य 
त्वेऽप्युपपवययमानैरथौन्तरता स्यात्‌ । तन्निवृत्त्य्थमनेकनिष्ठयहणम्‌ । अनेक- 
 नित्यचरत्तित्वरदितानेकनिष्ठाधिकरणमित्युक्ते घटाकारान्यतरत्वादिना अथी- 
न्तरता स्यात्‌ । तच्नि्रत्यथमेतच्छव्देतरानित्यनित्यन्रत्तित्वरदितग्रदणम्‌ । 

५ ( आनं० )--गगनपिति । शब्देतरानित्यनित्यदृत्तितवरदित्वासावनेकनिःत्यत्रत्तित्वरहि- 
तोऽनेकनिष्ठश्च । तस्याधिकरणभित्यथैः । गगनमात्रनिषठेकत्वादिव्याद्च्यर्थसनेकनिषटगरहणम्‌ । नित्यत्व- 
व्याव्त्त्यथेमनेकनित्यच्रत्तित्वरदितग्रहणम्‌ । नित्यत्रत्तित्वरदितानेकनिष्टाधिकरणमिव्युक्त व्याघातोऽत 
उक्तम्‌--अनेकनित्येति | अनेकनित्यत्र्तित्वरहितानेकनिषछठाधिकरणमित्युक्ते गगनसंयोगयोः सवन्धे- 
नाथौन्तरत्वमत उक्तम्‌-नित्यष्टत्तित्वरदितेति । व्याघातपरिहाराथैमेेतच्छब्देतरानित्यमहणम्‌ । 
उत्रेतच्छब्दगगनमात्रवरत्तिः सिष्यन्ननेकनित्यत्त्तित्ररहितः एतच्छब्दस्यानित्यत गमयेदिति भावः । 

५ ( सुबन० )-“ अपष्रसाध्यवदृत्तिविपश्चान्वयवर्जितः । 

नानाविपक्षदृत्त्यन्यभिन्नरधर्मोऽस्ति पष्िते |! ” | 

एतां कारिकामाभित्य विपक्षुपश्चीकरणेन पचृत्तामाह-गगनमेतच्छब्देतरानित्यनित्यषट- 
त्तित्वरदितानेकनित्यष्टत्तित्वरदितानेकनिष्ठाधिकरणपिति । अनेके च ते निरयाश्च अनेकनित्याः 
तदूत्तित्वरदितः । एकस्मिन्‌ गगनादौ निष्ठा यस्य जसावेकनिषठः ! न एकनिष्ठोऽनेकनिघठः । जनेक- 
नित्यवरत्तित्वरदितन्धासावनेकनिष्ठशच स तथा । एतच्छब्देतरानित्यनित्यत्रु्तित्वरहितश्वासावनेक- 
नित्यन्रत्तित्वरहितानेकनिष्ठश्च तस्याधारो गगनमित्यथेः । एवंविध धर्मः पक्षे विश्वप्रतियोगिकः 
खब्दाकाशान्यौन्याभावादिङ्खंयः । स च गगन एव नित्ये वषेनादेतच्छन्दादितरस्मिश्च कस्मिथिदप्य- 
नित्ये अवतनात्‌ एतच्छब्देतरानित्यनित्यदृत्तित्वरदितः एव । तथा खब्दाकारयोयोरपि वतनादनेक- 
निष्ठत्ाप्यस्त्येव । स चानेकनित्यत्रत्तित्वरदितस्तदैव, यदि शब्दोऽनित्यः स्यादिति पारिरेष्याच्छब्दा- 
नित्यत्वसिद्धिरिति । अत्न च पूर्वोक्तविशेषणोपपन्रमेतच्छव्देतरानित्यतैतच्छव्देतर^ार्यत्वादिकसुपादाय 
अनित्येषु साध्यप्रसिद्धिदर्व्या । गगनेतरनित्यानां शब्दस्य च पक्षतुस्यतान्न तेषु साध्याभावः कटङ्कपङ्क- 
रङ्काकरः । एवमुत्तरमहाविदयायामपि चेयम्‌ । नित्यत्वतदवान्तरेरिति । नित्यं च तदवान्तरथ- 
मो व्यापकत्वाद्यः तैः । मन.परमाण्बादौ नित्यत्वसद्भावेऽपि व्यापकत्वादीनामभावात्तेषामवान्तर- ` 
स्म्‌ । गगनमाजनिष्टेरेकलवादिभिरिति । गगनैकलादिभिरित्ययैः । घटाकाश्चान्यतरत्वादिनेदि । 
घटाकारायोरन्यतरत्वं हि धटेऽप्याकाशेऽपि च वतैते एव, उभयानुगतध्मतात्‌ । यथा चैत्रनैत्रयो- 
रन्यतरः इत्युक्ते चेत्रोऽपि वा छभ्यते मेत्रोऽपि वेति । तेनैकरिमनेव नित्ये वपैमानत्वेन अनेकनित्यत्र- ` 
त्तित्वरहितेन घटाकाश्रयेऽपि वर्तमानेन चानेकनिषटेन नित्यतरूपार्थान्तरता । तन्यवच्छेदाचैत- 


&० आनन्दपूण-मुबनसुन्दरसूरिङ्कतरौकायुतं 


च्छब्देतरानिव्येत्यादि 1 तथा च घटाकाक्चान्यतरस्वादेरनित्ये धटे नित्ये चाकाशे वतमानखेनेतच्छ- 
ब्देतरानित्यनित्यवृत्तित्वरहितत्वातुपपत्तेरिल्यथेः। 

एतच्छब्देतरानित्यमित्यच्रत्तित्वरदितो धमे; १ एतच्छब्देतरानित्यमाच- 
त्तिक, २ नित्यमात्रचृसतिवौ, ३ एतच्छब्दैततच्छब्देतरानित्यमाच्रचृत्तिवो, 
2 एतच्छब्दमाच्रच्त्तिवौ, ५ एतच्छब्दगगनव्यतिरिक्तनित्यमाचचरृत्तिवो, ६ एत 
चछव्दगगनमानव्रत्तिवौ । प्रथमतृतीयचतुथेपश्चमा गगने व्याहताः । दितीयो 
ऽप्यनेकनित्यव्रत्तिवौ स्यात्‌, एकैकनित्यत्त्तिव स्यात्‌ । प्रथमोऽनेकनित्यवरत्ति- 
त्वरदितय्रहणिन निरस्तः ! दितीयोऽनेकनिष्टग्रहणेन निरस्तः । षष्ठस्तु एत- 
च्छब्दानित्यत्वमन्तभीन्य सिध्यति । एतच्छब्दनित्यत्वे गगनेतच्छब्दनिष्ठस्य 
अमेकनित्यनिष्ठच्येन तद्रहितत्वानुपपन्तेः ॥ ५ ॥ 

( आनं० )--एतच्छब्दस्यानित्यलमन्तरेण व्यापकापयवसानं दशयित संभा वितप्रकारा- 
नाद--पतच्छब्दे तरानित्यमा्त्त्ेति ।। ५ ॥ । 

( मुबन० }--एतच्छब्दानित्यत्मन्तरेण साष्यसिद्धेरपयवसानं दशयितु प्रथमविरोषणो दूतान्‌ 
षट्धासंमावितविकल्यानाविभौवयति--एतच्छब्देतरानित्यनि्येत्यादि । १ एतच्छब्देतरानित्य- 
मातिति । एवच्छब्देतरा नित्यत्वा दिरेकैकानित्यमात्रवृत्तिषेटपटतवादिवां । २ नित्यमात्ररत्ति- 
वति ! नित्यत्वादिरेफैकनित्यद्त्तिरात्मत्वादिव । ३ एतच्छ्देतच्छब्देतरानित्यमाजत्तिवेति । 
एतच्छब्दानित्यान्यतरत्वादिर्विश्वप्रतियोगिको धटेतच्छब्दान्योन्याभावादिवो । ४ एतच्छब्द्माच- 
टतिर्वेति ! एतच्छब्दत्वादिः । ५ एतच्छब्दगगननग्यतिरिक्तनित्यपा्र्टत्तिवेतिं । गगनानित्या- 
न्यत्वादिर्बिश्वपरतियोगिक आतमैतच्छब्दान्योन्यामावादिव । ६ एतच्छनदगगनमाचटत्तिर्धेति । 
एतच्छब्दाकासंवबन्धादिः । अत्रापि प्रथमत्रुतीयचतुथेपच्वमानां पक्ष व्याघातमभिघत्ते-प्रथमेत्यादि । 
द्वितीयं द्विधा विकसल्पयति--द्वितीयोऽप्यनेकेत्यादिं । प्रथमस्य मध्यविरोषणविरिष्टत्वाभावमा- 
स्याति-भ्रथमोऽनेकेत्यादि } द्वितीयस्य अन्त्यविशेषणेन निरासमाच्ष्--द्वितीयोऽनेकेत्यादि । 
पष्ठस्य पक्षे सिद्ध तरते षषस्त्ेतच्छब्दानित्यत्वेस्यादि । एतच्छब्दनित्यलसिद्धौ दृषणमुद्धोष- 
यति--पएतच्छम्दनित्यत्व इत्यादि } अयमाशयः । आकारो नित्यत्वेनोमयवादिनोरपि संमतः । 
तत्र शब्दोऽपि यदि नित्योऽ्डीक्रियते, तदा शब्दाकाञ्चक्षबन्धादेरनेकनित्यनिष्ठस्वमेव स्यत्त्‌, न तु 
तद्रहितत्वम्‌ । अनेकनित्यवृत्तित्वरदिततं चात्र प्रत्तम्‌ । तस्माच्छब्दस्यानित्यत्वमास्थेयमवेवि ॥ ५} 

६ गगनं शब्दत्वरदितानित्यनित्यनिष्ठत्वरदितानेकनिष्ठत्वर दितानेक- 
निष्ठाधिकरणं मेयत्वादिति ॥ एतयोश्च महाविच्ययोरेतच्छब्देतरानित्यत्वादिक- 
 सुक्तविरोषणोपपन्नखुपादाय साध्यपसिद्धिदे्टव्या । रोषं पूववत्‌ | द ॥ 


---=-न्------न---नन ~ -न--- ~ --------~-~----------------- - ~~ -क- ` 


९ "आत्मश्नब्दा' इति च पुस्तकपाठः। 


प्‌० १ | महावि्ाविडम्बनम्‌ } ६१ 


& ( आनं ) उत्तरमहाविद्यायामेतच्छब्देतरस्थाने छब्दस्रहितपदं निहितम्‌ । शेषं पूव- 
वत्‌ ! कथमत्र व्याघ्यतुरमोऽत्राद--एतयोशेति } शब्देतरानित्यत्वं शब्देतरनित्यत्वं शब्देतरकाय- 
तवं च कृथितविरेषणमचित्येषु सिद्धम्‌ । गगनेतरानित्यशच्दानां शब्दस्य च पष्ठतुल्यत्वाव्याप्युगम 
इत्यथः ।। & ॥ 

£ ( भुवन० ) --गगनं शन्दत्वरदितेत्यादि । अस्यां महाविदयायां पूर्वमहा विदो क्तैतच्छब्दे- 
तरपदस्थाने शष्दत्वरहितपदं निदधे } शेषं पूवैवत्‌ । कथमेतयोव्यास्यनुगमोऽत्राह--एतयोश्वति } 
पच्वमीषष्ठयोभेहाविद्ययोरित्यथंः । एतच्छब्देतरानित्यत्वादिकपितति । एतच्छब्दादितरे ये भावास्ते 
षामनित्यत्वादिकं धमममित्यथैः } आदिशब्देन एतच्छब्देतरकाय॑त्वादिमरहः । नरनेतर नित्यानां राव्दस्य 
च पक्षतुस्यत्वान्न तच्र व्यास्वभावेऽपि दोषः ॥ £ ॥ 

७ गगनं गगनेतरनित्यगगनचृत्तित्वरदितेतच्छव्दनिष्ाधिकरणं मेयत्वा- 
दिति ॥ गगनेतरनित्ये गगने च ये वतैन्ते तेषु गभनेतरनित्यगगनवरत्तित्वं घमः । 
तद्रहित घमः १ गगनेतरनित्यमात्रवृत्तिवो, २ गगनमानच्रव्रत्तिवो, ३ एत- 
च्छब्देतरानित्यगगनवृत्तिवा, ४ एतच्छन्दगगनच्रत्तिवौ । आद्यो गगने व्या- 
हतः । दवितीयततीयो राब्दनिष्टग्रहणेन निरस्तो । चतुधस्तु एतच्छब्दानित्यत्व- 
मन्तभीच्य सिध्यति । एतच्छब्द्नित्यत्वे गगमेतच्छब्दनिष्टस्य गगनेतरमित्य- 
गगननिष्ठत्वेन तद्रहितत्वाल॒पपत्तरिव्येतच्छन्दानित्यत्वसिद्धिः । एतच्छन्द्‌- 
निष्ाधिकरणभित्युक्ते मेयत्वादिभिरेतच्छब्दनित्यत्वेऽप्युपपव्यमानेरथोन्तरता 
स्थात्‌ । तच्िव्रत्य्थं गगनेतरनित्यगगनव्रत्तित्वरदितय्रहणम्‌ । गगनेतरनित्य- 
गगनव्रत्तित्वरदिताधिकरणमित्युक्ते गगननिष्टेरेकत्वादिभिरेतच्छब्दनिदयत्वे 
ऽप्युपपव्यमानिरथन्तरता स्यात्‌ । तैचनिवरयथमेतच्छच्दनिष्ठ ग्रहणम्‌ । 

७ ( आनं० )-गृगनेति । गगनेतरनित्यत्रत्तित्वे गगनघ्र्तिषु गरानेतरनित्यगगनचत्तित्वं 
धमः । तद्रहितन्धासावितच्छब्दनिष्ठश्च तदधिकरणमित्यथेः । गगनमधिकरणमिद्यक्ते राव्दाधिकरणवे- 
ना्थान्तरमत उक्तम्‌-श्म्दनिषटेति । पक्रतुस्ये कापि साध्यसिद्धिः व्यावरसैयितुमेतच्छच्दनिष्ठाधिकरण- 
भिल्यक्तम्‌ 1 तथापि मेयत्वादिकं प्रसर्दैमप्याव्तैयति-गगनहत्तित्वरहितेति । व्याघातपरिहाराथ- 
गगनेतरनित्यटृत्तित्वरहितेति । गगनेतरनित्यवृत्तिखरदितेतच्छब्दनिष्ठाधिकरणमित्युक्तेऽप्रसिद्ध- 
विद्ेषणत्वं, राष्दनिष्ठस्य नित्यब्रत्तित्वरदहितत्वस्य शब्दानित्यत्सिद्धेः पूव दुरधिगमत्वादत उक्तमू-- 
गगनेतरनित्यगगन्त्तित्वरदितेति । गगनान्यखमुक्रूपं गगनात्तिरिक्ते सवंत्रास्तीति साव्य- 
सिद्धिः } व्यापिवखादेतच्छब्दगगनमातरव्रत्तिगगनेतरनिव्यगगनघ्रत्तित्वरदितः सिध्यन्ननित्यत्वमेतस्य 
राब्दस्य साधयेदिति तादयंम्‌ । गगने तद्रहितधमेसिद्ध्या कथमेतच्छब्दानित्यत्वमत आह-- 





१ -तव्याटत्यथमे" इति च पुस्तक पाठः । २ ` छत्तिषुः इति स्यात्‌ (१) ३ प्रसक्तं भ्यावतयतिं 
इति स्यात्‌ (१ ) । 


६२ आनन्द्पूणै-भुवनसुन्द्रसूरिकृतटीकायुतं 


तदरहितेति । एतच्छव्दगगनवृत्तेः कया अलुपपत््या साथ्यसाधकत्वमव्राह--एतच्छब्द्‌त्व- 
नित्यत्वे इति । 

| ७ ( मुवन० )--गगनं मगनेतरनित्येव्यादि । गगनेवरनिव्यव्र्तित्वे सति गगन्रत्तिषु 
गगनेतरनित्यगगनदरचिलं धर्मः ! तद्रहित्चासौ एतच्छब्दनिषठश्च, तदधिकरणं गगनमित्यथः । गग- 
नान्यत्वमुक्तरूपं गगनातिरिक्ते सवेत्रास्तीति व्याश्धिसिद्धिः | व्या ्रिबरलादे तच्छब्दगगनमात्रचत्तिगग- 
नेतरनित्यगगननघ्रत्तित्वरहितः सिष्यन्‌ अनित्यखमेतस्य राब्दस्य साधयेदिति ताखयम्‌ । अथ प्रथम- 
विसेषणोपपर्च धमैचतषटयमाच्छे-तद्रहितथ धमे इत्यादि । १ गगनतरनिलयमानह्ाचतवत्‌ । 
आलमत्वादिः 1 २ गगनमातऋत्तर्वेति । गगनैकल्वादिः । २३ एतच्छब्देतरानित्यगगनद्टत्तिवति । 
तरिश्वप्रतियोगिको घटाकाश्चान्योन्याभावादिः । स च गगनेतरनिव्येषु अवतेनान्नित्ये गगने एव च 
वसनाद्यथोक्तयुगलाव न्तिवेन गगनेतरनित्यगगनचृत्तित्वरदहितो क्ते ए । 2 एतच्छन्दगगन्‌- 
च्विति । विच्परतियोगिकः एतच्छब्दाकाश्ान्योन्याभावादिः । अन्येषामसम्भवेन चतुथं पक्ष 
साधयति--चतथस्तवेतच्छब्दानित्यत्वमित्यादि । इदमत्र रहस्यमू-गगनं हि नित्येन वादि 
प्रतिबादिनोरमयोरमि सम्मतम्‌ । शब्दोऽपि यदि नित्यत्वेनाङ्ीक्रियते, तदा एतच्छब्दाकारान्यो- 
न्यामावो गगनेवरनित्ये एतच्छब्दे गगने च वृत्तिखेन तत्सहित एव स्याच्‌, न तु तद्रहितः । तस्मा- 
च्छब्द्स्यानित्यत्वमेवाङ्खीका्यम्‌ । रव्दानित्यतवान्तमावसिद्धिमेवाविमौवयति--एतच्छग्द निर्यत 
इत्यादि । अपरसिद्धविशेषणत्वमित्यादि । यावता शब्दप्यानित्यत्वं सिद्धं नास्ति, तावता शब्द्‌ 
निष्ठानां शब्दत्ादीनां गमनेतरनिल्यत्रत्तिवेन परैभ्रादिभिरद्खीकृतत्वात्‌ गगनेतरनित्यत्रत्तिखर हिः 
त्त्वं न स्यात्‌ ! तन्निवरत्यथं गगनग्रहणम्‌ । 


गगनेतरनित्यवरत्तित्वरदितैतच्छब्दनिष्ठाधिकरणमित्युक्ते चाप्रसिडविरो 
षणत्वम्‌ । एतच्छब्दानित्यत्वसिद्धेः प्रवेमेतच्छब्दनिष्ठानां गगनेतरनित्यनि 
ष्टत्वेन परैरङ्ीक्रतत्वादिति तन्निवृत्यर्थं गगनग्रहणम्‌ । गगनेतरनित्यव्रत्तित्व- 
रहितैतच्छब्दनिष्ठापरसिद्धत्वेऽपि गगनेतरनित्यगगनव्र्तिंत्वरदटितैतच्छब्दनि 
ष्टस्य गगनान्योन्याभावादेः सुप्रसिडत्वात्‌ । गगनच्र्ित्वरहितैतच्छब्दनिष्ठा- 
धिकरणमित्युक्ते व्याघातः । तन्निवरत्यथं गगनेतरनित्यय्रदणम्‌ । गगनवृत्तित्वर- 
हितस्य गगने व्याहतत्वेऽपि गगनेतरनित्यगगनच्रत्तित्वरहितस्य अव्याहत- 
त्वात्‌ ॥७॥ 

( आनं० )--रव्दनित्यत्वाद्धीकारिमते खव्दधर्मस्य गगनेतरनित्यत्रत्तित्वविरहस्याप्रसिं 
ध दुष्परिहदरमत्राह-मगनान्यान्याभावादेरिति । आदिशब्देन गगनमात्रनिष्ठास्यन्ताभावो 
हते 11 ७ ॥ 


९ "नित्यरत्तितवेन दति श्र पुस्तकपाठः ¡ > शगननिषटत्वरदहि' इति थ पुस्तकपाठः! २३ अप्रतिदतवं 
इति स्याप्र (१) 


प० १ महा विद्याविडम्बनम्‌ ! ६३ 


( युबन० }--तथापि अप्रसिद्धविशेषणत्वपरिहारः कथमत आह--गगनेतरनिः्यद्त्तितवे- 
स्यादि । गगनान्योन्याभावादेरिति । आदिपदेन गगनमात्रनिषठस्यात्यन्ताभावो गृह्यते । ततो 
गगनान्यत्वादेर्गगनेऽवतैनाद्रगनेतर नित्येषु च वर्तनादगलादत्तिखेन गगनेतरनित्यगगनब्ततित्वरदि- 
तत्वं, एतच्छब्दे बसमानत्वादेतच्छब्दनिष्टस्वं च वियते एर । तस्माद्रगनान्यत्वादेदेषटान्ते सुप्रसिद्धस्व- 
मित्य; । व्याघात शति । यो गगनच्रत्तिखवरदितः स गगनद्रत्तिः कथं साध्यत इति व्याघातः प्रकट 
एव } तन्निवरत्यर्यं गगनेतरनित्यम्रहणम्‌ । तथा च कथं तव्यवच्छेद्‌ इत्यत आद-गगनघ्रत्तित्वरदि- 
तस्येत्यादि । न्यूनविरोषणविचिष्टस्य व्याघातेऽपि, सम्पूणैविशेषणविरिष्टस्य न व्याघात 
इत्यथैः |! ७ ॥ 

८ गगनं गगनेतरनित्यगगनच्रत्तित्वरदितशराब्द्निष्ठाधिकरणं मेयत्वा- 
दिति । पूवमहावियायां निष्कृष्य एतस्मिन्‌ खाब्देऽनित्यत्वसिद्धिः । अस्यातु 
यच क्रापि चाब्देऽनिवयत्वसिद्िरितिं भेदः । एवमन्यत्रापि निष्कुष्य ₹दाब्द्‌- 
विरोषानियत्वसाधकत्वयत्किशिच्छन्दानित्यत्वसाधकत्वाभ्यां मदाविवयाभेद्‌ 
द्रष्य: ॥८॥ 

८ ( जनं० )--प्राचीनमहाविदयातो मेदनास्तिखराङ्कं बारयितुमाह--पूर्ेति ॥ ८ ॥ 

८ (युवन )--गगर्नं गगनेतरनित्यगगनरत्तिस्वरहितेस्यादिं । पाश्ास्यानुमाने एत- 
च्छब्द्निष्ठेत्यक्तेरेकं एव ॒विरिष्टः रष्दो गृहीतः । अत्र तु खब्दनिष्ठेतिभणनात्‌ सामान्येन य 
कश्चिच्छब्दः इति पृवेस्या जस्या महान्मेदः, तथेव चाभिद्धात्ति-पतेपहापरि्यायापित्याद्‌ ॥<॥ 

९ गगनं अनेकनित्यव्र्तित्वरदहितैतच्छब्दनिशछाधिकरण मेयत्वादिति । 
अनेकनित्यत्रत्तित्वरदितः गगनब्र्तित्वरदितो वा एतच्छब्दचनित्वरहितो वा 
उभयव्रत्तिवी । गगनन्र्तित्वरदितो गगने व्याहतः । पतच्छब्दघ्रत्तित्वर दहित 
एतच्छब्द्निष्टम्रहणेन निरस्तः । गगनैतच्छब्दनिष्ठस्य च अनेकनित्यनिष्ठत्वर- 
दितत्वं तरव स्यात्‌, यय्यं॑राब्दो नित्यो न स्यात्‌ । एतच्छब्द्‌नित्यत्ये 
गगनेतच्छब्द्नि्ठस्य अनेकनित्यनिष्टत्वेन तद्रहितत्वाचुपपत्तरेतच्छब्दानित्य- 
त्वसिदधिः ! एतच्छब्देतरनित्यत्वात्यन्ताभवसुपादाय एतच्छब्दधरादौ साध्य- 
प्रसिद्धया सपश्चर्त्व, गगनव्यतिरिक्तनित्यादीनां च पक्चतुस्यत्वम्‌ ।॥ ९ ॥ 

९ ८ आनं० })-- अनेकेति । अनेकनित्यव्रत्तित्वर हितश्चासावनेतच्छन्द निष्ठश्च तस्याधिकर- 
णभित्यथैः ] एतच्छब्दनिष्ठाधिकरणमित्युक्ते मेयतादिनार्थान्तरं व्यावतेयति-नित्य्त्तिर्वर हितेति। 
व्याघातं परिहरति--अनेकनित्यदत्तितवरहितेति । तथापि गगननिष्ठैकत्वादिनाथोन्तरत्वमत 
आह-एतच्छब्दनिष्टेति । अनेकनिः्यत्रत्तित्वरहितः एतच्छच्दनिष्ठः एतच्छब्देतरनित्यान्योन्या- 


१ "यिः 1 तस्यां तुः इति ध ज पुस्तकपाठः ! २ ° रिति महान्‌ से" इति ज़ एुस्तकपाठः । 


६४ सआनन्दपूणै-भुवनसन्दरसूरिङ्ृतटीकायुतं 


भावो निव्येषु सिद्ध इति व्याधिसिद्धिः । नित्यानां पक्षतुस्यत्वाद्गगनैतच्छब्दमातरदृत्तिरनेकनित्यदत्ति- 
त्वरहितो गगने भवन्नेतच्छब्दानित्यत्वं गमयेदिति भावः । अनेकनित्यघ्र्तिखरहितैतच्छव्दनिष्ठः कि 
गगनव्रतिरुत एतच्छब्दद्वत्तित्वर हितः; उत गतैतच्छब्दमात्रघरत्निरिति बिकर्प्याद्यो निरस्यति- 
गगनेत्यादिना ततीयभद्गीञ्चत्याद--गगनेतच्छब्दनिष्ठस्येति | शेषं स्पष्टम्‌ ॥ ९ ॥ 

९ ( भुवन )-गगनमनेकनिस्यदरततित्वर हितेत्यादि । अनेकनित्यडत्तित्वरदितप्धासौ एत- 
च्छब्दनिष्ठश्च तस्याधिकरणमित्यथैः 1 उनेकनित्यज्रत्तित्वरदितः एतच्छब्दनिष्ठः एतच्छषब्देतरनिव्य- 
त्वाल्यन्ताभावादिरेतच्छब्दानित्येषु सिद्धः इति व्याप्तिसिद्धिः । गरानेतरनित्यानां च पष्चतुस्यत्वम्‌ । 
तेन न तेषु साघ्यामावो दौषपोषकः । गगनैतच्छनव्दमात्रव्रत्तिगेगनेतच्छब्दा न्यतरत्वा दिरनेकनित्य- 
र्तित्ररहितो गगने भवननेतच्छब्दानित्यतवं गमयेदिति भावः । अनेकनित्यवृ्तित्वरदितेतच्छब्द- 
निष्ठः कि, १९ गगनाचृत्तिः, २ उत एतच्छबदवृत्तित्वरदितः, ३ उत गगनैतच्छब्दमातरवरत्तिरिति तधा 
विकस्य आद्यौ निरत्यति-गगनरृत्तितेतयादिना । दृतीयमङ्ीकृलाद--गगनेतच्छ्दनिष्स्येति । 
पतच्छब्देतरेति । शब्दस्य नित्यत्वमयापि विवादास्पदीभूतम्‌ । तेनैतस्माच्छब्दादितरेषामात्मादीनां 
यज्नित्यल्रं तद्व्यन्ताभावमुपाद्‌येत्य्ैः । यतः शब्देतरनित्यत्वात्यन्ता मावः एतच्छब्दे घटादौ 
चाप्यस्ति } चदि च शब्देतरेतिषदेन नित्येभ्यः शब्दो वहिः कर्षितो न स्यात्‌, तदा भाटर्ित्यखा- 
लयन्ताभावस्य शब्देऽनङ्ीकृतत्वात्‌ दा्दस्य दृष्टान्तं न स्यात्‌ । तस्माच्छ्दस्य दृष्टान्ततार्थं शब्दे 
तरपदमरहणम्‌ ¦! ९ ॥ 

१० गगनं अनेकनित्यरिष्टत्वरदितदाब्दनि्ाधिकरण मेयत्वादिति ॥ 
इय च महाविद्या यत्र कचन राब्देऽनित्यत्वं गमयतीति पवेमहावियातो 
भिद्यते ॥ १० ॥ 

१० ८ सुवन० )-गगनमनेकनिव्येति । अस्या व्याख्यानं पूषेवदेव बोद्धल्यम्‌ । प्राचीन- 
महाविद्यातोऽस्या मेदामावशङ्कामपाकतुमाद--इयं चेति ॥ १० ॥ | _ 
१९१९ गगन गगैतच्छब्दच्रत्तित्वरदितनित्यत्वन्यतिरिक्तनित्यत्वन्याप्य- 
त्वरदितनित्यत्वान्याप्यनित्यनिष्टत्वरदिताधिकरणं मेयत्वात्‌ घर वदिति ॥ जच 
च नित्यत्वन्यतिरिक्तनित्यत्वन्याप्यत्वरदितं नित्यत्वं, तदेव च नित्यत्वाव्याप्य- 
नित्यनिष्टत्वरदितं, नित्यत्वस्य नित्यनिषत्वेऽपि नित्यत्वव्याप्यत्वेन नित्य- 
त्वाच्याप्यत्वरदितत्वात्‌ ! नित्यत्वस्य च गगनैतच्छब्दनिष्ठत्वरदितत्वं तैव 
स्यात्‌, घययेतस्मिन्‌. रदेऽनित्यत्वं स्यादित्येतच्छब्दानित्यत्वसिद्िः । इयं च 
महाविद्या पूवमेव व्याख्याता ॥ ११॥ | _ 

९११ (आनं° )--गगनमिति ¡ गगन एतस्मिन्‌ शब्द च ये वर्तन्ते तेषु गगनैतच्छब्द त्ति 
भमेः | तद्रहितश्च नित्यतन्यतिरिक्तत्वे सति नित्यत्वन्याप्यत्वर हितश्च, नित्यस्वान्याप्यते सत्ति नित्य- 


१ ्ष्दे नित्यं न स्या" इति घ ज पुस्तकपाठः | 


१० १ महाविदयाविडम्बनम्‌ । ६५ 


निष्ठस्वरहितध । तस्याधिकरणमित्यर्थः । अधिकरणमि्युक्ते मेयत्वादिसक्ति व्यावतेयति- नित्य- 
निष्ठत्वरदितेति । नित्यनित्वरदिताधिकरणमिः्यक्ते व्याप्यसिद्धिः; नित्यपदार्थेषु तदसम्भवादत 
उक्तम्‌-नित्यत्वान्याप्येति | नित्यल्रस्य निस्यनिष्ठतवेऽपि निव्यत्वन्याप्यत्वेन तदृन्याप्यत्वे सति 
यन्निव्यनिष्ठलं ( तत्‌ १ ) नास्तीति नित्येषु साष्यसिद्धिः 1 नित्यत्वाव्याप्यनित्यनिष्ठरहिताधिकरण- 
मिति च नित्वतवेनाथौन्तरमत जक्तम्‌-नित्यतन्याप्यत्वर हितेति । नित्यत्वस्य नित्यत्वन्याप्यत्ै- 
ऽपि नित्यतन्यतिरिक्तत्वे सत्ति तद्रयाप्यत्वाभावात्पुनरपि तेनैवा न्तरं ज्यावर्तयत्ति-गगनेतच्छ- 
उदु्टत्तित्वरदहितेति ॥ १९ ॥ 

११ ( सुवन° ;--गगरनं गगनैतच्छब्देत्यादि । गगने एतस्मिन्‌ शब्दे च ये वतन्ते 
तेषु गगनेतच्छब्द्‌ द्‌ छृ्तित्वं धमे: । तद्रहित्वा सौ नित्यत्वन्यतिरिक्तत्वे सति नित्यत्वव्याप्यत्वरदहित्, 
स चासां नित्यत्राज्याप्यत्वे सत्ति नित्यजिष्ठत्वरहितग्च, तस्याधिकरणं गगनमित्यथैः । अत्र साध्यो 
धमेः पक्षे नित्यत्वम्‌ । तस्य च द्वितीयरृतीयिरोषणविशिष्टस्यापि नित्ये शब्देऽद्कीच्त्यिमाणे निय 
गगने नित्ये च शव्द वतेनाद्रगनैतच्छब्दवर्तितमेव स्यात्‌, न तु गगनैतच्छब्द्‌ निष्ठत्वरदहितत्वम्‌ । 
तस्माज्नित्यस्स्याविरेषणविशिष्टत्वालुपपत्तेः रवदस्यानित्यत्वमङ्कीकारयम्‌ ! दान्ते च घटपटादौ वट- 
त्वादिरनित्यखादिवी धर्मोऽवयोध्यः । अच्र च राब्दो गगनेतरनित्याश्च पक्चतुल्या इति न तेषु 
साध्यप्रसिद्धिः । सह्ये व्याच--अत्र च नित्यत्वेस्यादि । इयं च महाविद्या पूवमेव पक्षपषछी- 
करणप्ञत्तमहा विद्योदाहरणावसरे सविस्तरं व्याख्यातेत्यतिदिरशति-इृयं चेवि । ११ ॥ 


१२ गगनं गगनक्ाब्दचृत्तित्वरदितनित्यत्वव्यतिरिक्तनित्यत्वव्याप्यत्वर- 
दितनित्यत्वाव्याप्यनित्यनिषटत्वरहिताधिकरणं मेयत्वादिति ॥ १२ ॥ 


१२ ( भुवन ० गगनं गगनश्ब्दष्टचिसेत्यादि । एतस्याः पाश्चास्यायाश्च महाकायाः 
परथगुपादानकारणं पूववदेव वेदनीयम्‌ । इति विपक्ं पक्षीकृत्य प्रव्रत्ता द्रादद्यमहा विया उद्‌ादहियन्त।) १२॥ 
अथ साध्य पक्षीकृत्य वरवतेमाना मराविव्यामेदा ददन्ते यथा-- 

१ अनित्यत्वं अनित्यत्वान्योन्याभावव्यतिस्किलच्छब्दनिष्टात्यन्ताना- 
वप्रतियोगिनि्ठत्वरद्िताधिकरणं मेयत्वात्‌ घटवदिति । अनित्यस्वान्योन्या- 
'भावन्यतिरिक्त्ासो एतच्छब्द्निष्ठात्यन्ता भावपतियोमिनिष्टञ्च । तस्य धमैः 
अनित्यत्वान्योन्याभावन्यतिरिकतैतच्छब्दनिष्ठात्यन्तामावपकतियोगित्वम्‌ । तद्र- 
दित अनित्यत्वान्योन्याभावो वा स्यात्‌, एतच्छब्दनिष्ठात्यन्तामावपरतियो- 
गिनिष्ठत्वरदितो वा । आयो व्याहतः । न दि अनित्यत्वमनित्यत्वव्यतिरिक्त- 
मिति संभवति । एतच्छब्दनिष्टात्यन्ताभावधतियोगिनिष्ठत्वरदितय्च अनित्यत्वे 
तर्च स्यात्‌, यद्यनित्यत्वमेतच्छव्दनिष्टात्यन्ताभावपरतियोगि न स्यात्‌ इत्य- 
9 2; 


९ महाविाविडम्बनादर्शपुस्तकेषु “च्छब्दनिषटत्वर' इति पाठे कविते । २ योगिमिष्त्म्‌ । इति ज 


ुस्तकपाटरः । 


६६ आनन्द्पू्ण-श्रीभ्ुवनसुन्दरसूरिकृतटीकायुतं 


नित्यत्वस्यैतच्छब्दनि्ठत्वसिडि;ः । अनित्यत्वान्योन्याभावसुपादाय घटादौ 
साध्यप्रसिद्धिः ॥ १॥ 

१ (आनं० )--अनित्यत्वमिति ¡ अनित्यखान्योन्याभावयप्रतियोगित्वमनिस्यखस्य नास्तीति 
तन्निष्ठो धमः प्रतियोगित्रनिष्ठतरदित इत्य्थान्तरत्मत आह--अत्यन्ताभावेतिं । घटनिष्ठात्यन्ता- 
भावप्रतियोभिनित्वरहिताधिकरणतवेन तथाप्यथान्तरत्वं, घटेऽनित्यत्वात्यन्ताभावाभावात्‌ › अनित्यत्वं 
तदप्रतियोगीच्यनित्यनिष्ठर्मप्य तथात्ादत उक्तमृ-एतच्छब्द निष्ेति । एतच्छब्दनिष्ठात्यन्ताभा- 
वप्रतियोगिताद्भटादिनिष्ठघमौः एतच्छब्द निष्ठाव्यन्ताभावप्रतियोगिनिष्ठाः एषेति वटादिषु साश्याभा- 
वाग्यातिभद्खोऽन आद-अनित्यत्वान्योन्याभावव्यतिरिक्तेति । अनिदयत्वान्योन्याभावन्यतिरि- 
क्त्वे सत्येतच्छब्दनिष्ठात्यन्तामावप्रतियोगिनिष्रत्वरहितो निव्यलान्योन्याभावः सवेत्रेति व्यापि- 
सिद्धिः 1 एतच्छब्दानित्यत्राभावे नित्यत्वस्येतच्छब्दनिष्ठाव्यन्तामावप्रतियोगितवात्तननिष्ठघमोणामेत- 
च्छब्दनिठात्यन्वाभावप्रपियोगिनिष्टतात्तद्रहिताधिकरणमनित्यसस्य न स्यादिव्येतच्छब्दा निव्यत्व- 
सिद्धिरिति भावः| १॥ 

१ ८ भ्रुवन० )--भभ साष्यं पक्षीव्य प्रवतमानमहावि्याभेद्‌ा दह्यन्ते यथा--अनित्यत्ं 
अनित्यत्वान्योन्याभावेत्यादि ! अनित्यतस्यान्योन्याभावः, तस्माव्यतिरिक्तश्ासौ एतवच्छन्द- 
निष्ठौ योऽत्यन्ताभावः, तत्रतियोगिनिषठच त्वेन रहितो यो धमः, तस्याधिकरणमनिव्यत्वमिति 
विग्रहः । इदमत्राकूतम्‌ । एतस्मिन्‌ शब्दे निष्ठो योञ्त्यन्ताभावस्तस्य प्रतियोगिनः एतच्छब्दमातर- 
निष्ेतच्छब्दत्वादिन्यतिरिक्ता धटव्वपटल्राद्यः सवैपदाथेधर्माः, तेषु निष्ठाः घटङृत्तित्वपरच्र्तिता- 
द्योऽनित्यलान्योन्यामावोऽपि च ¦ तस्याप्यरित्यतवं विना सवत्र वतैनात्रं अनित्यतवान्योन्याभाव- 
व्यतिरिकतेति पदेन घटादिषु व्याप्तिखिद्धयथमनित्यतान्योन्यामावो घटव्रत्तित्वादिभ्यः प्रथक्‌ कतः । 
ततश्ानित्यतान्योन्याभावन्यतिरिक्तैतच्छनब्दनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगिनिष्ठतेन रहितां ये धमो- 
स्तद्रदनित्यत्वमिषि । एवंविधं च धम्यं स्यात्तदेवाद--अनिःत्यत्वेतिं । अनित्यत्वान्योन्यामावो वा, 
एतच्छब्दनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगिनिष्ठत्वरदितो वा । आद्यः पक्षे व्याहत इति । न नित्यत्वा- 
न्योन्याभावोऽनित्यत्वे सेभवति । भिन्नयोरेव द्रयोरन्योन्याभावस्य संभवात्‌ ! न चानित्यत्रम- 
नित्यत्वाद्धि्नभिति संभवति । द्वितीयं पद्व साधयति--एतच्छब्देति । एतच्छब्दनि्ठाव्यन्ता- 
भावप्रत्तियोगिनो घरत्वादयः एतच्छन्दस्ादिव्यतिरिक्ताः सरवैवस्तुधमौः, तेषु निष्ठाः घटवरुत्तित्वा- 
द्यः । घटत्वादिष्वपि षटब्ृत्तिवादिधमसम्भवात्‌ । तद्रहितश्च साध्यो धमः पक्षेऽनित्यत्वे एतच्छव्द्‌- 
बृत्तित्ररुक्षणः । स चानित्ये पक्चिते तदैव स्यात्‌, यदनित्यत्वं एतच्छब्दनिष्ठो योऽत्यन्ताभाव- 
स्तस्य प्रतियोगि न स्यात्‌ । इदमत्र हृदयम्‌ । यद्यनित्यत्वस्य अव्यन्ताभावः शब्दनिष्ठः स्यात्‌, तदा 
खब्दब्रत्तित्वलक्ष्णो धर्मोऽप्यनित्यव्वे पष्ठिते न स्यात्‌ । अनित्यत्वस्य शब्देऽवरत॑मानतवेन शन्दवत्ति- 
त्वस्य अनित्यत्वेऽवतेनात्‌ । ततश्चानित्यत्वात्यन्ताभावस्य शब्दावृत्तित्वेना नित्यत्वस्य शा्दृघ्त्तित्व- 
मद्धीकायम्‌ । तथा च शब्दत्वादिधरमेषु यथा रब्दवृत्तित्वमस्ति, तथा अनित्यतेऽपि शब्दवरत्तित्व- 
 वरंप्ठं साः इति छ. द्‌. इत्तकपाम। त 


प० १ महाविद्याविडम्बनम्‌ ¦ द 


मस्ति } चतो यथा खब्दत्वश्रावणत्वादयः शब्दधर्मास्तथा अचित्यत्रमपि रब्दधर्मव्वेन स्ीकतेव्यम्‌ । 
तथा च परिङ्ञेषादनित्यतं ॒सब्दस्यायातमेवेत्येतच्छव्दानित्यत्वसिद्धिरिति । अनित्यत्वान्योन्या- 
भावमिति । जनित्यसस्य योऽन्योन्याभाबोऽन्यतवं तस्व षटात्मादौ नित्यानित्ये तद्र्मेषु च सवेत 
सद्धाबान्याश्निसिद्धियेत्यथः 1 १ ॥ 

२ अनित्यत्वं अनित्यत्वान्योन्याभावव्यतिरिक्तदाब्दनिष्टात्यन्तानाव- 
प्रतियोभिनिष्ठत्वरदिताधिकरणं मेयत्वादिति । ईयं च मटाविया यत्र कचन 
राब्देऽनित्यत्वं गमयति, पूवा च निष्कुष्य राव्द्विरोषे इति सेदः ॥ २ ॥ 

२८ अुवन० )--अनित्यलमित्यादि । व्याख्यानं पूैवद्रोद्धन्यम्‌ ! प्राच्यमहाक्यिातो- 
ऽस्या मेदमुद्धावयति--इयं चेस्यादि ॥ २॥ 

यावन्तश्च सूखानुमानपक्षं पक्षीकृत्य प्रवृत्ता महाविव्यामेदाः, तावन्तः 
साध्यमपि पक्चीक्रत्य प्रयोक्त्याः । यथा-- 

अनित्यत्वं॑स्वस्वेतरघृत्तित्वरद्ितैतच्छब्दनिष्ठधमेवत्‌ मेयत्वादिति । 
टाब्दनिष्ठस्य धर्मः राब्दनिष्टधमेः । एवं महाविद्या प्रयोज्या सवेच्र ॥ २ ॥ 

१ (आनं )-- स्वेति ! स्वस्मिन्नितरस्मिख ये तन्ते तेषु स्वस्वेतरव्रत्तिखं धमः 1 तद्रहि- 
त्यासावेतच्छब्दनिष्ठधर्मः्, तद्वत्तवस्याधिकरणमिल्य्ैः । अनित्यत्वसेतच्छब्दनिष्टघमेवदि्युक्ते शब्द्‌- 
निष्ठ शब्दस, तस्य धर्मो ज्ञेयत्वे, तदधिकरणमर्थान्तरमित्यनित्यत्रमत उक्तम्‌--स्वेतरटरत्तित्वरदि- 
तेति । अप्रसिद्धविशेषणत्वपरिहाराय स्वस्वेतरेव्युक्तम्‌ । पष्चान्योन्याभावमादाय व्याप्तिसिद्धिः । 
स्सवेतरवरत्तित्वरदितसब्निष्ठधमैः स्वेतरमात्रशव्द निष्ठव्रत्तिवौऽनित्यत्वमा्नव्रत्तिव । आद्यो व्याहतः { 
द्वितीयः साब्दनिष्ठधर्म; सिष्यन्ननित्यतस्यैतच्छब्दधरमैत्वं गमयेदिव्येतच्छब्दानिस्यत्वसिद्धिरिपि भावः । 
एवं सवेत्रेति । अनित्यत्वमनित्यतवान्योन्याभावाव्याप्यैतच्छब्दनिष्ठधमवन्मेयत्वाद्धटवदित्यादा- 
वित्यथेः ।! १॥ 

१ ( युवन )-- यावन्त इति । यावन्तो महावियामेदाः मूरातुमानपद्षं॑शव्दं प्तीकरत्य 
प्रवृत्तास्तावन्तः सध्यमनित्यत्वरूपमपि पक्षीश प्रयोक्छन्याः । यथा--अनिः्यत्वं स्वस्वेतरेत्यादि । 
स्वमनित्यत्व, स्वेतरदनित्यत्वादन्यद्वि्रमपि । तयोः स्सेतरघरत्तितवं धमः, तद्रहितश्चासो एतच्छब्द- 
निष्ठस्य धर्मश्च । तद्भत्तस्याधिकरणमित्यैः । अनित्यत्मेतच्छब्द निष्ठयमेवदिदयुक्े एतच्छब्द्‌निष्ठमे- 
तच्छब्दत्व, तस्य धमो ज्ञेयत्वं, तदधिकरणमनित्यत्रभिव्यर्थान्तरम्‌। अत उक्त--स््ेतरषटत्तित्वर हितेति । 
अग्रसिद्धविरोषणत्वपरिहाराय खेत्यूचे । पक्चान्योन्याभावमाद्‌ाय व्याश्निसिद्धिः । स॒ च प्षादन्यत्र 
स्त्र वस॑मानखेन रा्दनिष्ठेष्वपि य्तनाच्छब्दनिष्ठस्य साब्दतश्रावणस्वादेषेमे एवेति । अत्र च पक्षे 
साध्यो धर्मोऽनित्यत्रमात्रव्र्तिरनित्यत्वभिन्रविश्वान्यत्रादिः । स चानित्ये एव बतेनादन्यत्र चा- 
वर्वनास्सरस्वैतरव्रत्तित्वरहित एव । स च र्दनिष्ठस्य धमेस्तदैव स्यात्‌, य्यनित्यतवं शब्दनिष्ठं स्यात्‌ । 


१ ° इयं सर्वस्मिन्‌ शब्दे" इति ग पस्तकपाठः । २ साध्यनित्य्‌* इति छ द्‌ पुस्तकपाठः । ३ “निष्ठधमं र 
इति छ "द्‌ पुस्तक पाठः । 


आनन्दपूर्ण-युबनसुन्दरसूरिकतटीकायुत 


च्छन्द निष्ठ जातं तदानीमनित्यः शब्दौ जात एवेत्यभिप्रायः । कमेधारयन्याढृत्तिमाह--राब्द्‌- 
स्य धम इति । एवमिति । अनित्यत्वमेतच्छन्दव्रत्तितनव्यतिरिक्तैतद्धमस्वरदिताधिकरणं 
पवात्‌ घटवदित्यादिमहाविद्या सवत्र प्रयोज्येखथेः । एतन्याख्या । एतच्छब्दवरत्तित्वव्यतिरिक्ता ये 
द्धम अनित्यतलधर्माः । तच्छवरदितश्च घर्मः पक्षाडृत्तिवौ, एतच्छब्द्त्तिखं वा । आद्यः पक्षे व्याह- 
बरादृ्टान्तोपयोगी । द्वितीयस्तु पक्षे सिद्धयनननित्यत्वमेतच्छब्दस्य साधयेदिति भावः । विशेषन्या- 
नं तस्याः पक्षपक्षीकरणप्रवृत्ततृतीयमहाविदावद्रोद्धन्यम्‌ । १ ॥ 
इति साध्यं पक्षीकृत्य प्रयुक्ता महाविद्या दरिताः । 
अथ साध्याभावं पक्षीक्रत्य प्रवतमाना महाविवयामेदा यथा-- 
अनित्यत्वात्यन्ताभावः अनित्यत्वात्यन्ताभावान्योन्याभावन्यतिरि 
प्तच्छब्दनिष्ठाभावप्रतिथोगी मेयत्वात्‌ घटवत्‌ इति ॥ अनित्यत्वात्यन्ताभा- 
ह्य चान्योन्याभावव्यतिरिक्तोऽभावः अत्यन्ताभाव एव । तस्य पाकूप्रध्वसा- 
॥वविरहात्‌ । अनित्यत्वात्यन्ताभावस्य चात्यन्ता भावोऽनित्यत्वसेवेत्येत- 
छब्दानित्यत्वसिद्धिः ॥ १ ॥ 
( आनं० )--एतच्छब्दनिष्ठाभावप्रतियोगीद्युक्ते सिद्धसाधनम्‌, अनित्यत्नात्यन्ताभावा- 
गोन्याभावस्यैतच्छन्देऽभावादत रक्तम्‌-अनितयत्वात्यन्ताभावान्योन्याभावव्यतिरिक्तेति । 
ममावादिः किं न स्यादघ्राह-तस्येति | अत्यन्वाभावस्यानायनन्तत्वादित्यथेः । १९ ॥ 


 , १ (सुबन० )--मथ साध्यामावं क्षीरस्य प्रवतैमानमहाविदयामेददिद्ययिष्या प्राह-- 
यं साध्याभावमित्यादि । साध्यं रष्दानित्यत्वादिकं, तस्य योऽभावस्तं साघ्याभावमित्यथं 

्ठविद्यां दृशोयति--अनित्यत्वात्यन्ताभावोऽनित्यत्वात्यन्ताभावेत्यादि । ‹तत्तादास्यनिषेधा- 
ततस्थाभावविरोधिता › इति कारिकाद्धैमाधि्येयं महाविद्या प्रवृत्ता । अनित्यसवास्यन्ताभावो 
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त्यते पष; । अनित्यत्वात्यन्ताभावो नित्यं तस्य योऽन्योन्याभावः; तस्मानव्यतिरिक्तो यः.एत- 
्र्दनिष्ठोऽभावस्तस्य प्रतियोगीति । इदमन्न तत्वम्‌ । नित्यलप्रतियोगिनौ एतच्छब्दुनिष्ठो 
क्भावौ सम्भवतः, अन्योन्याभावो वा, अत्यन्ताभावो वा । प्रागमावप्रध्वंसाभावौ च नित्यस्य 
सम्भवतः । तस्य सदा स्थायित्वेनोत्पत्तिचिनासाभावात्‌ । तत्र चानित्यत्वात्यन्ताभावान्योन्या- 
{वन्यतिरिक्तपदेन नित्यत्वान्योन्यामावस्यैतच्छब्दनिष्ठाभावेभ्यो निषेधात्‌ नित्यस्वमेतच्छब्दनि- 
ह्िन्तामावस्येव प्रतियोगि साध्यते । तथा च नित्यत्वस्यात्यन्ताभावः शब्दे तदेव स्यात्‌, यद्य 
ह्वः शन्द्‌ः स्यादित्यथेः । उ्याख्यानं तु उक्ता्थमेव--अनित्यत्वात्यन्तामावस्य चास्यन्ताभाव 
तै. | ‹ परस्परबिरोधे हि न प्रकारान्तरस्थितिः › इति न्यायादनित्यतरात्यन्ताभावात्यन्ताभावो- 
लित्यत्वमेवेत्यनित्यत्वसिद्धिरेतच्छब्दस्येति । इह च घटाकाशादयो दृष्टान्ताः सरवैऽपि ज्ञेयाः, तद्ध 
ऋ । तत्र च नित्यल्वान्योन्याभावन्यतिरिक्तः एतच्छब्दनिष्ठोऽमावः खस्वान्योन्याभावादिः तस्य 
क्ष्वोगिलं धर्मो ज्ञेयः । तथात्रापि शब्दः सपश्च एव } यतः शब्दोऽपि शब्दनिष्ठात्यन्ताभावप्रति- 
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१ ्रित्येवं म” इति छ द्‌ पुस्तकपाठः । 
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प० १ महा विद्या विडम्बनम्‌ । ६९. 


योग्येव । न दि रब्दे शब्दोऽस्ति ! शब्दे शाव्दस्वादिधमोणामेव भावात्‌ । सब्दत्वादौ च रखब्दनिष्ठो 
ऽमावः शब्दत्वायन्योन्याभावादिः, तदपक्तियो गित्वं च शब्द्त्वादीनां व्यक्तमेवेति तेषामपि सपश्चता, 
इति न केवखान्वयित्वभङ्धश्धापि विधेयेत्यथेः ॥ १ ॥ 

यावत्यश्च मदाविया मुलासुमानपक्षं पश्षीक्रत्य परव्रत्ताः; तावत्यः साध्या- 
वमपि पक्तीक्रत्य प्रयोक्तव्याः } यथा- 

१ अनित्यत्वात्यन्ताभावः स्वस्वेतरव्रत्ित्वरदितितच्छब्दानिष्टघमेवान्‌ 
सेयत्वात्‌ घरवदिति १ \ 

१ (आनं० )--एतच्छब्दनिष्ठो न भवतीत्येतच्छब्दा निष्ठस्तस्य धर्मसतद्वा ित्यथेः 1 अनित्य- 
त्वात्यन्ताभावस्येतच्छब्दनिष्ठतवे तद्ध्मस्यैतच्छब्दनिष्टवमेत्वात्‌, एतच्छब्दनिषठधर्मवत्त्रायोयात्‌ अनि- 
त्यत्वास्यन्ताभावः एतच्छब्दनिष्टौ न भवतीत्येतच्छब्दानिव्यखवसिद्धिरिति भावः| मेयत्वादिनाथा- 
न्तरं व्यावर्यितुं सखेतरवरत्तित्वरदितग्रहणम्‌ । अप्रसिद्धविशेषणत्वपरिहाराय स्वस्वेतरेद्युक्तम्‌ । पक्षा- 
न्योन्यामावमादाय साध्यानुगमः ।} १ ॥ 

( मुवन° )--प्पष्ठीकरणप्रवृत्तमहावि्यानामत्राप्यतिदे कुर्वाणः प्रथमां साघ्यामावं पष्षी- 
त्य प्रत्तामाह्‌ यथा--अनित्यत्वात्यन्ताभावः स्वसखेतरेत्यादि । खं नित्यत्वं, खेतर नित्य- 
सवान्यद्विं तद्रत्तित्वर हितः । एतच्छ्दे निष्ठो च मवदीस्येतच्छब्दानिष्ठः, तस्य धमः एतच्छब्दानिष- 
धर्मः । खस्वेतर्रत्तित्वरदितव्चासौ एतच्छब्दानिष्ठधमव्ध; स विद्यते यत्रासौ तद्वान्‌ । नित्य स्वस्वे- 
तरवृत्तितरहितैतच्छब्दानिष्ठध्माश्रयः इत्यथैः । अत्र निस्वै पक्षे पश्ान्यान्यल घर्मः ! स च पक्षे 
एव वर्दनात्‌ , अन्यत्र चावतैनात्‌ स्वस्वेतरदरत्तित्वरहितोऽस्ति । स चेतच्छब्दा निष्ठस्य ्मस्तदैव स्यात्‌ $ 
यदि नित्यत्रमेतच्छब्दानिष्ठं स्यात्‌ । नित्यत्वं च यदिं तेतच्छन्दनिष्ठ, तदैतच्छब्दृस्यानित्यत्वं जात- 
मेवेत्येतच्छब्दस्य अनित्यत्वसिद्धिरिति । अत्र च दृष्टान्ते सवव पक्षान्तं धर्मः ! स च पक्षेऽवते- 
मानत्वेन पश्चादन्यत्र सत्र वर्तमानत्वेन च स्वस्वेतरखत्तित्वरदितो घटत्वाकाशव्वादौ वतेमानत्वेन 
चैतच्छब्दा निष्ठस्य घरत्वादेरपि धमे एवेति वटाकाराशब्दादौ सभ््नापि तेन धर्मण सा्यप्रसिद्दधि- 
व्येति तत्त्वाथः । 

एवमनित्यत्वात्यन्ताभावः सम्प्रतिपननैतद्धमैलानाक्रान्ताधिकरणं मेयव्वाद्भसवदिस्यादयोऽपि 
महाविद्याः यथा सम्भवमुदाहतव्याः । अन्न च सम्परतिप्चैतद्धैव्वानाक्रान्तो धर्मैः पक्षाद्रत्तिवो विप्रति- 
वनमेतच्छच्दानिष्ठलं बा । आयः पष व्याहत इति तेन सथैत्र दशान्ते साध्यसिद्धिः । द्वितीयस्तु 
विप्रतिपतैतच्छन्दानिष्ठलवरूपः पक्षे सिद्धवन्ननित्यत्वमेतच्छब्दस्य गमयेदिति ताद्पर्म्‌ । ९ ॥ 

इति साध्यामावपक्षीकरणप्रवरत्तमहाविदयोपायः प्ररूपितः | 

उथ पक्चनिष्टघर्मं पश्चीक्रत्य प्रवतेमाना महाविव्यभेदा यथा-- 

१ शाब्दत्वं दाब्दत्वव्यतिरिकतेतच्छच्दनिष्ठत्वरदितशब्दत्वन्यतिरिक्ता- 
नित्यत्वात्यन्ताभावन्यतिरिक्तत्वरददितान्यत्‌ मेयत्वादिति ॥ ये चाब्दत्वन्यति- 


? -पाध्यात्वन्ताभावः इति ज पुस्तकपाठः । 
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रिक्ता पतच्छब्दनिष्ठश्च तेषु दाग्दत्वत्यतिरिक्तत्वे सति एतच्छव्द्निष्ठस्वं 
ध्मः । ये च शाब्दत्वव्यतिरिक्तत्वे सति अनित्यत्वात्यन्ताभावव्यतिरिक्ताः, 
तेषु राब्दत्वव्यतिरिक्तत्वे सति अनित्यत्वात्यन्तामावव्यतिरिक्तत्दं धर्मः । 
राव्दत्वव्यतिरिकतेतच्छब्दनिष्ठत्वरदहितश्चासो राग्दत्वव्यतिरिक्तानित्यत्वात्य- 
न्तामावव्यतिरिक्तत्वरदितश्च । ततोऽन्यत्‌ भिन्नमित्यथः । 

१ ( आनं० }--शष्दत्वमिति । शव्दत्वन्यतिरिक्ततवे सव्येतच्छव्दनिष्ठरदितश्वासौ शब्द- 
त्रव्यतिरिक्तत्वे सति अनित्यत्वाव्यन्ताभावव्यतिरिक्ततरदितश्च, ततोऽन्यद्धि्नमित्यर्थः । शाब्दलम- 
न्यदिदयुक्ते यतः ुतश्िदन्यत्वेनाथान्तरमत उक्तम्‌--अनित्यत्वात्यन्ताभावन्यतिरिक्तत्वरहितिति । 
तथापि व्याप्निभङ्धः, अनित्यत्वात्यन्ताभावे एतद्भावादत उक्तमू--शड्दस्वव्यतिरिर्तेति । एवमपि 
न प्रकृतसाध्यसिद्धिः, अनित्यत्वात्यन्ताभावायक्किच्िन्निष्ठान्यस्रोपपत्तेरत उक्तम्‌--एतच्छ्दनि- 
्रत्वरहितेति । तथापि भ्यापतिभङ्खः, निखत्वात्यन्तामावे कथितरूपसाध्याभावादत उक्तम्‌-- श॒ब्द्त्व्‌- 
व्यतिरिकतेतच्छब्दनिष्स्वरहितेति । पर्षान्योन्यामावमादायैव साष्यानुगमः | उनेतनिष्ठादनित्य- 

त्वात्यन्ताभावादन्यत्वं सिष्यदेतसिमन्नसित्यत्वं गमयेदिति भावः । व्यचर ये कब्दत्वेति । 

१ (सुवन० )--इदानीं “को चित्साध्याभावमित्यादि"” इत्यत्रािपदेन व्यख्ितमदहाविद्या- 
न्तरप्रकारप्ररूपणाय प्राद--अथ पक्षनिष्ठं षमेमित्यादि । पक्षः शब्दः, तनिष्ठ शब्दत्वादिधममि- 
स्यथः । महाविद्यायुदाहरति--यथा, शब्दत्वं शब्दस्वव्यतिरिक्तेतयादि । शब्दत्वनव्यतिरिक्ता ये 
एतच्छब्दनिष्ठाः ्रावणत्वादयः, तत्त्वरहितश्वासौ कष्दखन्यतिरिक्तते सत्यनित्यत्वात्यन्ताभावो 
नित्यत्वे, तव्यतिरिक्ता ये घटत्वाकाशत्वाद्यः तत्तवरदितश्च । तस्मादन्यद्धिन्ं शब्दत्वमित्यथैः । शव्द 
त्वमन्यदिदयुक्ते यतः इतधिदन्यत्वेनाथौन्तरत्वम्‌ । अत उक्तम्‌-अनिव्यत्वात्यन्तामावव्यतिरिक्तत्र- 
हितेति । तथापि नित्यत्वान्यत्वेनाथोन्तरता व्याश्धिभङ्क; नित्यत्वे नित्यतवान्यत्वाभावात्‌ । अत 
उक्तम्‌-्ब्द्न्यतिरिक्तेति । एवमपि न प्रकृतसाध्यसिद्धिः, नित्यलायर्किच्वितिष्ठादन्यत्वोप- 
पत्तेः । अत्त उक्तमेतच्छब्दनिष्ठत्वरहितेति । तथापि व्या प्निभद्कः, नित्यत्वे एव कथितलू्पसाष्यामावात्‌। 
अत उक्तं रा्दत्वन्यतिरिक्तेतच्छः्दनिष्ठतवरदहितेति ! पक्चान्योन्यभावभुपादाय साध्यानुगमो द्रष्टव्यः| 
पक्षे त्वेतच्छब्दनिष्ठत्वरहितानित्यत्वान्यसवं सिद्धयत्‌ एतच्छब्देऽनित्यसखं गमयतीति भावः । जयनं 
महाविद्यां व्याच््ै--ये श्रब्द्त्वन्यतिरिक्ता इत्यादि | 

 शाब्द्त्वव्यतिरिक्तेतन्निष्ठत्वरदितश्च खब्दत्वं वा स्थात्‌, एतच्छब्द्नि- 
ष्ठत्वरद्ितो वा । आयेऽन्यत्वं व्याहतम्‌ । न॒हि शाब्दत्वं शाच्दत्वान्यदिति 
संभवति । तेन पक्षनिष्ठत्वरदितान्यत्वं सिध्यति । स च पक्चनिष्टत्व- 
रदितः, अनित्यत्वात्यन्ताभावनव्यतिरिक्तो वा, अनित्यत्वात्यन्तामावो वा। 
सरादव्याचररयथं शाब्दत्वव्यतिरिक्तानित्यत्वात्यन्ताभावन्यतिरि क्तत्वरहितग्रह- 


२ एतद्वाक्यं अस्मितेव महा विवाविंडम्बनग्रन्ये ९ पृष्टे ३२ पङ्गो दर्व्यम्‌ । २ -आाद्यनिदट ` इति ग पुस्तकपाठः । 


 प० १ महाविद्याविडम्बनम्‌ । ह 


णस्‌ । राब्दत्वव्यतिरिक्तत्वे सति यदनित्यत्वात्यन्ताभाचन्यतिरिक्तत्वं तद्र- 
दित चखब्दत्वं॑वा स्यात्‌, अनित्यत्वात्यन्ताभावो वा । आदोऽन्यत्वं न 
सिध्यति 1 न दहि रखाब्दत्वं शब्दत्वादन्यदिति संभवति ¦ तेन खब्दनिष्ठत्वर- 
हितानित्यत्वात्यन्तामावान्यत्वं पक्षे सिध्यति इत्यनित्यत्वात्यन्ताभावविरद्‌- 
रूपानित्यत्वसिद्धिः राब्दे ॥\ १ ॥ 

( ज्न० )--तथापि कथं साध्यपयैवसानमव्राह--प च पक्षनिष्त्वरदित इति । घटत्व- 
व्यतिरिकतिसे सति शब्देतरानित्यनिष्ठत्वरदितश्चानित्यनिष्ठश्च, ततोऽन्यदित्यथेः । घटत्वमन्यदिरयुक्ते 
सुखादेरन्यदिति सिद्धसाधनमत उक्तम-अनित्यनिष्ठान्यदिति । एवमपि घरत्वादिशव्देनाथोन्त- 
रमत उक्त्म--शब्देतरानित्यनिष्ठस्वर हितेति । श्ब्देतरानित्यनिष्ठत्वरदिता नित्यनिष्ठान्यदियुक्ते- 
ऽप्रसिद्धविरेषणतं, रव्दानित्यत्सिद्धेः प्रागेव रूपसाध्यासिद्धेरत आहं ^ > > 

( सुवन ० )--अथायविशेषणविरिष्टं धमेदवयं स्यात्‌ । तदेवाद--शब्दत्वं वा स्यात्‌, एत- 
चछब्दनिष्ठत्वरदितो वेति । आयो ऽन्यत्वमिति । रव्दत्वं च यथोक्तविरेषणविदिष्टमप्युपपदयतेः 
परं तत्पक्षे व्याहतम्‌ ! तस्यैव शब्दत्वस्य, तस्मादेव राठदत्वादन्यत्वा सम्भवात्‌ । भिन्नयोरेव द्योरन्य- 
त्वसम्भवात्‌ ! तैन द्वितीयान्यतं सिद्धयति । तयापि कथं प्रकृतसाध्यपयेवसानमत्राह--स च पक्ष- 
निष्तवरहित इति । मूखयुमानापेक्षया पक्षोऽत्र ब्दो प्रादयः | पक्षनिघ्रत्वरहितमपि द्वेधा विकस्य- 
यति--अनित्यत्वात्यन्ताभावेत्यादि ! अनित्यलात्यन्तामावो नित्यत्वम्‌ । तव्यतिरिक्तो हि धर्मो 
नित्यत्वं विना घटत्वपटत्वगगनत्वादिकः सर्वोऽपि । द्वितीयविच्छर्पमाह--अनित्यत्वाप्यन्ताभावो 
वरेति । नित्यं वेत्यथ; । त्रायस निरासाय दवितीयविरेषणसापफल्यमाद--आचव्यादृच्यथमि- 
स्यादि । तथा च द्वितीयविरशेषणेन घटत्ाकाशत्वादिसर्वधर्माणां निषिद्धत्वेन अवशिष्टं धमंद्रयमेव 
स्यात्‌ । तदेव चाह--शग्दत्वमिति । शब्दत्वं बा अनित्यतात्यन्ताभावो नित्यत्वं वा ! आदया- 
न्यत्वसिद्धौ असंभवं बरूते--न हि शब्दत्वमित्यादिं } पक्ष द्वितीयान्यतसिद्धौ एतच्छब्दानित्यख- 
सिद्धिमाद- तेन शब्दनिष्ठेत्यादि । रब्दनिष्ठत्वरहितो योऽनित्यत्वाव्यन्ताभावो नित्यकं, 
तस्मादन्यत्वं पप्ने शाब्दत्वे सिध्यति । अयमाशयः--यद्यपि पश्चिते शब्दत्वे नित्यत्वान्यत्व साध्यमाने 
सिद्धसाधनता स्यात्‌, तथापि शब्दनिष्ठत्वरदितं यत्नत्यतवं तस्मादन्यतवं उ््वस्य वदैव स्यात्‌, 
ग्मित्यः शब्दः स्यादित्येतच्छब्दानित्यत्वसिद्धिः । जत्र च छब्दृत्वान्यत्वधमेसुपादाय घटपटाकास्चादौ 
तदधर्मेषु घरत्वादिषु साष्यप्रसिष्धिदर्टन्या । एवं शब्देऽपि साच्यप्रसिद्धिज्ेया । यतो धमेवर्भिणो- 
्शचेषिकादिमते भिन्नत्वेन शाब्दत्वान्यत्वधमेः शब्देऽपि सिद्ध षवेति परमाः ॥ १॥ 

इदि पक्चनिष्ठधर्मप्चीकरणपरडत्ता महाविद्या न्यदखि । | 

अथ सपश्चनिष्टं धम पक्षीकृत्य पवतेमाना महाविद्यामेदा यथा-- 





१ "म्येऽन्यत्व इति ज पुस्तकपाठः ! २ शशब्दान्यं इति ग॒ पुस्तकपाठः । ३ आदश्चं पुस्तके 
ङस्तिभ्यमंश्षः । | 


५७२. अनन्दपूण-भुचनपुन्द्रस्‌ स्कतद कार्यत 


१ घटत्वं॑धटत्वव्यतिरिक्तङशब्देतरानित्यनिष्ठत्वरदितानित्यनिष्ठान्यत्‌ 


मेयत्वात्‌ चरवदित्यादयः ॥ ? ॥ 

१ ( आनं० )--घरत्वन्यतिरिकतेति 1 षटल्वव्यतिरिक्तशब्देतरानित्यनिष्ठतवरदित्च घटत्वं 
वा, व्देतरानित्यद्रत्तिरदितो वा । आद्यान्यसं न्याह, द्वितीयस्तु अनित्यसिष्ठत्वविरोषणः सिध्य- 
अनित्यत्वं सब्दे गमयेदिति मावः । आदिपदेन घटरूपं सखन्यतिरिक्तखब्देतरानिव्यनिष्ठत्वरहितानि- 
त्यनिष्ठान्यत्‌ मेयत्वाद्भटवदित्यादिसग्रहः । 

( भुवन ० }--मथ सपक्षनिष्ठं घम पक्षीकृत्य प्रवतेमानमहाविद्यामेदा यथा--घटत्वं घटत्व 
व्यतिरिक्तित्यादि । शब्दादिररे च ते अनित्याश्च राब्देतरानित्याः । तेषु निष्ठाः परखस्तम्भत्वादयः | 
वररतव्यतिरिक्ताश्च ते शब्देतरानित्यनिष्ठाश्च । तेषां भावः तत्त्वम्‌ । तेन रहितः । अनित्ये पटादौ निष्ठा 
येषा ते तथा । षटत्वन्यतिरिक्तखब्देतरानित्यनिष्ठत्वरदितन्चासौ अनित्यनिष्ठश्च । ततोऽन्यत्‌ घटत्वमित्य- 
ओ: } चटत्वमन्यदिल्यकते जञानदेरन्यदिति सिद्धसाधनम्‌ । अत उक्त--अनित्यनिषटन्यदिति । एवमपि 
पटत्वान्यल्वादिना अर्यान्तरत्वम्‌ ! अत उपात्त--शब्देतरानित्यनिष्ठत्वराहितेति । शब्देतरानित्यनि- 
नत्वरहितानित्यनिष्ठान्यदिवयक्ते च अप्रसिद्धविशेषणत्वम्‌ । शब्दानित्यत्सिद्धेः प्रागेवंरूपसाध्या- 
सिद्धेः । अतो धटत्वव्यतिरिकेति पद्व्हणम्‌ । इति व्याद्रत्तिचिन्ता ॥ अत्रा्यविरोषणेन घटत्वव्य- 
तिरिक्तत्यस्य शब्देतरेत्यस्य च भणनाद्‌, घटत्वं राब्दत्वधरमाशच मुक्त्वा अन्ये अनित्यपदार्थधमीः सवे 
ऽपि निषिद्धाः, अनित्यनिष्ठेति द्वितीयविज्ञेषणेन च नित्यधमौं अपि । इति विरेषणद्रयेन चटत्वशव्द्‌- 
निष्ठन्यतिरिक्तनित्यानित्यनिष्ठसवधरमनिषेघे सति द्विधा धमां अवरिष्यन्ते घटत्वं वा शब्दमात्र- 
निष्ठाः शब्दत्वाद्यो वा । तत्र घटत्वं घटघ्वादन्यदिति न संभवति । तस्माच्छब्दमात्रनिष्ठाच्छव्द्‌- 
लदिर्षटत्वमन्यदिति सिष्यति । छब्दत्वादेश्चानित्यनिष्ठतिद्वितीयविरेषणवििष्टतवं तदैव स्यात्‌, 
यदयनित्यः शब्द्‌; स्थादिविराव्दानित्यत्रसिद्धिरिति । इह च पक्षघटघ्वान्यस्रमादाय टादौ सवत्र 
साध्यप्रसिद्धिरन्वेषणीया । चटवदित्यादयः इत्यत्रादिपदेन १ " घटरूपं खव्यतिरिक्तरब्देतरानित्यनि- 
छत्वरदितानित्यान्यत्‌ मेयत्वाद्रटवत्‌ ! २ * घटगन्धो घटगन्यन्यतिरिक्तरब्देतरानित्यनिष्ठत्वरहिता- 
चित्यनिष्ठान्यत्‌ ज्ञेयत्वाद्धरवत्‌ › इत्या दिसङ्कहः ॥ ९ । 

इति सपक्चनिष्ठधर्मपक्षीकरणप्रवृत्ता महाविद्या न्यरूपि । 

अथ विपक्चनिष्ठं घर्म पक्चीक्रत्य प्रवतेमाना महाविद्यामेदा यथा-- 


९ आकारागतमेकत्व आकादागतैकत्वन्यतिरिक्तनित्यनिष्टत्वरदिततैत- 
च्छब्देतरानित्यनिष्ठत्व॑रदितधमोन्यत्‌, मेयत्वात्‌ घटवदिति ॥ १ ॥ 


१ ( आनं )-आकारागतैकसन्यतिरिकते सति नित्यनिष्ठत्वरदितग्धासावेतच्छब्देतरानित्य- 

निष्ठखरदितथ् थरस्तस्मादन्यदित्य्थः } आकाखगतमेकल्वमन्यदि्युक्ते गगनान्यदिति सिद्धमत उक्तम्‌ 
धमान्यदिति ५ 

धमान्यदिति । षटल्वव्याठृतत्यर्थमनित्यनिषठत्वरदितम्रहणम्‌ । सुखादिन्याचत्त्यथं नित्यनिष्ठत्वरहित- 


ग्रहणम्‌ ! अत्रे कचिद्‌ नित्यत्वसिद्धिनिवारणाय--एतच्छष्देतरेति । अप्रसिद्धबिरेषणत्वपरिहाराथ- 


१ चनिषत्वधर्मां ` इति उ पुस्तकपाठः | 


प० १ महा विद्याविडम्बनम्‌ 1 ७२ 


माकाशगतेकसखन्यत्तिरिक्तेतिप्रहणम्‌ ! एकत्वस्य स्वान्यस्रायोगदितच्छष्दमात्रनिष्ठानित्यनिषठव्वरदि- 
तात्‌ अन्यसखरमेतदनित्यं गमयेदिति भावः| 


( भवन० )--इदानीं विपश्चनिष्ठं धर्म पक्षी्घत्य प्रवतेमानसहािययामदा यथा--आद्ाश्चग- 
तमेकत्वमाकाश्चगतेकलन्यतिरिक्तनिरयनिष्टसरदितेतच्छब्देतरानित्यनिष्टस्वरहितधमान्यदिति । 
आकादागतं यदेकखं एकतसंख्यावन्छं, तव्यतिरिक्छवे सति ये निव्यनिषठाः तच्रहितश्चासो, एतच्छ- 
व्दादितर्‌ येऽनित्यास्तचिषएठखरदितश्च यो घमस्तसमादन्यदिन्यथः । आ्राश्रणनमकखमन्यदिद्युक्त 
गगनान्यत्वेन सिद्धसाधनमत उक्तं वर्मान्यदिति । तथा चोच्यमाने घवटथ्यान्यल्वतैवाधान्तरस्वम्‌ , 
अतस्तव्याघ्त्यथमेतच्छब्डेतरानिव्यनिष्टत्वरहितेति पदतुपाद्द 1 जातनखाचन्यलघ्याघ्रत्तये च 
नित्यनिष्ठत्वरहितेव्यद्भीच्छणम्‌ } एतावस्येव च प्रणिगवमानं उभवप्रसिद्धद्ष्टान्तामा्वेनाप्रसिद्धवि- 
शेपणव्वं बोभूयते ! अतस्तव्यवच्छेदाथमाकारागतैकलन्यतिरिक्तति पठं निदधे । इति व्यादृत्ति- 
चिन्ता 1} अत्र प्रथमविरष्णेन आकारागतैकत्वं विना सर्वेऽपि निव्यधमौ निषिद्धाः । इ्वितीयविदप- 
णेन च शाव्दधर्मन्‌ विना सर्वेऽप्यनिव्यधर्मा निषिद्धाः । तत्राकादगतेकखत्यतिरिक्तनिव्यनिप्रसखर- 
हितः आकारगतेकखं वा, अनित्यनिषठो बा } तत्रा्यान्यखं पक्ष नोपसंह& शस्यम्‌ । आकाङगतै- 
कठ्वमाकारगतैकखादन्यदिति व्यावातान्‌ । द्वितीयस्तु द्वेधा स्यात्‌, एतच्छब्दतरानित्यनिष्ठो वा, 
एतच्छब्दमात्रनिष्ठो वा । प्राच्यस्तु एतच्छब्देठरानित्यनिए्रत्वरदहितेतिद्वितीयविशेषणेन निरस्तः ! 
एतच्छब्द्मात्रनिष्ठात्तु नित्यनिठत्वरदितेत्यायविशेषणांविधिष्देतच्छन्दस्दिः पश्षस्यान्यत्वं तदैव 
स्यात्‌, यदयनित्य एतच्छब्दः स्यादित्येतच्छब्दानित्यखसिद्धिरिति मावः }¡ आकारागतैकसरूपपक्चा- 
न्यत्वधर्मेण च सर्वत्र रब्दधटाकाशादौं तद्धर्मेषु च साष्याुगसो द्रव्य: ।! १ | 

इति विपष्षनिष्ठघ्मेपक्षीकरणप्रवरत्तमहाविया प्रार्थ । तल्धदरैने चादिपद्रसुचिता अपि महा- 
चिद्या न्यरूप्यन्तेति महाविदयाप्रयोगवक्तव्यता समाघ्रा ) 


मदावियासखसुद्रस्य खण्डनाखण्डरृस्य च 
मम नूतनसार्भेऽपि न च किञ्चिदगोचरः ॥ २ ॥ 


( आनं० )-महाविद्याया आत्मन ॒सवविपयत्वमन्येभ्योऽतिरायमाह-मह्मवि्यासिमुद्र- 
स्येति ॥ १॥ | 

(सुबन० )--अथात्मनः सवेविषयमन्येभ्योऽवतिकयं शोकेनाविमोवयति--पहाविद्यास्द्रस्ये- 
व्यादि । महावि्ोसथापनप्रवृत्तस्य वादीन्द्रस्य नूतनाय नवीनमहयविचाप्रकारदद्ैनरूपेऽपि न किञ्वि- 
न्महावियौच्रमागेप्रवतैनादिकमगोचरोऽषिषय इति संटङ्कघटना । मम ॒किंविरिष्टस्य । महाक्िा- 
सथुद्रस्येति । परप्रयुक्तपदावि्यानामथपरिज्ञानान्नवीनतदनुमानविधानाच तत्ससुद्रस्य । यथा सयुद 
रत्नजलादिकं सवै छभ्यते तथा महाविद्याव्यवस्यापनतद्थपरिन्ञानादिकं महाविद्याखवरूपं सकड मयि 
प्राप्यते इत्यथः } एतावता महाविद्यापरिज्ञानायैव समस्ति, तदूषणोत्पादनरक्तिस्ु न भविष्यती- 





१ -मागैस्य न हि कध्िद' इति ध पुस्तकपाठः ! २ -विद्यावक्रः इति ख पुस्तकपाठः ! 
१० महाविद्या° 


७ आनन्दपू्णै-मुवनसुन्दरसरिृतटी कायुतं 


स्याशङ्कयाह--खण्डनेति ! मम पुनः किविसिष्टख्य । महातयाग्रयोगाणां यत्‌ खण्डनं तत्र॒ आख- 
ण्डकस्व चक्रस्य । यथा क्रो वज्ेण दुद्धैरभूधरप्रकरखण्डनपण्डितस्तया अहमपि स्वराक्तिव्यक्तिप्यु- 
्युच्युक्तिङ्गया महावि्याप्रयोगखण्डनपण्डितिमप्रचण्ड पएवेत्यथः । आद्यषिरेषणेन सवेमह्‌!- 
वि्यात्यवस्थापनतिपये स्वस्य परल कौकस्यमाविशवकर । द्वितीयतरिरेषणेन तु तदयोगखण्डनापाण्डिस्य- 
मिति परमाथंः | ३॥ 

सदाविव्याकुषणे परवृत्तस्य तद्याख्यानमैसंगतमिति चेत्‌ ! न । महाविद्या 
वादिना कि सभ्यविदिताभ्रपतिवादिडुरधिमममदाविद्यप्रयोगानन्तरं अज्ञानेन 
प्रतिवादिनं निगद्यात्मनो विजयो भावनीयः, कि व प्रतिवादिविदिताथेमदहावि- 
दाद षणाऽप्रतिमया प्रतिवादिनं निगरद्यात्मनो विजयो भावनीयः । नायः यर्तंः। 

इति गूढमदाविव्याच्याख्या कोतहलच्छलात्‌ । 
दूरे निरस्तमस्माभिरक्चानं प्रतिवादिनः ॥ 2 ॥ 

( आनं० )--“ उन्मीलन्ति महाविद्यादोपकैरवकोरकाः । > इति प्रतिज्ञाविरोध शङ़ते-- 
महाविदयादूषणेति । मह्यवि्यावादिना प्रतिवादिन्युद्ाव्यमानमज्ञाननिप्रदं खण्डधितुं महाविया- 
व्यास्यानमसंगतमिति मत्वा परिहरतति- नेति | 

८ युवन० )--मथ ‹ उन्मीरन्वि महाधियाञञेषकेगङोर काः 2 इति प्रतिज्ञाविरोध महावि- 
यात्याख्यातुः दाङ्ते-पदाविद्यादुषणेति } महाषिदवारिनाः प्रतिवादिन्युद्धाव्यमानमनज्ञाननिग्रह 
खण्डयितुं महाविद्याव्याख्यानं सङ्खतमित्ति मत्वा विकस्यद्रयन परिहरति-महाविद्यावादिनेत्यादि। 
महाविद्यावादिनः पूर्वव्त्ादिना वेरेपिकादिना #@ सम्येतिदिता्था ज्ञाताथाः प्रतिवादिमिन्र दुर- 
यियमा इद्धया या महाषियास्तासां प्रयोगानन्तरमज्ञानेन महावियाया अपरिद्वानेन प्रतिवादिनं 

 निगृद्यासनो विजयो मान्यः} द्वितीयविकत्पमाह्‌--िः वेत्यादि } कि वा प्रतिवादिना विदिताथः 
्ञाता्था या महाविधाश्तालां यदूषमं तदप्रतिमया प्रतिवारिन एब तदुसपादनाशक्तया प्रतिवादिनं 
निगृह्य स्वस्य विजयो भाव्यः । त्त प्रथमविकस्पमुव्थापयति-- नाद्य इति ¦ 

सव्र देनुमभिधत्ते--यत हृस्यादि } यत्तः कारणादिव्येवं प्रकारेम गृढमहाविदयान्याख्या 
कुर्वद्धिः अस्माभिः प्रतिवादिनो महाकियाविषयमज्ञानं दुरे निरस्तभित्यथेः ।। ४ 1) 

यद्वा सम्यक्साघनापरिस्फरतौ सोगलादीन्‌ पति र्महाकियाः पयोक्तन्याः ; 
सम्थादृषणापरिस्फर्तौ जात्यादिवत्‌ , इति तद्याख्यानं नाुपयोगि । यदाहुः 


शिबादित्यमिश्रा- | 


५ पक्षतद्धि्चव्र्तित्वरदटितत्वानुरञ्चित्तः । 
¢ ५ 
घमः साध्यवतः साध्या मेयत्वात्पतिमाक्चये ॥ › इति | 


१ 'नमदपपत्नमिति इति ग पुस्तकपाठः । २ दषणेऽप्रति " इति घ पर्तकपाठः । ३ वतः एवम्‌ इति 
इति घ पुस्तकपाठः ! ४ "महाविधापि प्रयोक्तव्या । स दति थं एुस्तकपाटः । ` 


प० ए महा विद्या विडम्बनम्‌ | 


पहावेद्यागाचरसुगमदृषणन्युत्पादमनेन निराकरिष्याम्‌ 
इति श्ीडगकिङ्करन्यायाचायपरमपण्डितमध्वाङीन्रविरचिते महाविद्या. 
विडस्वने दृष्यषिवेको नाम प्रथमः पर्च्छिटदः}! १) 





( आन ० }--अप्रातिमानिग्रहुमाव्मनः पण्दित यदहावया ज्ञाततया | अत्तोऽयि तद्र याख्यानमु- 
पयुन्तगित्याह-- यद्रि । पक्षे साध्यवनो पर्मिष्यो घमः कवखान्वद्री व्यापकः साध्यः | पक्षे चं 
तद्धित तद््यस्मिथ्धि बृत्तितवगहितेन अहुरशिनः स्वश्वतरत्रत्तिस्वानाच्छछान्त इत्यः | 

उनि मदाय तिडन्वनव्यन्त्यःर्‌ प्रमद्‌ रेन्वपृणविर्वित्‌ प्रथ छदः । 

( मुबन० }--अज्नःननिमहमासनः पग्दतु महाविच्रा ज्ञातव्या | अनोऽपि तन्याख्यानसुपय- 
्तमिव्याह्‌--यटरूनिं | यद्र बाहटिनः सस्यदं साधनापरिन्करत सम्यक्‌ म्बक्माघ्रनावत्पत्तौ महा. 
विद्यापि प्रयोक्तव्या | अत्रायं च्टन्तमाचटे-सस्यगद्‌ षणेत्यादि | अयं यावः | यथा सस्यम्‌ 
दुपणापरिरपुरणे जात्यादिः, आदिं चब्दाच्छलदिः प्रयुव्यत्ते अनित्यः चव्दः कृतकत्वान्‌ चटबदि- 
त्यादावनुमाने सम्यङ हुतरामासादिद्ूणातरतिमाने यदि अनित्यवटसाघरम्यान्‌ कृतकत्वान्‌ अनिव्यः 
दाद; स्यात्त नित्याकद्चसाघम्यान्‌ अमृत्तत्वान्निव्मीऽपि छ न स्वादिति साधम्यसमादिनातिः 
प्रतिवादिना यथा प्रयुन्यते, तद्वरौ द्वादीन्‌ प्रपि मदाविच्रापि प्रयोज्येति तव्याख्यानघुपयुक्तमेवेति । 
उतरा रिवादिस्वमिथोक्तमबतारवपि-यद्‌ाहुरिस्यादि । 

पलः प्रकृतः शब्दादिः । तद्धिमाः शब्देतरे निव्यानित्यपदा्थाः । तयोर्ये वतन्ते धमस्तिषु 
तद्रुत्तित्वं धमः, तेन ॒यद्रहितत्वं॑तेनाुरशितो मिचितः स्स्वेतरदृत्तित्वानाक्रान्त इत्यथैः । 
साध्यवतौ धर्मिणोऽनित्यस्य धम मेयतरादिहेतुव्यापकः साध्यः साघनीयः । पश्च इति रोषः } अनि. 
त्यनिष्ठसाध्य इति भावः 1 केन हेतुना साघ्यः इत्याह--मेयत्वात्‌ । मानविषयो मेयः, तचरात्‌ 
मेयस्यादित्युपरक्षणम्‌ । तेन सच््वज्ञेयत्ववाच्यत्वादयौऽपि हतवो ग्राह्याः । नयु किं वादिना सश्रद 
महाविद्या प्रयोक्तव्या; यद्वा प्रतिवादिनः प्रतिभाक्षये कतेव्ये, खस्य प्रविभाक्षये जते वेत्यस्य, 
द्वितीयं द्विधाप्यङ्खीकरोति-प्रतिभाक्षये इवि ¡ आये पक्षे प्रतिवादिनः प्रतिभाक्षये कर्तव्ये इति 
व्याख्येयम्‌ । द्वितीये वादिनः प्रतिमाक्षये जाते सतीति । इयं च कारिका महाविदयामरन्थान्तर- 
स्थिता, अत्र मन्थे « अयं शब्द्‌: स्वस्वेतरे » त्यादि प्रथममहाविद्याथसङ्कदुप्रतिपादिकावगन्तव्या । 

द्वितीयं त पक्षपित्यादे } महावियाथवेदिनोऽपि प्रतिवादिनस्तदूषणाप्रतिभानरूपं द्वितीयं 
पश्चम्‌  सहाविद्यागोचरसुगपटूषणनव्युत्पादनेनेति । कबलन्वयिमखनासिद्धताद्यद्धावनरूपेणामे 
तनपरिच्छेदयोर्सिंराकरिष्याम इत्यथ 

इति श्रौजिनकछसन-गगना द्रणनभोमणिदइददानीरहस्याभिज्ञक्िसेमणि-सुविदिताच्पवै 
चक्रचूडानणि-श्रीतपामच्छगद्रारहारमघ्नरक-पमुधरीनोमसुन्दरसूरिशिप्यधीमुवन- 
सन्दरमृरिविरचिना्यां मदावियःविडम्वनवृत्तौ व्याछ्यानदीपिकार्या 
दष्यविव्रेकन्याद्याने नाय प्रथमः परिच्छदः समाप्तः ५ 


व भ क ण मोन 


१ नन आभ्पिष्यामः- इति गं पुन्तकपाटः। २ दृष्यतरिक्रासो नामं इति ध पुस्तकपाठः । 


अथ द्वितीयः पर्च्छिदः | 





अथ स्जगन्नाथं प्रणम्य करुणानिधिम्‌ । 
केवलान्वपिभङ्घाथमथेये पावतीपतिम्‌ ॥ १ ॥ 


दितीयपरिच्छेदः । 


८ सुबन० )--अथ द्वितीयपरिच्छेदव्याख्या प्रक्रम्यते } ¢ आदावन्ते मध्ये च कल्पितमद्भछानि 
रास्भाणि प्रथन्ते › इति न्यायात्‌ मध्यमद्धल्माचरन्नाच्छे--अथं सवेजगनाथाप्रत्यादे । १ ॥ 


केवरान्वयिदतुविद्रोषो महावियौ इल्युक्तम्‌ । तन्न । केवलान्वयिदेतोरेव 
निभक्तुमदाक्यत्वात्‌ । तथादि, कि केवलान्वयित्वाधारो हेतुः केवलान्वयी, 
कि वा केवरान्वयित्वाधारव्याप्यः । नायः । परमाणुः पत्यक्चः द्रन्यत्वात्‌ घट- 
वदिति, आकारं अभिधेयं नित्यत्वात्‌ गोत्ववदित्यादीनामसंग्रहपरसङ्गात्‌ । 
नापि द्वितीयः । केवलान्वपित्वस्यायाप्यनिरक्तः । कि सकलवस्तुनिषठत्वं केव- ` 
लान्वयित्वं, उत अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वविरदह्‌ः । जाये दृषणमाह-- 


५४ प्रानं हन्तं न केवलान्वयवतो धमस्य सच्चे : इति । 

( सुवन ० )--अथ महाविदारक्षणस्मारणपूरवै तडक्षणखण्डनमेव प्रक्रमते- केवलान्वयी - 
स्यादि । निषेक्तमिति ! निष्धयेन वक्तं निव्तम्‌ । केवखान्वयिदेतो सिरक्तेरेव कतुमक्यस्वा दित्यः 
केवलान्वविभङ्खाय द्वेवा विकस्पयति-फेवछन्दयित्वाधाये हेतुरिति । केवटान्वयिदेती केवडा- 
न्वथित्वं नास धर्मोऽस्ति, तस्याघागो हेतुः किं केवलान्वयी) फि वा केवखान्वयिखाधारव्याप्यः ¦ 
केवरान्वयित्वाधासे महा विव्यादिसाघ्यम्‌ ] यतो यथा केवखान्ययिहेतौ केवछान्वयि्वं॒धममेस्तथा 
कऋवबान्बयिनि महाविद्यादिसाध्येऽपि केवटान्वयितं धर्मोऽस्य । अतः केञखान्वयिसखाधारोऽत्र 
मह्‌ाविव्ादिसाध्यसेव । तेन व्याप्यः प्रमेयत्वादिहेतुः, सख वा केवखान्वयीत्यथेः } तत्राद्यं विवटयति- 
नाद इति ¦ परमाणुः प्रस्यक्ष इतिं । अन्न परमाणुरिद्युपरश्रणादन्ये चमेचष्ुषामदश्या व्यौमा- 
त्मादयोऽपि पक्षतुस्यत्वेन ग्राह्याः । यथा व्योम प्रव्यक्षं द्रष्यताद्धटवदित्यादि, इति तेषां पक्षतुल्य- 
त्वेन त ठेन्येभिचाराशङ्कपि चिन्तनीया } अत्र च यद्‌ रव्यं तदद्यक्षमिति व्याप्रिसद्धावेऽपि रूपर- 
सादिराणेषु द्रन्यखाभावेन सपक्षेकदेदावृत्तित्वाद्‌ द्रन्यखस्य केवटान्वयित्वाधारत्वम्‌ । यतः सकटव- 
स्तुनिष्ठष्येव घमेस्य त्वया केवलन्वयित्वमभीप्ामासे । तच द्रज्यत्वस्य रूपादिसपक्षाव॒त्तिव्वेन नासि । 


१ श्रीमदानन्दपुणेविरचिता दीका प्रथमपच्च्छिदान्तेवोपलन्धा । द्ितीयतृतीयपर्च्छिदयोष्टीका नोप 
खन्यति नात्र प्रकाशिता । २ महाविद्या इत्युक्तः ! नासौ युक्तः इति ध पुस्तकपाठः ! ३ "आये पक्षे दृष 
दूति ज पुस्तकपाठः । 


प०्र्‌ महा विया विडम्बनम्‌ । ७७ 


अतो द्रव्यतादीवुक्तरूपकेवरान्वयित्वस्यासंमव इत्यथः } एवमाकाञ्चमभिघेयमित्यत्र नित्यस्वत्या- 
त्मादो सपक्षे वर्वनेऽपि वटपटाद्ावनित्ये ह्यवतेमानव्वेन नित्यत्वश्य सकरनिप्रतवरख्क्चणं केवलान्व- 
यित्वं नास्तीत्येतयोर्हेत्वोः केवखान्वयिष्वसंग्रहः प्रसम्येत ! अयमारायः } यदि सवेवस्तुनिष्ठत्वं केष- 
लान्वथित्वं खीक्रियते, तदा अनयो द्रेञ्यत्वनित्यत्वरूपहेत्बोः सप्षकदेयाघ्र्तितवेन कवखान्वयित्वेऽपि 
सवैवस्तुनिषठत्ामावेन केवलान्वयिदतुष्वसंग्रहः स्यान्‌ , केवसन्वयिहेतुषु च संग्रही तावेतौ हेतू इति । 
महाविदयादीनां साध्यानां केवलान्वयिताधथारत्वात्तद्रयाप्यस्य मेयत्वादेर्हेतेः केवखान्वयित्वमिति यो 
द्वितीयो विक्पस्तमपि प्रत्याच््-नापि द्वितीय इतिं | केदछान्वयित्वस्य अश्राप्यनिरुक्तरिति । 
केवटखान्वयित्वस्याद्यापि भवता निश्ितोक्तरप्रतिपादनादित्यधः } अत एवे केवटान्वयितं द्विषा 
विकल्पयन्नाह--क्रिं सकटवस्त॒निष्ठत्वमित्यादि । अत्यन्ताभावपरतियोगिच्वविरह इति । 
प्रमेयत्वादीनामत्यन्ताभावस्य यद्पमतियोगिलखं तस्य पिरहोऽमाव इति यावत्‌ । प्रसेयत्वादीनां सवत्र 
वृत्तित्वेनास्यन्ताभावः कापि नास्तीति तद्रूपं वा केवटान्बयितम्‌ ¦ आचखपश्दूपणे प्राचीना चायवच- 
नसुदाहर ति-- | 
मानं हन्त न केवदान्वयवतो धमेस्य सत्त्वेऽपि च 
स्स्मिन्वरत्तिरवत्तनेन सहिता व्याघातसंत्रासिता ) 
साध्यामाववदाथितत्वषिरहो धूमादिख्व्धसिथति- 
व्याश्चिः सा नहि केवलान्वयवता धर्मेण संगच्छते |! इति | 

हन्तेव्यामन्त्रणे } हन्त भोः केवखान्वयवतो घर्मस्य सत्वे मानं नात्ति } ' सानाधीनामेय- 
सिद्धिरिति वचनाद प्रकृतघरमे सानामावेन प्रक्रतधघमरूपमेयासिद्धिरित्यथेः ! रोषत्रत्तव्याख्यानं तु 
परिपास्या म्रन्थकारः स्वयमेव करिष्यतीति । 

तथादि-न तावत्पमेयत्वादीनां सकलवस्तुनिष्ठत्वे प्रत्यक्षं मानम्‌ } सक- 
लवस्तुनिष्टत्वगोचरस्य पत्यक्चस्य परं मत्यसिद्धः 1. ! नाप्यनुमानम्‌ । मेयंत्वादथः 
सकलवस्तनिष्ठा इत्यादेरप्रसिद्ध विदौषणत्वात्‌ । ४ तनिछत्व प्रमेयत्वादि- 
निषटमित्यदेश्चाश्रयौसिद्धेः । सकट वस्तनि प्रसेत्वाधार इत्यादेश्च दष्ान्ताना- 
वग्रस्तत्वात्‌ । एतद्धयच्यतिरिक्तसकलवस्तूनि प्मेयत्वाधारः चमेयत्वादित्या- 
देश्च साध्याविरि्त्वात्‌ \! एतद्धटन्यतिरिकसक्टवस्तृनि पमेयत्वाधारः अ- 
भिधेयत्वादित्यादे्च केवलान्वयित्वेन केवलान्वयिप्रालाण्ये विप्रतिपन्नं प्रत्यनु- 
पादेयत्वादिति । 

( मुवन० }-- तत्र प्रत्यक्ष प्रमाणञुतानुमानं वेति विकल्प्य प्रथमं प्रत्याह--न तावदित्यादि 
परं माद्रादिकं प्रति सकख्वस्तुविषयप्रव्यक्चाभावात्‌ । वैः सवेक्ञानङ्खीकारादिति । द्वितीयं दृषयति-- 
नाप्यतुमानपित्यादि । प्रमेयत्वादयः सकख्वस्तुनिष्ठा इति साध्यम्‌, उत सकर्वस्तुनिष्ठखं प्रमे- 











९ प्रमेय इति ज. घ. पुस्तक पाठः) > "यासिदत्वात्‌ । स" इति ज, घ. पुस्तक पाठः । ३ रः मेयं 
तिज घ्र पस्तक पाठः| 


७८ मुवनसुन्दस्सूरिश्तटीकायुतं 


यत्वादिनिष्ठमिति, किंवा सकलवस्तूनि प्रमेयत्वाधार इति, # चैतद्वटन्यतिरिक्तसकल्वस्तूनि प्रम 
यत्वाधारः इति चतुर्था विकस्य, प्रथमे दूषणमाख्याति-ग्रमेयत्वादय इति । अप्रसिद्धविरेषण- 
त्वादिति । एवंविधसराध्यस्य दृष्टान्ते काप्यप्रसिद्धत्वेन अप्रसिद्धवि शेषणो नाम पक्षदोषः स्यादि. 
व्यथः । सकलवस्तुनिष्ठत्वस्याप्रामाणिकल्वादाञ्रयासिद्धिद्वितीये स्यादिदुदीरयति-सकटवस्त॒निष्- 
त्वमिति ¡ अयमत्र मथिताथः । सकख्वस्तुनिष्ठत्वमिति धमी, प्रमेयत्वादिनिष्ठमिति साध्यो धर्मैः | 
अत्र च सवःख्वस्तुनिष्ठत्ररूपधमेस्य धर्मिण एव सिद्धो परमतेन प्रमाणाभावात्‌ , यस्य कस्यापि हेते- 
रत्र प्रदीयमानस्याश्रयासिद्धत्वं स्यादेवेति } वरतीयः सवस्य पक्षतया दृष्टान्तामावेन स्वसाध्यासाधक- 
पश्चमात्रृत्तिरूपानघ्यवसितदौषाक्रान्त इति भावते--सकरवस्तूनि भमेयस्वाधार इति । प्रमेय- 
सखस्याधारः प्रमेयत्वाधारः । सकटवस्तुखब्देन स्वस्यापि पक्षमध्ये संगृहीततेन अधिकवस्वन्तराभावा- 
दत्र सुटमेव दृ्टान्ताभावभस्तत्वम्‌ । तथा च मेयत्वादिहैतो; स्रसाध्यासाधकत्वेन पक्षमात्रघ््तिखेन 
चानध्यवसितत्वमिति । तुयं विकरपे मयत्वं हेतुः अभिधेयत्वं वा । तत्र प्रथमं हेतु निरस्यति । 
एतद्रटव्यतिरिक्तेत्यादि । अत्र॒ च पूर्वोक्त्दोपपरिजिहीषया सकलवस्तुमध्यादेतद्धटो दृष्टान्तार्थं 
प्रथक्ृतः । साध्याविशिष्त्वादिति । साध्यान्न विशिष्टः साध्याविरिष्टः । यथा सा््यं सकल्व- 
सतूनां प्रमेयत्वाघारस्वादिकं विवादास्पदीमूतं, तथात्र मेयत्वादिति हेतुरपि साष्यरूपसवेन विवादास- 
दीभूत एव । तेन साध्याविरिष्टत्वं नामात्र देतोदोंषो भवत्येवेति । अथ द्वितीयं हेतुं निराच्छे- 
एतद्धरन्यतिरिक्तेत्यादि । अत्र मेयत्वादिति हेपतुस्थानेऽभिघेयत्वारिति हेतुरुक्तः । तथा च न साध्य 
विरिष्टं, तस्मिन्नेव साध्ये तस्येव हेतोस्तथात्वात्‌ } अत्र च तथाभावात्‌ । अतो दूषणान्तरमत्राह-- 
अभिधेयत्वादित्यादि । केवरान्वयिदेतेः प्रामाण्यं विप्रतिपन्न, प्रतिवादिनं प्रत्यनङ्गीकायेत्वादित्यथः। 
किश्च एतद्धरव्यतिरिक्तसकलवस्तुराब्देन कि यावन्तो भवता प्रत्यक्षानु- 
मानाभ्यामधिगतास्तावन्तो विवक्षिताः. कवा यावन्तो मवता अन्यश्च परत्य 
क्षानलानाभ्यां ज्ञाताः ज्ञायन्ते ज्ञास्यन्ते च तावन्तः । नायः । प्रत्यक्चालमा- 
नाभ्यां यावन्तो भवताधिगतास्तावन्मा्रनिष्ठत्वसिदावपि सकलवस्तुनिषठत्वा- 
सिद्धेः । नापि दवितीयः । भवद्‌धिगतवस्तुन्यतिरिक्तवस्तूनां भवद्‌नधिगतत्वेन 
हेतोरपमिताख्रयत्वादिति । | 
( खुवन० +--दृषणान्तरं भाषते--र्किं चेत्यादि । किं चेति दृषणान्तराभ्युच्ये । ताच- 
न्मात्निष्त्वासेद्धावपीति । परमेयत्वादीनाभिति शेषः । अप्रभिताश्रयस्ादिति  अप्रमितोऽज्ञातः 
आश्रयोऽन्याधिगतवस्तुरूपो यस्व स तथा, तद्भावस्त्वं तस्मात्‌ | भवद्‌ धिगतवस्तुन्यतिरिक्तवस्तूनां 
परैज्ञोतत्वेऽपि भवदज्ञातत्वेन भवत््मयुक्तदेतोरपरिज्ञाताश्रयत्वं स्यादिति माव; | 
अस्तु वा पएतद्धटत्यतिर्तिसकलवस्तुनिष्ठत्वं मेयत्वादीनामेतस्मादन- 
मानात्‌ । सकल्वस्तुनिष्ठत्वापरपयायं केवलान्वयित्वं तु कुतः प्रमेयत्वादीनां 


सिद्धम्‌ । 


७८ सुवनसुन्दरसूरिछृतटीकायुरतं 


यत्वादिनिष्ठमिति, कवा सकर्वस्तूनि प्रमेयसाधार इति, फ वैतद्रटन्यतिरिक्तसकल्वस्तूनि प्रम. 
यत्वाधारः इति चतुथ विकलस्य, प्रथमे दूषणमाख्याति--प्रमेयत्वाद्य इति । अप्रसिद्ध विेषण- 
स्वादिति } प्वंबिधसाध्यस्य दषान्ते काप्यप्रसिद्धसवेन अप्रसिद्धवि शेषणो नाम पक्षदोषः स्यादि. 
व्यथः] सकलबसतुनिष्ठसस्याप्रामाणिकत्वादा्रयासिद्धिद्ितीये स्यादिद्युदीरयति-सकटवस्त॒निष्र- 
त्वमिति । अयमत्र मथिताथः । सकट्वस्तुनिष्ठत्वमिति घ्म, प्रमेयत्वादिनिषएठमिति सान्यो धर्मैः । 
अत्र च सक्छख्वस्तुनिष्ठतवरूपघभैस्य धर्मिण एव सिद्धौ परमतेन प्रमाणामावात्‌ › यस्य कस्यापि हेरो- 
रत्र प्रदीयमानस्याश्रया सिद्धत्वं स्यादेवेति । व्रृतीयः सवस्य प्ता दृ्टन्तामावेन सवसाष्यासाधक- 
पश्रमातरवृत्तिरूपानष्यवसितदोपा्ान्त इति भाषते--सकखवस्तूनि पमेयत्वाधार दति । प्रमेय 
त्वस्याधारः प्रमेयत्वाधारः । सकटवस्तुश्ब्देन स्वस्यापि पक्नमध्ये संगृहीतत्वेन अधिकवस्तवन्तराभावा- 
दत्र स्फुटमेव दृष्टान्ताभावप्रस्तत्वम्‌ । तथा च मेयत्वादिहेतोः सख्रसाध्यासाधकव्वेन पक्षमात्रघर्तितवेन 
चानध्यवसितत्वमिति । तुयं विकस्पे मेयत्वं हेतुः अभिधेयत्वं वा । तत्र प्रथमं हेतु निरस्यति । 
एतद्धरव्यतिरिक्तेत्यादि । अत्र च पूर्वोक्तदोषपरिजिहीषया सकल्वस्तुमध्यादेतद्भटो दृष्टान्तार्थं 
प्रयकतः । साध्याविश्िष्ठत्वादिति । साध्यान्न विशिष्टः साघ्याषिरिष्टः । यथा साध्यं सकट्व- 
स्तूनां प्रसेयत्वाधारत्वादिकं विवादास्पदीभूतं, तथात्र मेयत्वादिति हेतुरपि साध्यरूपत्वेन चिवादास्प- 
दीमूत एव । तेन साध्याविरिष्टत्वं नामात्र हेतोदोषो भवत्येवेति । जथ द्वितीयं हेत निराच्छे- 
एतद्वटन्यतिरिक्तेत्यादि । अत्र मेयत्वा दिति हेपुस्थानेऽभिघेयत्वादिति हेतुरुक्तः! तथा च न साध्या 
विरिष्टत्व, तस्मिनेव साच्ये तस्यैव देतोस्तथात्यात्‌ । अत्र च तथाऽभावात्‌ । अतो दूषणान्तरमव्राह-- 
अभिधेयत्वादित्यादि । केवखान्वयिदैतोः प्रामाण्यं विप्रतिपन्न, प्रतिवादिनं परत्यनङ्खीकार्यलादिव्यर्थः। 
किथ्च एतद्धटव्यतिरिक्तसकलवस्तुराब्देन किः यावन्तो भवता प्रत्यक्चानु- 
मानाभ्यामधिगतास्तावन्तो विवक्षिताः, कवा याचन्तो मवता अन्ये प्रत्य- 
` श्चानुमानाभ्यां ज्ञाताः ज्ञायन्ते ज्ञास्यन्ते च तावन्तः । नादयः । प्रत्यक्चालुमा- 
नाभ्यां यावन्तो भवताधिगतासावन्माचनिष्टत्वसिदावपि सकलवस्तुनिष्ठत्वा- 
सिद्धेः । नापि दवितीयः । भवद्धिगतवस्तुन्यतिरिक्तवस्तूनां भवदनधिगतस्वेन 
देतोरपरमिताश्रयत्वादिति | 
( युवन ० )--दृषणान्तरं भाषते--रकिं चेत्यादि । कि चेति दृषणान्तराभ्युच्ये 1 ताव- 
न्मात्निष्त्वासिद्धावपीति । प्रमेयत्वादीनामिति शेषः ¦ अप्रपिताश्रयत्वादिति । अप्रमितोऽज्ञातः 
आश्रयोऽन्याधिगतवस्तुरूपो यस्य स तथा, तद्भावस्तत्त्वं तस्मात्‌ भवद्‌ धिगतवस्तुन्यतिरिक्तवस्तूनां 
परेन्ञोतत्वेऽपि भवदज्ञातत्वेन भवस्म्युक्तदेतोरपरिज्ञाताश्रयतं स्यादिति मावः। 
अस्तु वा एतद्धरत्यतिरिक्तसकख्वस्तुनिठत्वं सेयत्वादीनामेतस्मादन्‌- 


प । सकलवस्तुनि्ठत्वापरपयायं केवलान्वयित्वं तु कुतः प्रमेयत्वादीनां 
द्रम्‌ । | 


मह्‌ विया विडम्बनम्‌ । ५७९ 


' )-ममाप्रमितव्वऽप्यन्येषां प्रमातृणां प्रमितत्वादाख्रचत्वोपपत्तेने हेतोराश्रया- 
क्तं चेतसि निधायाङ्कीकुवेननप्याह-- यस्तु वेतद्धश्व्यतिरिक्तेत्यादि । एतस्माद्‌- 
एतद्धटज्यतिरिक्तसकख्वस्नूनि प्रमेयत्वाघारः अमिधेयत्वादित्यतः । सकखवस्तुनिष्र- 
कल्वस्तुनिषएताख्यं केवलान्वयित्वं तु कुतः प्रमाणा्मेयस्वादीचां सिध्यति } अय्‌- 
तिरिक्तसक्रखवस्तूनामेतदनुमानाटमयत्वमस्तु । तथापि केवलान्वयित्वं प्रमेयत्वा- 
ते । एतद्भुटस्य पश्नाद्रदिष्करतखन प्रमेयत्वादीनासैतद्वटनिएटखस्यैवा सिद्धेः सकटवस्तु- 
न्वयित्वासिद्धिरिति। 

ग्तद्धटनिष्त्वं प्रमेयत्वादीनां प्रत्यक्चसिडम्‌ । एतद्धरव्यतिरिक्छ- 
त्वं तु प्रक्रुतानुमानात्‌ } तेन प्रमाणद्ध्यंपयाल्टोचनया प्रमेयत्वा- 
बस्तुनिष्टत्वसिद्धिरिति ब्रूषे, तन्न ¦ प्रमाणद्रयपयोलोचनया प्रमेय- 
कलवस्तुनिष्ठत्वसिद्धिरिति कोऽथः । किं प्रत्यक्तपयालोचनया 
ष्ठत्वसिद्धिः, अनुमानपयोलोचनया च सकलवस्त॒निष्ठत्वसिदि- 
वा भिचितप्रत्यक्चाचमानपयोलोचनया सकलवस्तुनिष्ठत्वसिदि- 
पवा प्रत्यक्षतः एतद्धटनिष्ठत्वसिद्धिः, प्रमेयत्वादीनाभनभानतञ्चेत- 
कसकलवस्तुनिष्ठत्वसिद्धिः, तेन पत्यक्चानुमानावगतेतद्धटनिष्ठत्ये 
ए्यतिरिक्तसटखवस्तुनिष्टत्वात्सकट्वस्तुनिष्ठत्वं पमेघत्वादीनाम- 
पथं विवक्षितः । नायः । प्रत्यक्तस्येतद्धरमाचनिष्ठत्वय्रादहकत्वात्‌ । 
चेतद्धव्यतिरिक्तसकल्वस्तमाच्रनिष्ठत्वम्राहकत्वाचेति } नापि 
पत्यक्तातुमानयोभिलितयोः सकरुवस्तुनिषत्वपमाजनकत्वस्य नि- 
दिति । नापि तनीयः । प्रमेयत्वादयः सकटवस्त॒निष्ठाः, पतद्ध- 
ति एतद्धटव्यतिरिक्तखकलवस्तुनिष्ठत्वादित्यादेरपसिडविदोषण- 
द्रटनिष्टत्वे संति एतद्धरव्यतिरिक्तसकलवस्तुनिष्ठत्वमेव सकल - 
ब, तच प्रक्रुतप्रमाणद्रयावसितमिति नाप्रसिद्धविदोषणतेति चेत्‌ । 
वादयः सकलवस्तुनिछाः खकलवस्तुनित्वादित्यादेः साध्यावि- 


› )--प्रवयक्षानुमानयोः प्रत्येकं सकख्वस्तुनिष्ठत्वसाधकत्वाभावेऽपि सम्भूय तस्साध- 
त्याराङ्कते-अथेतद्धशनिष्ठत्मित्यादि । वक्ष्यमाणविकस्पासहतया परोक्तं परिहरति- 
स्याथ पक्षत्रैयं॑विधाय प्रच्छति । प्रमाणटरयेति । “किं प्रवयक्षेश्यादिः ' सिद्धि- 
पयेन्तः प्रथमो विकल्पः । केषटेन प्रत्यक्षेणापि सकख्वस्तुनिषठव्सिद्धिः, अनु- 


[1 


पस्य प इति घ्र पुस्तक पाटः 





८९ ` श्रीभुबनसुन्द्रसुरिषृतटीकायुतं 


` मानेनापि च केवलेन सकख्वस्तुनिष्ठतसिद्धिः प्रमेयतरादीनामित्यथैः । ' कि बा भिलिते स्यादिः 
४ सिद्धिरित्यभः ? इत्यन्तो द्वितीयो विकल्पः ! केचिद्‌ चटपटादयो मावा प्रस्यक्षण केचिच सन्द्‌- 


ध ~ : ` रादुयोऽलुमानेन ज्ञायन्ते इति भिलिनप्रत्यश्तातुमानाभ्यां प्रमेयस्वादीनां सकख्वस्पुनिष्ठः वसिद्धि- 
= रिति मावः ¡ कि वा प्रत्यश्त इत्यादि {सद्धारात प्रान्तस्त्रतौयो विकट्प ॥ त॒तीयभिक- | 


` स्पस्य पर्मवसिताथैमाह- तेन पत्यक्नालुमानेति । तेन कारणेन प्रत्यक्षालुभानाभ्यामवगतं यदेतदभुट- 
निरते सत्येतद्भटन्यतिरिक्तसकख्वस्तुनिष्ठत्वं, तस्मादतरेतद्रुट निषठत्वे सत्येतद्टव्यतिरेक्सकल्वस्तु- 
तिष्रत्वमिति सपम्या खण्डितस्वेऽपि भिवक्षितायप्रतिपादकत्वादखण्डं पद्‌ ज्ञेयम्‌-- तेन कृध- 
धारयोपषत्तिरेषेति | अथायं पक्षं प्रतिष्षिपति-नाग् इत्याद्‌ । अयं मावः जाद विकस्‌ प्रत्य- 
षेणाप्यनुमानेनापि च सकट्वस्तुनिष्रत्वसिदधिविवक्विता । अत्र च प्रतयक्षस्येतद्वट निष्ठव्वस्यातुमानघ्य 
तदन्यसर्ववस्तुनिष्ठस्वस्य च माहकस्वं विवक्षितमिति प्रथमविकस्पस्य व्यक्त एव निरासः । द्वितीयं 
निरस्यति- नापीति । मिलिते प्रव्यक्षादमाने प्रमेयतादीनां सकल्बस्तुनिष्ठतप्रमाजनके इत्यादेः 
साध्यस्य तथाविधदेतोरसम्भवेन निष्प्रसाणकसमिव्यथः । तर तीयेऽपि किमेतद्भट निष्टत्वे सत्येतद्रट- 
न्यतिरिक्तसकट्वस्तुनिष्ठत्वं हेतुः, किं वा सकर्वस्तुनिष्ठत्वमात्रभिति द्विषा विकल्प्याद्यं दृषयन्नाह- 
नापि तृतीय इति ¦ अप्रसिद्धविशेषणत्वादिति । अत्र सक्रल्वस्तुनिषठस्वत्य साध्यस्य दृष्टान्ते 
क्ाप्यप्रसिद्धत्वेन पक्षस्याप्रसिद्धविरेषणत्वमिव्यथः । अथ साध्यस्य प्रमाणतोऽ्रसिद्धत्वेऽप्रसिद्धव्शि- 
पणत्मित्यर्थः 1 अथ साध्यस्य प्रमाणत्तोऽग्रसिद्धव्वेन पक्चस्याप्रसिद्धविशेषणतवं, अत्र पुनः प्रमाणप्रसिद्धं 
साध्यमिति नोक्तो दोप इत्याराङ्ते-एतद्वरनिष्ठतवे सत्यतद्करत्यादि । पतद्वट निष्ठं प्रमेयस्ादीनां 

परत्यक्षेणाव्गतम्‌; तद्धिनखछल्वप्तुनिषएवं चादुमानेन } एवद्भटेतदन्यसकख्स्तुनिषठखमेव च सक- 
ख्वस्त॒निषत्वम्रच्यते ¦ तच्च ॒सकख्वस्तुनिष्ठलं प्रकृतप्रमाणद्रयं प्रत्यक्षानुमानद्रयरुक्षणं तेनावसितं 
ज्ञात्तसित्यथेः ! तथा च सकरूवस्तुनिष्ठत्वस्य साध्यस्य प्रमाणप्रसिद्धत्वेन नाप्रसिद्धविरोषणतेति भावः। 
द्वितीयविकल्पदृषणमुखनव अप्रसिद्ध विशेषणत्परिहदारारङ्वामपाङ्करुते- नति । प्रथेयत्वादयं इति, 
अन्न सकटवस्तुनिषठसभिति साध्यम्‌ । दितुरपि सक्ट्वस्तुनिष्ठत्वादित्येवेति साष्यतुल्यत्वेन साष्या- 
दिष्टो हेतुः । यादशं साध्यं तादय ए हेतुरित्यथेः ! अयं मावः । प्रमाणद्रयावसितं साध्य 
भि्युक्तं, तत्रे च प्रमेयत्वादयः सक्रख्वस्तुनिष्ठा इत्याद्यतुमान साध्याविरिष्ट्वा दिदोषपरस्तमिति 
प्रमाणदरयावसितताभावादप्रसिद्ध विशेषणतेवेति | 

किश्च एतद्धटनिष्टत्वे प्रत्यक्षावगतेऽपि एतद्धरव्यतिरिक्तसकलटवसतुनि- 
छत्वे चाकुमानावगतेऽपि, पएतद्धरनिषठत्वे सति एतद्धरन्यतिरिक्तसकर्वस्तुनि- 
मानाभावस्य तद्चस्थत्वादिति । 

अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वविरदः केवछान्वयित्वमितिद्धितीथपश्षेऽपि-- 

^ मानं इन्त न केवलान्वयवतो धभेस्य सत्त्वे ” | 

इत्येतदेवोत्तरम्‌ । प्रमेयत्वादिनि्ठात्यन्ताभावप्रतिथोगित्वविरदहगो चर- 

परत्यश्चस्य अस्मान्प्रत्यसिडत्वात्‌ । 


१“ कषिदधत्वािति }* इति घं पुस्तक पाटः । 


प०२ महा विदयाविडम्बनम्‌ । ८१ 


( युवन० }--तरतीयविकस्पस्य प्रथमविकस्पे देतोरसिद्धिशेव्याह--ङ्रिं चेत्यादि । अयमा- 
सयः ! एतद्भटनिषएठत्वं प्रमेयत्वादीनां प्रत्यक्षेण ज्ञातम्‌ । तदन्यत्सकख्वस्तुनिष्ठतवं चातुमानेन । 
तथापि प्रमेयत्वादयः सकरल्वस्तुनिष्ठा एतद्रटनिष्ठत्वे सव्येतद्ररव्यतिरिक्तसकर्वस्तुनिष्ठत्वादिव्यादौ 
एतद्टनिषव्यादिहेतुपरिच्छेदकस्यैकल्य प्रमाणस्यामावेन मानामावस्तदवस्थ एवेत्यधैः | 

अध्‌ केवखान्वथित्वस्य द्वितीयं विकल्पं निराचिक्रीर्ुराह-अत्यन्ताभ्रेत्याहि | अस्यन्ता- 
भावस्य प्रतियोगी तच्धिरूपकः । : अभावनिख्पकः प्रतियोगी "ति तद्ट्रणात्‌ । तस्य॒ भावस्तक््ं, 
तस्य विरह्येऽमावः । प्रमेयत्वादीनां सवैत्रत्तिसखेन अत्यन्तामावप्रतियोगितं नास्तीति तदभाव एव 
केवलान्वयित्वमिति द्वितीयः पक्षः, त्रापि प्रत्यश्रं मानमुतायुमानमिति पूवैवद्धिकस्प्य, तत्र प्रवयक्ष- 
प्रमाणप्रतिक्षेपं करुते-प्रमेयलादीत्याटि ] अत्रादिपदेनाभिधेयत्ादिमहः । प्रमेयखाडिनिषठं च तद्‌- 
त्यन्तामावप्रतियोगिसखं च, तस्य गिरह्‌ः, स एव गोचरो विपयो व्य प्रत्यक्षस्य तत्तथा । एवंविध- 
परवयक्षस्यास्मान्प्रत्यसिद्धलात्‌ । अयमथः । प्रमेवस्यादयोऽत्यन्ताभावप्रतियोगित्रदहितास्तदैव भवन्ति 
यदि प्रमेयत्रादीनामत्यन्ताभावः कापि न भवेन्‌ । तथा च प्रमेयत्वादयः सवव सन्ति । एवैविधस्य 
प्रमेयत्वादीनामत्यन्ताभावप्रतियोगित्विरहगोचरप्रत्यक्षुस्यास्मान्‌ प्रतितादिनः प्रत्यसिद्धत्वमिति । 

प्रमेयत्वादयः अत्यन्ताभाव्रतियोशित्वरदिता इत्यादेः पूववदपरसिडवि- 
रोषणत्वादिना निरस्तत्वात्‌ 1 अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं ुतिग्याचत्तं मेयत्वा- 
दित्यादे भवद्भिमतकेवलान्वयिधर्मेषु भवन्मतेन अनेकान्तिकत्वादिति । म- 
वद्भिमतकेवलान्वयित्वविधुरास्यन्ताभावप्रतियाभित्वादेव अत्यन्ताभावप्रति- 
योगित्वस्य व्यावर्तिसिडिमात्रेण अस्योपपन्नत्येन अथान्तरताग्रस्तत्वाच ! केव- 
लान्वधिनः; परं प्रति जगमकत्वाच ।! अत्यन्ताभावप्रतियोभित्वं प्रमेयत्वव्याच्च- 
त्म्‌, अत्यन्तामावप्रतियोगित्वन्यतिरिक्तप्रमेयत्वनि्ठत्वरदितत्वात्‌ > संप्रति- 
पन्नप्रमेयत्वानिष्टवदित्यपि न } अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वं प्मेयत्वनिष्टम्‌ , अ- 
त्यन्ताभावप्रतियोगित्वन्यतिस्क्िपमेयत्वव्याचरत्तत्वर हितत्वात्‌ , संप्रतिपन्नपरमे- 
यत्वनिष्ठवत्‌ इत्यादिना संत्यतिपक्षितत्वात्‌ तद्विरहेण सोपाधित्वाचेति । 

( भुवन० }-- द्वितीये प्रमेयलादिक पक्चीछरत्यानुमानं प्रयुज्यते, अस्यन्ताभावप्रतियोगिखं 
वा प्रथमं पराकरोति--परमेयत्वादय इत्यादि | अ्राप्यादिरब्देनामिधेयलादिग्रहः । द्वितीय- 
पक्षं प्रतिश्िपति--अत्यन्तभावधतियोगिसखमित्यादि । अत्र यद्न्ेयं तत्ततकुतशिव्याघ्रत्तमिति 
नियमो नास्ति । अत्र देतुमाह-भवदभिमतेति । मबदभिमता ये केवलान्वयिनो धमौः प्रमेयत्व- 
वाच्यत्वाद्यः ते च भवन्मतेन मेयाः सन्ति, न कुतश्िन्याघरत्ता इति तेषु व्यभिचार इत्यथः । अयै- 
बानुमाने दोषान्तरमाह्‌--भवद्भिमतक्वटान्वयितवविधुरस्याहि । भवदभिमतं यत्करेवखान्वयित्लं 
सेवस्तुनि्ठत्वं तेन विधुरो यौऽत्यन्ताभावस्तस्य य्ख्तियोगित्वं घटत्वादीनां तस्मादेवात्यन्ताभाव- 
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प्रतियोगितस्य व्याघरत्तिसिद्धिमात्रेण अस्याव्यन्ताभाव्प्रतियोगिलरं इतचिव्याव्रत्तमित्यादिरूपस्या- 
लुमानस्योपपत्नत्वेन संजातवेन्‌ प्रमेयतादीनामत्यन्ताभावप्रतियोगिखन्याच्रुत्तिरूपादथोस्सिषाधयिषि- 
तादन्यो योऽ: खस्मात्छन्यावृत्तिछश्रणस्तदथौन्तरं, तेन म्रस्तत्वाच्च । चकारो हेखन्तरसूचनाथेः । 
अयमभिप्रायः । यथा मेयलवाच्यतादयः सवव्रसितेन भवन्मते केवलसन्बयिनो बतेन्ते, तथा 
खरविषाणादेरप्रामाणिकस्याव्यन्ताभावोऽपि सकख्वस्तुनिष्त्वेन केवलखान्वयितवानेव भवति । के- 
वखान्वयितवेन्‌ विधुरस्तवत्यन्ताभावो घटघादप्रत्तियोगिको ज्ञेयः । तस्य घटे वतेमानसेन सकख्वस्तु- 
निष्ठलाभावात्‌ ! तेन केवखान्वयिसखविघुराव्यन्तामावप्रियोगिसवादेव केवरान्वयित्वविधुराव्यन्ता- 
भावप्रतियोगित्वस्य व्यान्रत्तिः सिध्यति, न प्रमेयसखादेः । एतदुक्तं भवति । अव्यन्ताभवप्रतियोगिले- 
ऽत्यन्ताभाव्परत्तियोगितं स्ववृत्तिव्रिरोधान्नास्तीति स्वस्मादेय स्वन्यावृत्तिमात्रसिद्धौ अर्थान्तरमिति । 
अथ पुनरतैव हेतुदोष भाष्त-केवखन्वयिन इति । परं प्रतीति । परं प्रतिवादिनं प्रतीस्यथेः । अथा- 
नुमानान्तरमाशङ्खते--अत्यन्तामावेति । प्रमेयखणन्यात्रत्तम्‌ प्रमेयखन्यावत्तम्‌ । अत्यन्ताभावप्रति- 
योगित्वं प्रमेयत्वे न वतते इत्यथः ¦ अस्यन्ताभावप्रतियो गिन्यतिरिक्ततखे सति ये प्रमेयलनिष्ठाः 
प्रमेयत्रुत्तित्वादयस्तत्वरदिततरादिति हेतुः । संप्रतिपन्ना वादिप्रतिबादिभ्यां प्रतिपन्ना ये प्रमेयत्वा 
निष्ठा प्रव्यत्ववटत्वादयस्तद्रदित्यथंः । अत्यन्ताभावप्रतियोगितं व्यावृत्तमिव्ुक्ते स्वतो व्यावत्तवे- 
नाथान्तरत्वं स्यात्‌ 1 अत उक्तं प्रमेयत्वन्यावृत्तमिति । अथ दहेतुव्यावृत््यचिन्ता । प्रयेयलरनिष्ठखर- 
हितत्वादिद्युक्ते प्रतिवानं भाद्रादिकं प्रव्यसिद्धिः स्यात्‌ } तन्मतेऽव्यन्ताभावप्रतियोभिलस्य प्रमेयत- 
निषठत्वात्‌ । अत उक्तमसन्ताभावप्रतियो गिखन्यतिर्ितिति । एवमुक्ते च हेतुरभयवादिसंमतो जातः । 
यतः प्रमेयखनिष्ठाः सच्वप्रमेयघ्रत्तित्वादयो यथा सन्ति, तथा प्रतिवादिनो मते उत्यन्ताभावप्रतियो- 
गित्वमपि प्रमेयत्वनिष्ठं विद्ते । तचास्यन्ताभावप्रतियो गिखन्यतिरिक्तेति पदेन वदहिष्छरतम्‌ । तथा 
चाद्यन्तामाबप्रतियो गितञ्यतिरिक्ता ये मेय्निष्ठाः, तत्त्वरहितसम्यन्ताभावप्रतियोगिखस्य पश्चि. 
तस्यासत्येवेत्यथेः । तुल्यवरूतवेन साघ्यामावसाधकः प्रकरणसमापरपर्यायः सत्प्रतिपक्षः, तेन करङ्कितमे- 
तदिति परिहरति--नेति } प्मेयते वतेमानमित्यथः--अत्यन्ताभावेति । अव्यन्तामावप्रतियोगि- 
त्त्यतिरिक्ता ये प्रमेयखान्यावृत्ताः प्रमेयस्वावतैमानाः घटत्वपटत्वद्रव्यत्वादयः, तत्त्वरहितत्वाटिति 
हेतुः । अत्रापि प्रसेयसन्याघरृत्तत्वरहितत्वादिष्युक्तेऽस्यन्ताभावप्रततियो गित्वस्य मह विदययावादिनो मते 
पमेयताग्यान्त्तवेन पूरवषद्धेतोरसिद्धता स्यात्‌ । तस्परिदारार्थमत्यन्तामावप्रतियोगिखन्यतिसिकिति 
पदमुररीचक्रे । संपरतिपन्ना ये प्रमेयखनिष्ठाः सच्वाच्यत्वादयो धमीस्वद्वदिति दृष्टान्तः । अत्र स्र- 
तिपन्नप्रमेयत्निष्ठबदित्यादिनेत्यत्रादिपदेन प्रमेयत्रमत्यन्ताभावप्रतियोगिखन्यतिरिकैतद्ध्मलाना- 
कान्ताधिकरणं वस्तुतवाद्भटवदित्यादीनां संग्रहः । न केवलं सद्प्रतिपक्षलं, प्रसेयत्वनिष्ठत्वामाब- 
शोपाधिरपीत्याह--तद्विरदेणोति । तच्छव्देयै ससतिपक्चानुमाने यत्सव्यं प्रमेयखनिषठत्वलक्षणं तल्य- 
राम्श्यते । तस्य विरहोऽमावस्तद्विरहः । तेनाव्यन्ताभावप्रतियोगिलं प्रसेयखन्यावरत्तमित्यतुमानस्यो- 
पाचित्वे प्रमेयतनि्त्वाभावोऽतरोपाभिरित्यथेः । स चोपाधिर्यः प्रमेयत्वन्यात्रत्तः। स प्रमेयखनिष्ठस्वर- 
हित इति साष्यव्याप्निकः । तथा योऽ्यन्तामावप्रतियोगित्वन्यतिरिक्तप्रमेयतनिष्ठत्वरहितः स प्रमे- 
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यत्निष्ठत्वरहित इति साधनेन सटोपाधेव्याप्निना स्ति ! यतः पक्ीङ्कतेऽत्यन्ताभावप्रतियोगिव्वेऽत्य- 
न्तामावप्रतियोगित्वञ्यतिरिक्तमेयत्वनिठत्वरहित्त्रमस्ति, न च प्रमेयतनिष्ठतरहितत्वं, तस्याद्यापि 
विवादास्पदत्वात्‌ । तेन साधनाव्यापक्श्चायसुपाधिः } तथात्र यतप्रमेयत्वनिष्ठत्वरहितं नास्ति, तस. 
मेयत्वाव्याव्रत्तमपि नास्ति, यथा सच््ववाच्यत्वादि; इति सच््वादर्विपक्चप्योपायेव्यीवत्यैत्वेन प्चेतर- 
त्वाख्यमपि दृषणयुपाधेनाक्लङ्कनीयमिति प्रमेयतनिषएटखविग्देणाव्यन्ताावप्रततियोगित्वं प्रमेयत्वन्यान्र- 
तमित्यतुमानस्य सोपाधिलं स्यादेवेति तात्प्यौथैः | 

न च केवलान्वयित्वसिद्धये सदाविद्यापिं प्रमेयत्वादीनां पधमवति । वश्य- 
माणसकल्दोषन्याङलत्वादिति । एवमुदयनादीनां मतमवलम्न्य घटादिनि- 
छमत्यन्ताभावध्रतियोगित्वमङ्गीक्रत्य अत्यन्ताभावपरतियोगित्वं ङुंतधिद्राब- 
त्मित्यादिप्रयोगा निरस्तः । 

( भुवन ० )--अथ प्रमेयत्वादयः संप्रतिपन्नेतद्धर्मैत्वरहिताधिकगणं वस्तुसाद्धटवदिव्यादि- 
महाविद्यया प्रमेयखादीनां केवखान्वयित्वं विप्रतिपन्नं सेसस्यतीत्यारींक्य वावक्ति- न च केवले- 
त्यादि । प्रमेयत्वादीनां केवखान्वयित्वसिद्धथै महाविदयापि न च प्रभवतीति पदान्वयः ! वक्ष्य- 
माणाः सकट्दोषाः सोपाधितरासिद्धत्वादयस्तैव्याकुख्तादिति-उदयनादीनापिति । उदयनादि- 
पूवोचायोणाम्‌ 

व्यं तु ब्रमः--अत्यन्ताभावप्रतियोगित्वमेव नास्ति } कस्य धर्मत्वम्‌ । 
अप्रासाणिक्पतियोगिको दभावोऽत्यन्ताभावः, तत्परतियोगिर्वं चाधामाणिक- 
मेव । न चप्रामाणिकनिष्ठमत्यन्तामावप्रतियोगित्वं नाम धमः राक्योऽद्गीकलुम्‌ । 
प्रमाणविरदादि्रस्तत्वात्‌ । 

(सुवन )-अत्यन्ताभावपतियेगित्वमेवेति । अत्यन्तामावप्रतियोगित्वरूपो धमर एव यदि ना. 
स्ति, तर्हि कस्य धर्मित्वं घटते । घमोधारो हि घमींतिन्यवस्थितेः । अत्यन्ताभावप्रतियो गितं निष्यमाणक- 
त्वान्न हेतोराग्रय इति वक्तुमत्यन्ताभावस्वरुूपमाह--अप्रापाणिकेति } अप्रामाणिक शरग्द्धादिप्रति- 
योगि यस्याभावस्य स तथा-तपतियोगिर्वपितिं । अत्यन्तामवप्रतियोगित्वभित्यथः-- न चाषा- 
माणिकनिष्पिति । अप्रामाणिके खरविषाणादौ निष्ठं यदलत्यन्ताभावप्रतियो गिव तद्रूपो घमः कथम- 
द्वीकाराहः । तच प्रमाणामावात्‌ । 

अथ अन्योन्यपाकूपध्वसाभावन्यतिरिक्तः संख्ज्यमानप्रतियोगिनिरूप्यः 
इह भूतले घटो नास्तीत्यादिप्रतीतिसाक्षिकः ऊुम्भादीनामभावोऽत्यन्ताभावः, 
तत्तियोगित्वं चात्यन्तामावप्रतियोगित्वं ऊुम्भादिनिषटमलभवसिद्धमिति 
रषे, तच्च । इह भूतले घटो नास्तीत्यत्र एतद्धदेतद्ूतराश्रया्रयिभावात्यन्ता- 
भावस्यैव अनुभवसिद्धत्वात्‌ । 


१ `दोषग्रस्तत्वादि इति घ पुस्तक पाठः! २ योगी चाप्राणिक रव । इति ध जगुस्तक पाठ; । 


८४ भुबसञुन्दरसूरिकृतदीकायुतं 


८ मुबन०)--अथानादिः सान्तः प्रागभावः, सादिरलन्तः प्रध्वंसाभावः, तादारम्यनिषेधोऽन्यो- 
न्याभावः, अनादिरनन्तः संसग भावोऽत्यन्ताभावः, इति चतुधांऽभावः) तत्रात्यन्तामावे प्रमाणमनुभव 
एवेत्यारेकते--अथान्योन्यप्राक्पध्वसेत्यादि | बटस्य यः इह मूतरेऽत्यन्तमभावः, सोऽन्योन्या- 
मावप्रागमावपर्वंसाभावत्रयाव्यतिरिक्तो भिन्नः । पुनः किविरिष्टः--संसृज्यमानप्रतियोगिनिरूप्य 
इतिं । मूतलादिना संखग्यमानः संख्ि्यमाणो यो घटादिः प्रतियोगी तेन निरूप्योऽत्यन्ताभावः। 
तस्तियोगि्ं चति } तस्य अत्यन्ताभावस्य प्रतियोगित्वं तसरतियोगिं, तदेष्र चात्यन्ताभावप्रति 
योगित्वम्‌! कुम्भादिनिष्ठमलभवसिद्धगिति | प्रवयक्षपरमाणसिद्धमिस्यथेः । अनुभवस्यान्यथेवोपपत्त्या 
परोक्तं तिरसकरोति- तन्नेति ! आश्चयाश्रयिमावेति । आश्रयो भूतल्‌ , आश्रयी घटः, तयोभोव 
आस्रयाश्रयिभावः । एतद्वटैतद्धवख्योर्यत्रा खया्रयिमावः सम्बन्धत्तदत्यन्ताभावसेवानुभवसिद्ध- 
त्वात्‌ ! अयं भावः । इह मूतटे एतद्भटो नास्तीव्ययं घटस्याव्यन्तामावो न मवति, किं त्वयमा्रया- 
श्रयिभावस्यैवात्यन्ताभावः । यतोऽत्रायं घटो न निषिष्यते, अपि तु एतद्भटेतद्ूतख्योः संसग निषि- 
ष्यते ! स चाप्रामाणिक एव । तस्य तत्रासच््वेन कार्पनिकत्वात्‌ । तस्य तत्रासनं च यस्य घरस्ये- 
तद्धतटेन आश्याश्रयिमावो न जातो, नापि भविष्यति, तस्य घटस्येतद्भतङेनाश्रया्रयिभावस्य 
निष््रमाणकस्य विवक्षितत्वात्‌ । अतोऽप्रामाणिकरतद्वटेतद्रूतखाश्रयाश्रयिमावात्यन्ताभावस्येव प्रत्य 
्षसिद्धत्वान्न घरस्याव्यन्ताभावोऽयमिति । 


अथ यदीद भूतले घटाभावाभावः, तदि घटः स्यादिति च्रूषे । तच्न। 
किमत्र एतद्धैतद्भूतरसंसगैः आपाद्यते किवा घटः । आये आपा्यासिदिः | 
द्वितीये तु इष्टापाद्नम्‌ । कचिद्‌ घटस्याप्यङ्गीकारात्‌ । 

(भुवन ०}--अथ घटाभावेऽपोद्यमाने हिं घटमाव एवावरिष्यते इति रङ्ते-अथ यदीहैत्यादि 
धरस्य अभावो वटाभावः, तस्याप्यभावो बवटाभावाभावो, घट इत्यधः । ¢ द्रौ नजौ समाख्यातौ 
पूवोक्तमेवा्ै गमयतः ? इति न्यायात्‌ ¦ विकस्पद्रयेन एतल्रिहरति--तन्नेति । अत्रेति मूते । 
आय्य इति | आये विकल्पे मापाचस्य एतद्भटेतद्ूतरपंसगेस्यासिद्धिः । यतोऽत्र भूतले यदि 
वटाभावाभावः स्यात्‌, तरतद्रटेतद्रतरसंसर्मः स्या दित्यतरैतद्भटेतदूतरषंसर्मः आपाद्यः । स चासिद्ध 


एव । अनिष्टप्रसखनाथमेवोक्तत्वेन तत्र॒ तस्य कात्पनिकत्वादिति } यदीह भूते घटामावामावः, 
तर्ेतद्धरैतदद्रतलसंसमैः स्यादित्यत्र तके आपाद्यासिद्धिनांम तकंदूषणं स्यादिति न प्रथमो विकल्पो. 


(कका # 


ऽद्वीकारार्दः इति भावधेः--द्वितीये चिष्टापादनमिति | षटाभावाभवे सत्ति कापि भूतलादौ 
घटस्याप्यद्धीकारात्‌ । 


किंश्च चटाभावाभावः किं चटप्रागभावस्याभावः, किंवा घटप्रध्वसस्या- 


भावः, कवा घटान्योन्याभावस्याभावः । चयमपि न । चरप्रागमावपर्वसा- 
न्योन्याभावाभाववति घटे घटस्याविद्यमानत्वेन आपाद्यापाद्‌कयोव्यीकिमज्ञ- 





१ योव्यास्यभावाघ्‌ । नाः इति च पुस्तक पाठः । 


प० २ मह्‌ाविदा विडस्वतस्‌ । ८५ 


दिति । नापि प्रागभावप्रध्वसाभावान्योन्याभावन्यतिरिक्तसंखस्यमानघटा- 
मावाभावेन अस्मिन्‌ भूतटे घट एतद्तटवरसंसगां वा आपाद्यते इति 
युक्तम्‌ । प्रागभावप्रघ्वसाभावन्यतिरिक्तसंखज्यमानघराभावस्य अस्मन्मते 
निष्पमाणकत्वेन तदभावस्य गगनादौ चरैतद्वतटचरटसंसमेन्याप्यत्वमङ्ञादिति, 
नाप्येतद्धटेतद्धूतखाश्रयाञ्नयि भावो युष्माकमस्माकं वा प्रसिड इति । 


( भुवन ० )--किं च प्रागभावप्रष्सामावान्योन्याभावरूपामाकत्रयामावेन आपादकेन घटः 
आपादते, कि वा तन्नयातिरिक्तसंसज्यमानाभावाभावेनेति द्विधा विकस्य आये कर्ये आपादया- 
पाद्कयोन्योप्रिविरहत्तकेस्य प्रिथिलमृख्तेत्याह-्वि च पटाभावाभावः इत्यादि । षटपाम- 
भावेत्यादि । घटे हि घटप्रागमावाद्यभावत्रयाभावसम्भवेन आत्माश्चयतापाताद्भटे घटाभावेन च 
यत्र घटाभावाभावस्तत्र घट इति व्या्धिभङ्खात्‌ । इदमत्र त्म्‌ । अत्र वटाभावाभावः आपाद्कः, 
घटश्चापाद्यः । ततो धटे वटग्रागभावप्रघ्वसामावान्योन्याभावाभावोऽस्ति,) नतु घटः इति अपाद्या- 
पादकयोन्याप्िभङ्ख इति । द्वितीयं प्रत्याह- नापीति । संदज्यमानो भूतरेन सम्बद्धयमानो यो 
घरटस्तस्याभावः } प्रागभावादिव्यतिरिक्त्थासो संदञ्यमानघटामावनश्च । एवंविधश्चाभावत्रयन्यति 
रिक्तो घटस्यामावोऽत्यन्ताभाव एव । तस्याभावेनापा्यते किं तदित्याह--अस्मिनभूतछे घटो वा 
एतद्रूतर्पटस्गो वा । नापि युक्तमिति सम्बन्धः ! कत इत्याह-प्रागभावेरयादि । प्रागभावा- 
दिव्यतिरिक्तप्य संसज्यमानघटाभावस्य घराव्यन्ताभाकवस्य अस्मन्मते जिष्प्रमाणकत्वेन तदमावस्य 
संखग्यमानवटाभावामाकस्य यगनादौ वरसंसगैसद्भावेन घटशचैतद्रूतर्चरसंसयेश्च ताभ्यां यन्याप्यतवं 
तस्य भङ्कात्‌ 1 अयं भावः | गगने यदा केनापि घटो मन्त्रशक्त्या स्तम्भितस्तदा गगने घरात्यन्तामा- 
वाभावस्य सद्भावेऽपि, घदैतद्भतर्धटसंसगमिवादय त्र यत्र व्याप्यस्य घटात्यन्ताभावामावस्य सद्भावः, 
तत्र तत्रैतदूतरुस्थितवेतद्रूतक्वटसंसगयोव्यौपकयोरभावेन षटैतद्ूतख्वटसंसगौभ्यां वटात्यन्ता- 
भावाभावस्य व्याप्यत्वभद्कः स्यादेवेति । पएतद्धटेतद्भतलाश्रयाश्रयिभावस्य अप्रामाणिकत्वे नास्म. 
स्सिद्धान्तमात्रसिद्ध, किन्तु भवतोऽपि संमतमेवेत्याह--नाप्येतद्ररतदतरेस्या दि । इदमत्रेदेपयेम्‌ | 
यस्य घटस्यान्यदेशस्यस्य एतद्रुतटेन सह संसर्ग न जातो, नापि भविष्यति, त्य घटस्थतद्रूत- 
टेन सह्‌ संसर्गो निषिष्यते } स च युष्माकमस्माकं वा अप्रामाणिकव्वेन अप्रसिद्ध एव । प्रसिद्धत्वे 
निषेधासिद्धेरिति। 


अजथ एतद्धरेतद्रतखाश्रयाश्रयिभावस्य अप्रामाणिकत्वात्तद भावोऽपि 
प्रामाणिको न स्यात्‌ । न हि अप्रालाणिकोऽमावः प्रामाणिक्रो नामेत्यभिधत्से । 
तन्न । किमत्र अप्रामाणिकाभावत्वेन एतद्धटतद्भूतलाश्चधास्चयि भावाभावस्य 
अप्रामाणिकत्वमनुमीयते, क्वा अध्रामाणिकाभावत्वेन अप्रामाणिकत्वमापा- 
दयते । नाद्यः} अप्रामाणिकाभावस्य प्रमितत्वे विरोधात्‌ । अप्रमितत्वे चाश्चरया- 
सिद्धेः! अपामाणिकाभावप्रतीतिमनङ्गीकवेतो भवतो देत्वपरमितेश्वेति । नापि 


८६ भुवनसुन्दरसूरिङ्ृतदी कायुं | 


दितीयः । अप्रामाणिकाभावत्वाप्रामाणिकत्वयोः कचिदपि व्यास्यसिद्धेमलदतौ- 
धिल्यादिति । परूवेवदापादयापादकयोरपरसिदेञ् ! 

( भुवन ० )-जथ ञश्चयाश्रयिमावस्याप्रामाणिकसवात्तदभावस्याप्यप्रामाणिक्वमिति शङ्कते 
अथेतद्भरतदरतरेत्यादि । तदभाषोऽपीति । एतद्वेतद्रूतलाश्रया्रयिभावाभावोऽपीत्यशैः । अत्र 
युक्तिमाह-नरीत्यादि } अप्रामाणिकस्य आश्रयिमावादेरभावोऽग्रामाणिकाभावः । अभावनि- 
रूपकत्वादप्रतियोगिनः, तदभावोऽपि रत्समान एव न्याय्य इत्यर्थः । विकस्पासहस्वेन परोदितं 
दुषयति-- तन्नेति । अप्रापाणिकाभावलेनेति । अप्रामाणिकस्यामावोऽप्रामाणिकाभावः, तस्य 
भावस्तत्त, तेन । अब्रमाणिकत्वमुभीयते इतिं । एतद्भटेतद्ूता श्रयाश्रयिभावामावोऽप्रामाणिकः 
अप्रामाणिकामावत्वात्‌ खरविषाणामाव्वदित्यतुमानं क्रियते । दवं वाप्रापाण्किति । अप्रामा- 
णिकस्यामावत्वेनाप्रामाणिकत्वमापा्यते } यः एवापाद्यते स एव तफ, ‹ आपाद्याभिन्नखात्तकष्ये ति 
वचनाद्‌ निष्टापाद्नरूपस्तकों वापाद्यत इति । एतावता इदमनुमानमापा्यरूपस्तर्को वेति विकस्पौ 
इत्यथः । आदये विकख्पेऽप्रामाणिकामावः प्रमितो न वेति द्रथा विकलस्य, कमेण दूषणोद्धोषणां वित्त 
अध्रामाणिकाभावस्येति । जप्रामाणिकस्य अमाव इति समासः । विरोधादिति । यदि अप्रामा- 
णिकामावस्त्िं कथं प्रमितः, अप्रामाणिकस्य प्रमाणाम्राह्यतेन तदभावस्यापि तथालादिव्यभि- 
प्रायेण बिरोध इत्यधेः । अप्रमिततवे इति । अप्रामाणिकस्य आश्रयाश्रयिभावस्याभावः पक्तीञ्नतो 
यदयप्रमितः प्रमाणेन न गृहीतः, तर्हि तस्मिन्नप्रसिते खरविषाणे इव प्रव्॑मानोऽप्रामाणिकाभाव- 
त्वादिति दैतुराश्रयासिद्धः स्यादित्यभिप्रायः } अथाप्रामाणिकाभावत्वादिस्यर्य हेतुरसिद्ध इत्याह- 
अपापाणिकामावपतीतिमिति । देत्वपमितेथेति । अप्रामाणिकामावतादिहेतोर्मवन्मतेऽप्रामा- 
णिकत्वादप्रसिद्धतवेनासिद्धत्वमित्यथैः । जथ द्वितीयं विकस्पयुत्यापयति । नापि द्वितीय इति। 
अप्रामाणिकत्वमापाद्यते इत्येवंरूपो द्वितीयोऽपि न । अप्रापागिकाभवेति । अप्रामाणिकाभा- 
वत्वं व्याप्यम्‌ } प्रामाणिकत्वं व्यापकम्‌ । तयोश्च यत्र अप्रामाणिकामावखं तत्र अप्रामाणिक 
मिति व्यास्यसिद्धेव्योस्यदुपपत्ते । यतो विवक्षितभूतटेऽप्रामाणिक्राश्रयाश्रयिमावाभावोऽप्रामाणिको 
न भवत्यस्माकं मते । तस्य चाघ्ठुषतवैन प्रामाणिकत्वात्‌ । मूङशैयिदयादिति । तर्कस्य टि मूढं 
व्याप्चिः, तस्याश्चात्रासिद्धेः प्रशिथिलमूढतापरपयांयो मृलरैथिल्याख्यस्तकदोषः स्यादेवेव्य्थः । तथा 
अप्रामाणिकामाव्प्रतीतिमनह्ीङवेतो भवतः आपादकादेरसिद्धिरपि तश््दोषः स्यादिव्याह- 
पुवेवदापायापादकयोरमसिद्धेशेति । व्याप्योऽप्रामाणिकामाव आपादकः, व्यापकमप्रामाणिकल- 
 मापाच्ं तयोरप्रसिद्धेरिति । आपाद्कादिकं हि प्रसिद्धं वाच्यम्‌ | तच्च भवन्मतेऽप्रामाणिकलतेनाप्र- 
कसिदमिति युक्तं तदप्रसिद्धयाख्यानमित्यथः | 

ननु असति तस्मिन्‌ कस्याभावः इति चेत्‌ । यस्मिन्‌ अखतीति त्वयो- 
च्यते तस्यैव । 

( सुवन )-अथ ‹ यदस्ति तन्मेथमि ›ति नियमादधामाणिकत्वेन प्रतियोगिनः पएतद्भमै- 
तद्रूतछाश्रयाश्रयिभावदेरसतत्वात्‌ अभावो न स्याजनिरूपकाभावादित्यारङ्ते-नच्वि्यादि । 


प८ २ महा विद्याविडम्बनम्‌ । ८७ 


तस्मिन्नाश्रयाश्नयिभावादौ प्रतियोगिनि असति असद्ूते कस्यामावः स्यादित्यर्थः } पराशङ्कां मला 
सिद्धान्ती प्रतिविधत्ते--यस्पिन्नसतीते ! नन्वसति तस्िज्निव्यत्र असतीति यस्मिन्विषये वयो- 
च्यते, तस्येवायममावः } एतावता असत एवायमभाव इव्यर्थः | 

अथ अमावविरदहरूपत्वं प्रतियोभित्वम्‌ , नचाप्रामाणिक्स्य न चस्ते 
इत्युच्यते । तन्न 1 अभावतद्रमादिव्यतिरिक्छस्य अप्रासाणिकामाव इत्येत- 
त्मतीतिगोचरस्य अप्रामाणिकासादप्रतियोगित्वेर अग्रामाणिकाभाववादिभि 
पूवाचार्यैरङीकारात्‌ । वर्यं तु निष्यतियागिकसेवात्यन्नासावं ब्रमः । प्रतियो- 
गित्वं हि धमविरोषः, न चासावप्रामाणिके संमवति | 

( सुवन ० )--ञथ प्रतिवोगिख्ष्वणध्रणयनपूमप्रामाणिक्र्य प्रतियाजिलखामावमरिकते-- 
अथाभावातेरहरूपल्रामाति । अभावस्य असदरूपस्य यां विरहोऽमावस्तद्रूवतं प्रतयो गिच्म्‌ । भाव- 
रूपत्व प्रतियोगित्वभिति भावः } तद्वेति । तदेवंकिधे प्रतियोगितमप्रामाणिक्रस्य अस्वन न घटत 
इव्यथः । अभावानाश्रयव्वेऽभावादन्यतवे च सति अभावप्रतीतिसमये प्रतीयमानखमात्रं प्रतियोगि. 
त्वमिति परिहरति- तन्नेति | अभावतद्धमो दति | अभावश्च, तदधम अभावत्वादयोऽभावधर्माश्च, 
अभावतद्धमोः । अत्रादिपदेन प्रमाद्रसमरहः । तन्याता्त्स्य खरवपाणद्ुः । अभाप्ाणकात्‌ | 
अप्रामाणिक्रस्य प्रमाणाग्राह्यस्य वस्तुनोऽयमभावः इत्येवसम्बन्धपूर्विका या प्रतीतिस्तद्रौ चरस्य तद्वि 
षयस्येत्यथेः । अप्रामाणिकस्य योऽयममावस्तस्य प्रतियोगिव्वेन प्रामाणिकस्य योऽमावत्तद्रादिभिः 
पूवो चार्यरद्गीकारारस्वीकारा दिव्यैः } अथ सवयेवाप्रामाणिक्रस्य प्रतीतिगमुवितेत्यत्ाद--वयमिति | 
अत्यन्ताभवस्य कोऽपि प्रतियोगी नास्तीति वयमङ्धी्ुम इत्यर्थः । अत्रैव युक्तिमाच्े--प्रतियोणिलखं 
हीत्यादि 

ननु यदि न अप्रामाणिक्रे अभावप्रतियोमित्वं, कथं तदीयमपामाणि- 
कोऽमावः इति । अप्रामाणिकाभावत्वरूपधमी्रयत्वादित्यवेदि । 

( अवन )--अप्रामाणिक्प्रतियोगिक्र्वानद्घीकारेऽप्रामाणिकााव इति व्यपेरास्य का 
गतिरित्याह्‌-ननु यदीत्यादि । अप्रामाणिके एतद्भटेतद्धूतल ्रयाश्रयिमावादौ यद्यभावप्रति- 
योगिखं नास्ति, कयं तह्येयसप्रामाणिकाभाव इव्युच्यते इत्यभरः ¡ अप्रापाणिकाभावोऽ्परामाणिका 
भावत्वरूपधमेविशेषाश्चयव्वाद्भषिष्यतीर्यनेन परारेकां तिरस्छुरत--अप्रामाणिकाभावत्वरूपेति । 
अप्रामाणिकामावत्वखूपधमास्रयत्वाद्धेतोरप्रामाणिकाभाव इति वक्तं युक्तमेवेति मावः । 

अथ योग्यानुपरन्धिगम्यो दभावः, परतियोगितड मेव्यतिरि्ता च प्रति- 
योगिप्रतीतिसाममी योग्यता । अप्रामाणिकप्रतीतिसामग्री च ्रान्तिसाम- 
ग्येव । सा च परतियोगितडमव्यतिरिक्तैव । तस्यां च सत्यामयेक्षणीयान्तरा- 
भावादुपलन्धिनास्ि । अनुपलब्धौ च सत्यामप्रामाणिकोपलम्भसामभ्रीरूप- 


ििणरीरी 


१ रहयोभितवं प्रति इति० ज एस्तक पाठः! 
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योग्यता नास्ति! तेन योग्यतासदहितायुपलन्येरसम्भवादपामाणिकामावप्रमिते 
रनुपपत्तिरिति मन्यसे, तन्न । चाष्ुषयोरप्रामाणिकाश्रयाश्चरयिभावाभावस्य 
चाक्षुषत्वाङ्ीकारात्‌ । एवं त्वगादिगस्ययोरप्रामाणिकोश्रयाश्रयिभमावाभावस्य 


त्वगादिगम्यत्वात्‌, योग्यानुपरन्पेर्त्वमावग्रमाजनकत्वमस्माकमनभिमतमे- 
वेति न किञ्चिदेतत्‌) | 

( युबन० )--परः अथ योग्यानुपल्ब्यीश्त्यादि इति मन्यसे इत्यन्तामप्रामाणिकाभावस्य 
प्रमित्यनुपपत्तिमाशङ्कते--अथ योग्यानुपरग्धीत्यादि । योग्यस्य घटादेरमुपरभ्िरनुपटम्भसतया 
गम्यो ज्ञेयो ह्यभावः । यत्र दद्येनयोग्यस्य घटादेरमुपरष्धिस्तत्र तस्याभावः; । यथा आलोकादि- 
सामप्यां सत्यां मुण्डभूतरे षटादेरभावः । जत्र योग्यानुपख्व्ीद्युक्तं, अतो योग्यतालक्षणमाख्याति- 
प्रतियोगितद्धमति । प्रतियोगिनो वटादयः, तद्धमौः बटल्वादयः, तेभ्यो व्यतिरिक्ता आलो. 
कसद्भावादिका प्रतियोगिप्रतीतिकारिणी सामी योग्यता दइ्युच्यते । प्रदियोगितद्ध्न्यति- 
रिक्ता प्रतियोगिप्रमापकस्तामम्री योग्यतेत्यथेः । प्रामाणिकप्रतियोगिनः सामम्रीयुक्त्ला अप्रामाणिक- 
परतियोगिनस्तामाह--अपरामाणिकभतीतीतिं । अप्रामाणिको निषेध्यमान आश्रयाख्रयिभावादिः 
तस्य या प्रतीतिः; तस्या या सामग्री सा पुनभ्रोन्तिसामस्येव । प्रतियोगितद्धसयोः प्रतियोगिप्रतीति- 
देतुतवाद्योग्यतान्तभावः # न स्यादत्राह-सा च प्रतियोगीत्यादि । सा च धान्विसाममी । प्रति- 
योगी अप्रामाणिक तद्धमीश्च जप्रामाणिकत्वाद्यस्तन्यतिरिकतैवेखथैः ! तथापि योग्यालुपलब्धेरभा- 
वप्रमापकववे प्रृते किमायातमित्यत आह-तस्यां च सत्यामिति । तस्यां भ्रान्तिसामभ्यां सत्या- 
मालोकाद्यपेक्षणीयान्तराभावादप्रामाणिकस्यानुपरुव्धिनौ स्ति, त॒ अप्रासाणिकस्य सवेदोपरव्धि- 
रेबास्ति । ्रान्तिसामपघ्रयां श्रान्दयुत्पत्तिनियमादित्यथैः । यदि चाप्रामाणिकरस्यानुपरुष्धिरङ्खी क्रियते, 
तदा किं स्यादित्यत माह--अनुपर्ब्धां चेति । यद्यप्रामाणिकष्यातुपरल्िः स्यात्‌, तदा तस्यां 
सत्यामप्रामाणिकोपख्म्भसामयीरूपा या योग्यता सैव नास्ति । तस्यां सत्यामुपरून्धेरेव सम्भवात्‌ । 
जय फलित प्रादु्वरीकरीति-तेन योग्यतेत्यादि } तेन कारणेन योग्यतासदहितस्य अप्रामाणिकस् 
या अटुपरुच्धिस्तस्या असम्भवाद्प्रामाणिकस्य खर्रिषाणदेरयोऽभावस्तत्र या प्रमिति; प्रमाणं, 
तस्या अनुपपत्तिरघटमानतेति पदान्व्ः । मावायेस््वयम्‌ । अप्रामाणिक सरण्शङ्ादि यद्रस्ु 
तद्यादरमस्ति; तादशं सवेदेवास्ति, तस्य ठच्छत्वासकाशादिकारणान्तरानपेक्षव्वेन घटादि 
वत्काद्‌ाचित्कोपलम्भावुपरम्भासम्भवात्‌ । तस्य च साभग्यपि भरान्तिरूपा याटृक्षासिि तादृक्ष 
सवेदेवास्ति । अतोऽ्रामाणिकस्य सर्वदा प्रतीतिसामग्रीसद्धावेन अनुपङ्न्धेरसम्भवास्स्वदो 
श्धिरेव स्यात्‌ । तथा चाप्रामाणिकस्य सर्वदोपलभ्यमानतेन योग्यालुपरभ्िगम्यत्वरक्षणोऽभाव 
एव न स्यादिति कथं तत्राभवे प्रमाणयुपपयत इति । मन्यस इति पर्यन्तं परोक्तमासङ्कव अप्रामा- 
णिकाभानस्व प्रत्यक्षत्वाम्युपगमेन सिद्धान्ती प्रतिविधत्त--तन्नेति | चाघ्षुषयोश्वघच्रह्ययोः एत- 
्रदेतदूतख्योर्योऽपामाणिकाश्चयाश्रयिभावस्तदभावस्य चाष्चुषत्वाङ्गीकारात्‌ । अयमारयः । तया 
सप्रामाणिकाभावे प्रमितेरुपपत्तिरक्ता । अस्माकं तु सते तत्र प्रत्यक्षमेव प्रमाणं स्फुरतीति । 


पट 
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एवं त्वगादीति | खक्‌ चम॑, स्पयनेन्दरियमिति यावन्‌} आपेन जिह्ादीनां मरह: । घोरान्धकार- 
निकरे सगाद्िना गम्ययौ्ञेययोरतद्धरेतद्भरतददिकयोर योऽयमप्रामाणिकः आश्रयाश्रयिभावस्तद 
भावस्य तरगादिगम्यत्वात्‌ सारोनप्रव्यक्न्तेयखारित्यथंः ! योग्यतासदहिताुपखव्धेरसम्भवा दिति यदुक्त 
तमत्याह--योग्यानुल्ब्धेरित्यादि । अभावस्य या प्रमा प्रमितिस्तज्चनकत्वं योम्यादुपख्च्धेरस्माकं 
नाभिमतमिति पूर्वोक्तं दूषणं न किच्विदिव्यथः | 

न च कारणामावादत्यन्तासद्रष्वरालुमवःपएेन प्रतियोभिस्परस्यलुप- 
पत्तो तदभावपरमाुपपत्तिरिति युक्तम्‌ } पएतद्धटतद्भतलाश्रयाश्रयिभावादेवा- 
क्यादिभ्योऽदुभवात्‌ । 

( मुवन० )--्रतियोगिनोऽ्पामाणिकस्य पृवातुभवसरकाररूपद्रयाभावात्तसस्छृतरभावेन तद्‌- 
भावप्रमितिर्न स्यादत्राहू-न च कारणामाव्ादित्यादिं | अव्यन्वमसदटरूपं खगवरिपाणादि, तद्रोचरो 
योऽनुभवस्तध्याभावेन छतस्तदभावः इत्याद--कारणाभावादिति } तथाविधं किञ्वित्कारणं नास्ति 
येनात्यन्तासतोऽनुभवः स्यादित्यथैः, इत्यनुभवाभावेन प्रतियोगिनोऽग्रामाणिक्रस्य स्मृव्यनुषपनत्तौ । 
तद्भावेति । तध्याव्यन्वासतो योऽमावस्तत्र प्रमायाः प्रत्यक्चादेः प्रभितेरतुपपत्तिरिति न च युक्त 
मिति संटद्कः } अत्र देवुमाह--पएतद्ततटेस्यादिवाक्यादिभ्य इति । अत्र आदिपदेन लिद्भा- 
भाससंमह्‌ः । 

न च पएतद्धटैतद्रतल्योराश्चयाश्रयिमावस्य जानत्वाज्रनिष्यमाणत्वाद्धा 
कथं तस्यात्यन्ताभाव इति वाच्यम्‌ । यसय घटस्य एतद्भतलाश्रयाश्चयिभावो न 

जातो, नापि मविष्यति, तस्य घटस्य एतद्भतलेन आस्रयास्नपि भावो निष्पमा- 
णक्‌ इति तद्‌भावस्यात्यन्ताभावत्वेन स्वीकारात्‌ । 

८ मुबन० }--एतद्धेतद्रतलसंयोगस्य जातत्वाजनिष्यमाणचाद्रा अस्यन्ताभावसिक्राख्वत- 
मानोऽयुक्त हस्यासङ्कयाह-- न चतद्ट्तादेत्यादि } इति न च वाच्यमिति सस्वन्धः । अयमथः । 
यत्स्वैधा असरूप खरविषाणाढि, तस्यैवात्यन्तामाव युक्तः, विवक्ितयरेतयोस्तु वटमूतल्योर- 
श्रयाश्रयिभावो जातो वा भावी वैति कथं तस्यात्यन्ताभाको युक्तिमानिति पराशङ्कां प्रदश्ये 
सिद्धान्तवादी गूढस्वाभित्रायमाविभौवयति--पस्य घटस्येत्यादि | यस्य घटस्य एतद्ूतेन सह्‌ 
आश्रयाखयिभावः सम्बन्धः कदापि न जातो नापि भावी, तस्य षटस्यत्द्ूतटन विवक्षितभूतटना- 
अयाश्रयिमावो निष्प्रमाणकः प्रमाणाग्राह्यः | प्रव्यक्षादेः प्रमाणस्य तत्राठुदयादिति, तद्‌भाक्स्येत- 
्वैतद्तलाप्रमाणिकाश्रयाश्रयिभावाभावस्येव अत्यन्तामानववेन सखीकारादिति पदाथः । 

थद्धा एतद्धरेतद्धतख्योराश्नयाश्रयिभावा जातत भविष्यति वा, तदसय- 
यतिरिति थः एतद्धटैतद्तल्योराश्रघाश्रयिभावो निष्परमाणकः, लस्याभावो- 
ऽत्यन्ताभावः । यः पुनरेतद्धटतद्रतलयोराश्रयाभ्रयिभाव आसीत्‌, तस्येदानी 
पमावः प्रध्वंसः । यः पनरेतद्धटेतद्भतख्योराश्चयाश्नयि मावो भविष्यति, तस्ये 


दानीममावः पागभाव इति व्यवस्था । 
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( सुवन० )--“ सबेव्याख्याविकरपानः द्रयमिष्ठं प्रयोजनम्‌ । 
पू्चत्रापरितोषो बा व्याश्चिवां विषयान्तरे | ” 
इति विषयान्तरख्याघ्य्थं पक्वान्तरमाह--यद्रा एतदित्यादि । तदुभयन्यतिरिक्तो भूतमा- 
व्येतदाश्रयाश्रयिमावहयसिन्नः आश्रयाश्रयिमावो न कदापि जातो त मावी यश्च वतमानः 
सोऽपि च । तस्यापि जन्मनौऽतीतत्वेन जाततात्‌ । तेन तदुभयन्यतिरिकतेत्यनेन मूतभाषिमवद्रय- 
तिरिक्तोऽसनेवाश्रयाश्रयिमावोऽप्रामाणिक उपात्तः | ततस्तस्याभावोऽव्यन्ताभाव इति पक्षान्तराथः। 
एतस्मादनन्तसोक्तपक्षस्य निषेधमुखरचनवेचिव्येणेव भेदो, न तर्त इति मावः । कथं तर्याश्रया- 
अयिभावस्य प्राक्प्रष्वसानावयोव्येवस्था इव्यत आह---यः पुनरेतादेत्यादि । 


अथ यदि इद भूत्लेऽय घटो नासीत्यच्र एतद्धटेतद्भतख्योरा्रयाश्रथि- 
भावो निष्यमाणकः प्रतिषिध्यते, तरिं घरोत्पततेः प्रामध्वं च घटावययेषु चटो 
नास्तीत्यत्रापि एतद्धटावयदेतद्धटयोराश्रयाख्रयिभाव एव तत्काटीनो निष्प्र 
माणकः प्रतिषिष्यतामिति गतं प्राक्प्रध्वंसाभावाभ्यामित्युच्यते, तच्राप्यो- 
भित्येवोत्तरम्‌ । द्विविध एव द मावः, अन्योन्याभावोऽत्यन्तामावश्चेति ¦ यश्च 
कार्योत्पत्तिपवक्षणे कयेसमचायिकारणयोराश्रयाश्रयिमावो निष्प्रमाणक 
तस्यात्यन्ता भावः प्रागमाव इत्युच्यते । यञ्च कार्यात्पच्युत्तरक्चणे कायसम- 
वायिकारणयोराश्चयाश्नरयिमावो निष्पमाणकः, तस्यात्यन्तायावः प्रध्वंस इत्यु 
च्यते चख्रकारेः, न ठु प्राद्रूष्वसामावौ अत्यन्ताभावाद्धिन्ाविति। 

( मुवन० })--अथ परो व्यवस्थाभद्धं शङ्ते--अथ यदीत्यादि । ययेवंविवः आश्रयाश्र- 
यिभावी निश््रमाणकः सन्‌ प्रतिषिष्यते, तदा अतिप्रसद्धासाक्प्रघ्वंलामावयोन्येवच्छेद्‌ एव न स्यादि 
त्याह-तदहीत्यादि । घटो यदोदखन्नो नास्ति तदा सद्रपेषु वटाचयवेषु यदा घटो विनष्टस्तदा कपाङरूपेषु 
धटावयवेषुं च घटो नास्तीत्यत्राप्येतद्भरेतद्भरावयवयोराश्रयाश्रयिभाव एव तत्काटीनो घरानुल्ाद- 
विनादराकालिको भवदुक्तया निष्प्रमाणकः सन्‌ प्रतिषिष्यताम्‌ } तस्य चं प्रतिषेधे प्रायभावप्रध्वंसा- 
भाववेव प्रतिषिद्धं स्याताम्‌ ! अप्रामाणिकामावस्य अव्यन्ताभावरूपसेन स्वीकारात्‌ । तथाच सति 
गतमेव प्रागमावप्र्वंसामावाभ्यामिव्यथेः । इति पूपक्षिणोक्ते सिद्धान्त्याह--ओपित्ति । यच्छ 


याभ्यधायि तदेवमेव । एतदेबोपपादयति--द्विविध इत्यादि । अन्योन्याभावात्यन्ताभावरूपौ 
्रावेवामावो शछाल्रकाराणां संमतौ । परक्परष्व॑साभावौ तु अत्यन्ताभावरूपवेव, न तु भिन्नौ ! एतदेव 


दरयति--येति । घटपटादिकं यत्कार्यं तप्योत्पत्तिपूर्वक्रणेऽ्नुर्पत्तिश्षणे । कायेसमवायीति । 
कायं घटपटादिकं, समवायिकारणं मृत्तिकातन्खादि, तयोय आश्रयाश्रयिभावोऽसद्धततानिष्पमा- 
णकस्तस्यात्यन्तामावः प्रागभाव इति । यश्चेति । कार्यस्य घटादेरुखच्य॒त्तरक्षणे षिनारक्षणे कार्य- 
समबायिकारणयोषदभदादिरूपयोराश्रयाश्रयिभावस्यात्यन्वाभावः प्रध्वंस इति । 


0 
 'दत्युच्येत, तत्रा" इति थ पुस्तकपाठः। २ कारणानि त्तिकातन्तुरूपाणि त इति छ, द्‌, पुस्तकपादः 
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यद्वा अनुत्पत्तिः प्रागभावः । स च निराश्रय एव ! घटो नोत्पद्यते इत्येव 
प्रतीतेः । एवं विनाराः परध्वंसः । सोऽपि निराश्रय णव } घरो विनष्ट इत्था- 
शरयानवच्छेदेनेव प्रतीतेः । यस्तु समवायिकारणनिष्ठः कार्योत्पत्तेः पामध्य च 
इहेदानीं घटो नास्तीत्यभावः पतीयते, स तृक्तरीत्या अत्यन्तामाव सवेति । 

( युवन ° )-परमतप्रसिद्धया अभाव्रखल्यं निरूपयति---यदा अनुखत्तिरिव्याषे । घट दे- 
रतुत्पत्तिः प्रागभावः । अनुदत्तेरपि का्यसमवायिकारणयोराश्याश्रविभावामावादल्यन्ताभावतौ 
न मेद्‌ इत्याह-सं चेति ! आश्रयानवच्छेदेनेति | आस्रयस्यापरिज्ञानेन समवायिक्रारणसंसम- 
मन्तरेणेत्यथेः । कप्तद्यैत्यन्ताभावोऽत्राह--यस्िति । घदादिकार्यस्योखत्तौ विनाञ्े च समवाधि- 
कारणं सत्छ्ञादि । ' सखसमवेतकार्योत्पादकं समवायिकारणमिति तद्श्रणान्‌ । तत्र यः समवायि- 
कारणनिष्ठः कार्योत्पत्तेः पूत पश्चचदेदानीं घटो नाम्तीत्यभावः प्रतीयते, स तूक्ता या पूर रीति 
स्तया अत्यन्तामाव एव | 

अथ एतद्धेतद्ूतलाश्चया्रयि मावा मावे प्रमार्णं पवमानं किमभावमा- 
च गोचरयति, किवा एतद्धरेतद्ूतलाश्नयाश्नयिभावविरोषितममावम्‌ । आधे 
नाभावविदोषसिदिः। द्वितीयेऽपि निष्यमाणकविषथे पमाणं चेति व्याहतमित्यु- 
च्यते । तन्न । जभासप्रतिपन्ने निष्पमाणके तदभावविदरेषस्यैव परमाणचिष- 
यत्वात्‌ , स्मरते कस्भादो तदभावविरहोषस्येव । 

( युवन ० )--अत्यन्ताभावः प्रमीयते न वा } न चेदसिद्धः, प्रमीयते चेत्तत्र विकस्पद्रये- 
नाशङ्कते--अथेतद्धटेति । एतद्धटवद्ूतख्योयेः माश्रयाश्रयिभावस्तदमावे प्रवक्षमानं प्रमाणम- 
मावमात्नं गोचरयति, किंवा आश्रयाश्रयिमावेन विरेषितमभावम्‌ । आश्रयाश्रयिभावं तदभावं च 
गोचरयतीत्यथेः । पकषुद्भयमपि दूषयत्ति-आये इति ¡ एतदयतियो गिक्रोऽयमभावः इत्येवमभाववि- 
रेषस्यासिद्धिः । अभावमात्रस्यैव प्रहणात्‌ । निष्यमाणकेति । रिष्पमाणकस्याख्याश्रयिमावादेर्षि- 
षयोऽग्रमाणं चेति व्याघातः । यदि निष्पमाणकविषयं तर्हि प्रमाणं कथमिति, अघर प्रतिसमाधत्त- 
तन्नेति । आमासेन प्रमाणामासेन प्रतिपन्ने निष्प्रमाण्के आश्रयाथ्यिभावादौ तदमावविरेषसयैव 
प्रमाणविषयत्वात्‌ । अयं भावः । संसगोदिराभासप्रतिपन्नः संसगौभावविशेषच प्रमाणप्रतिपन्नः । 
स्मृते कुस्मादाविति । यथा स्ते छम्भादौ मनसि सदूपतवेनाभावात्‌ निष्प्रमाणकेऽपि स्पतद्ुम्भा- 
भावविरोषस्य प्रमाणविषयत्वमित्य्थः | 

अथ निष्यमाणकाभावे किं प्रमाणम्‌ । पएतद्धैतद्धूतटा्रयाश्रयिभावो 
नास्तीत्यादिपत्यक्षमेव । अनुमानं च--एतचक्चुः एतचक्ु्जन्यपामाणिकपति- 
योगिकविषयत्वरदिताभावप्रमाजनकं, चश्चुष्ठात्‌ अन्यचश्ुषदित्यादिकम्‌ । 
इत्यलमतिविस्तरेण । 


१ *विक्षेषणस्या इति छ पुस्तकपाटः | 
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ऽपि च] 
स्वस्मिन्दरत्तिरवतनेन सहिता व्याघातसंजासिता इति । 

( सुवन ० )--एतव्श्चुरियादि । एतचघरदवदत्तादिविवक्षितचक्षः । प्रामाणिकः प्रमाणम्राह्यः 
प्रतियोगी यस्याभावस्य स प्रामाणिक्रप्रतियोगिक्रः } स विषयो यस्य ज्ञानस्य तसामाणिकप्रतियो गिक. 
तरिषयम्‌ । एतचक्षुजेन्यं च तसरामाणिकप्रतियो गिक्रविषयं च, तस्य मावः तच्तवप्‌। तेन रहितो योऽभावः 
तस्थिन्‌ या प्रमा प्रमाणं तस्या जनकम्‌ । उत्रैतच्ठुजेन्यप्रामाणिक्प्रतियोगिकविषयत्वरहिवाभावो 
द्विधा स्यात्‌, अनेतचघु्रंद्ः प्रामाणिक्रप्रतियोगिकोऽमावो वा, एत्घ्ु््रह्योऽप्रामाणिकप्रतियो- 
गिकोऽभावौ वा | आद्यो यद्यपि प्रामाणिक्प्रतियोगिकविपयत्वरदितो नास्ति तथाप्येतचचघ्चुजन्यं 
यद्ामाणिक्रप्रतियोगिकविषयत्वं तेन रहितः एव । द्वितीयो यद्यप्येतचघरुप्राद्यत्वरहितो नास्ति तथा- 
प्येतचघ्ुभेन्यं यसामाणिकप्रतियो गिकरविषयसं तेन रहितो नास्ति ए । तत्राद्यः पक्षः पक्षे व्याहतः। 
न हयेतचु्यः एतच्व्चुषा न गृह्यतेऽभावस्वस्य प्रमाजनकम्‌ । द्वैरीयीकस्तु पक्षे सिष्यन्नप्रामाणिक- 
प्रतियोगिकाभावस्य चघ्ुष्तं साधयति । आद्यो विकरपश्च सपक्षे प्रयोजकः । अथ व्यावृ्य- 
चिन्ता । चक्ुसक्तसाघ्यवदिच्यक्ते टृ्टान्तमागे सिद्धसाष्यता, तव्यात्रत्त्यथेमेतदिति । भावप्रमा. 
जनक्रतेनाथीन्तरं वारयति-अभावप्रमेति } अन्योन्याभावादिप्रमाजनकतेनाथौन्तरं पराकरोति- 
प्रामाणिक्रपरतियोमिकविषयत्वरहितेति । अप्रसिद्धविरेषणतां दृष्टान्ते साध्यतैकल्यं च परिदमे- 
तचर्ुर्जन्येदयक्तम्‌ 1 आदिपदेनेतच्छरोत्मेतच्छरोचजन्यप्रामाणिकप्रततियोगिकरविषयत्वरहितामावप्रमा- 
जनकं श्रोत्रत्वादन्यश्रोत्रवत्‌ इत्या दिसपरदहः । 

(मानं हन्त न केत्रखान्वयवतते घमेस्य सत्वेऽपि क्त्यादिवत्त्यायपाद व्याख्याय ह्ितीयम- 
वतारयति-केवखन्वेयिनीति । स्वस्मिन्निति । प्रमेयत्वादिदेतोः स्वसिन्वर्तिरख्र्तिश्च व्याहते- 
स्यथेः । इह स्वसिमन्दरत्तीव्यादिपदे सहितशब्दः सुचयाभिघ्रायेण वोद्धन्यः । ददयते हि सरुच्चयेऽपि 
सहितपदप्रयोगः । तदथा--“ रोदिणीसदितसुत्तरात्रयमिःति भ्रीपतिक्चने । 


तथादि-प्रमेयत्वादिकं स्वस्मिन्‌ वतेते न वा । आये व्याघातः । न हि 
तदेव तस्मिन्‌ वतेते इति संभवति, माता वन्ध्येतिचत्‌ । यथौ हि या माता 
सा वन्ध्या न नवत्येवेति नियमः । एवं यत्पसेयत्वाभितं अभमिपेथत्वादिकं 





९ “बाधकान्तरमा" इति घ पुस्तकपाठः । २ `तेन रषिता या अभावप्रमा तस्याः जनकम्‌ } अ्रेतचश्चमै- 
न्यप्रामाणिक्रप्रतियोगिकविषयत्वरदिताभत्रप्रमा द्विधा स्यात्‌, अनेतचष्ठ्जन्याप्रामाणिकम्रतियोगिकाभावविषया 
वा, एतव्श्चजन्यपप्रामाणिक्प्रतियोगिकाभवविषया वा } आत्रा यथापि प्रामाणिकप्रतियोगिकविषयत्वरश्िता 
नास्ति तथाप्येतच्ष्छजन्यत्वविशिष्टं यत्प्रामाणिकप्रतियोगिकविषयत्वं तेन रहिता एव । द्वितीया यप्येतचष्चज- 
न्यत्वरदिता नास्ति तथाप्येतचष्जेन्यत्वविशिष्टं यत्प्रामाणिकप्रतियोगिकविषयत्वं तेन रहिता अस्यैव । तत्राय” 
इति अधिकः पाठः च पुस्तके वर्तते ! ३ "त्‌! तथा दि" इति थ पुस्तकपाठः । 


प८ २ पहाकियायिडम्बनम्‌ | ९६ 


( युबन० )-पशषद्रयेऽपि व्याघातं दख्वति--प्रपेयत्रादिकमिति । न हि तदेवेति । 
न हि प्रमेयत्वे प्रमेयं वतत इति सम्भवति, आतमाश्रयवाधकतककान्‌ । दारन्तिकमाह--ए्व- 
यत्प्रमयेलयादि } अभिधेयत्वादिकं यस्प्ररेयव्वेनाधितं, यच घटादिकं प्रमेयं प्रमेयतधमौखयः, तद्ये- 
यट न भवत्येव । अयमारायः } अभिघेवत्वाडिधर्मयु वटरादिर्पप्रमेवेवु च प्रमेयं वर्षेत ¦ परमभिधे. 
यत्वादिकं प्रमेयं च प्रमेयत्वरूपं न॒ सम्मति । तेनाभिधेयखप्रमेयखादौ प्रसेयसखवक्नेऽपि प्रमे. 
यत्वरूपखामावात्‌ प्रमेयत्वे प्रमेयत्वं न वतत एव । इत्येतावपि नियपापितति | जयो नियमेऽभि- 
धेयत्वादिधममाधिस्ोप्पादितः ¦! द्वितीयस्तु प्रमेयं घटादिकं धर्मिणमाभित्योक्त इति चियमद्र- 
यस्यापि साफल्यम्‌ | 

अथयामातासा वन्ध्या न मवति, थाच वन्ध्या सा माता रेत्युमरथ 
नियमो व्याचात्तस्थले दष्टः । प्रक्रत तु यत्प्रमेयत्वाधितं न तत्पमेयत्वमिति 
नियमसत्वेऽपि यत्प्रमेयत्वं न पत्प्रमेयत्या्चयः इति प्रतिवादिनं प्रसि नियमो 
न सिः; । असाधारणत्वात्‌ । तेन न व्याघातः इत्युच्यते । तन्न } एक- 
नियमेन व्याघातोपपत्तौ द्वितीयनियमस्य निरथकत्वात्‌ असाधारंणेऽपि व्यासे- 
वेष््यमाणत्वाचेति । द्वितीये पक्षे प्रमेयत्वादीनां केवलान्वपित्वन्याघातः । न 
दि स्वस्माद्ाच्त्तः केवलान्वयी चेति संभवति । 

(अुवन० )--प्रकरते स्विति ! यसमेयत्वाभितं न तद्मेयस्मिति सच्वाभिघेयलादौ निय- 
मसद्भावेऽपि; यस्रमेयसखं तसमेयत्वस्याश्चयो नेति नियमः प्रतिवादिनं वेरोपिकादिकं प्रति न सिद्धः । 
अप्ताधारणल्वादिति । पष्ठमा्ररत्तिवेन सपक्षदृत्तिरहितत्वादसावारणत्वमिव्यश्वैः । चाः प्रयु 
तरयति-तुन्नोतिं | प्रमेयत्वाधितस्य प्रमेयलरामावन्याध्या एकनियमेन व्याघातोपपन्तौ द्वितीयनि- 
यमो निरथक इत्यथः । असाधारणे इति | असाधारणेऽपि नियमे व्याधिस्तत्र केवर्ग्यतिरेक्य- 
चुमानादां वक्ष्यते इत्यत्च प्रमेयत्वादिकं सखस्मिन्‌ वतेते न वेति षिकसप्य आशयो निरस्तः । संप्रति 
द्वितीयं निरस्यति--द्वितीये पक्षे इति ! न हि खस्पादिति । एकस्माच्छस्मादपि चो व्याच्त्त 
स केवलान्वयीति न संभवति । केवलान्वयित्वस्य स्वेवस्तुनिष्ठखरूपतात्‌ ¦ 

एवं केवलान्वयिनं धमं निरस्येदानीं केवलान्वयिना धर्मण सह्‌ कस्यचि 
दपि हेतोव्योसिने घटते इत्याह- 
साध्याभाववदाभितत्वविरदहो धूमादिख््धस्थिति- 
व्योिः सा न हि केवलान्वथवता धर्मेण संगच्छते ॥ २ ॥ 


इति । साध्याभाववद्तित्वामावो हि व्याधिः व्याप्यत्वं अविनाभावः 
इति चोच्यते । तस्येवान्वयव्यतिरेकाभ्यां धूमादिनिष्ठस्यायुभित्यङ्तावधार- 





ए व मन ~ "ननन 


९ भयथा ति इति श्च एुर्तकरपाठः! २ शवारणत्वेऽपि" इति घ पुस्तकपाठः । 


९४ ुवनसुन्दरपूरिषृतदीकायुतं 


णात्‌ । न च केवलान्वयिना धर्मण कस्यचिदपि हेतोः साध्यााववद्त्तित्वा- 
भावरूपा व्यािः रा्यावगन्तुम्‌ । केवलान्वयिनि साध्यामाववद्प्रतीतौ 
तद्धत्तित्वाभावस्य हुरधिगमत्वात्‌ । 


( सुवन ० )--साष्याभाववदाथित्त्वविरह इत्यादिपदहयं व्याकरोति-साध्याभाववट्‌- 
तितेत्यादि } साघ्यस्य योऽभावः विपश्चः, तत्र दृत्तिखाभावो व्यतिरेकव्या्चिः । व्याप्यतरमषिना- 
भावः इत्येतौ व्यरिः पर्यायौ । धूमादिख्धस्थितिरित्येतव्यच्े-तद्येवेतिं । तस्यैव अविनाभाव- 
स्यैव । अन्वयन्यतिरेकाभ्यामिति । यत्र धूमस्तत्र बहिः, यत्र वहिनं भवति तत्र धूमोऽपि न 
भवतीव्येवं धूमादिनिष्ठस्यातुमितिः अनुमानं, तदङ्धतावधारणात्‌ । "व्याप्षिःसानदहीश्त्यादि 
व्याख्याति--न च केवरान्वयिनेत्पादि । न च केब्रखान्वयिना धर्मेण महाविद्यासाध्यादिरू- 
पेण कस्यचिदपि प्रसेयत्वादिहेतेः, साध्याभाववन्तो महाविधासाध्यरहिताभावाः, तत्र बुत्तित्वा- 
भावरूपा व्यतिरेकव्याधिः संभवति । इद हेतुमाह-फेवरान्बयिनीति । केबरान्वयिनि देती 
साध्यस्यापि केवटान्वयित्वात्तदमावस्येवाभावात्‌ साध्याभाववद्प्रतीतौ साध्याभाववससु इृत्तिवा- 
भावस्य दुरथिगमत्वात्‌; महावियायां व्िपक्षामावात्‌ साष्याभाववटूलत्तित्वमेव इुरधि गममिति 
प्रतियोगिज्ञानाभावात्‌ कुतस्तरां साघ्यामाववटव्रत्तित्वाभावावगम इत्यथः । 

जथ न साध्याभाववन्रत्तित्वाभावो व्यासिः, किन्तु अनोपाधिकः 
संबन्धः, स चाभिधेयत्वादिना प्रमेयत्वदेः दाच््यावगम इति मन्यसे । तन्न | 
किमभिपेयत्वव्यापकः प्रमेयत्वाव्यापकश घम उपाधित्वेनाभिमतः प्रमितो न 
वा ! आये तदभावप्रतीतिबोधिता । दि्तीये तद्‌भावप्रतीतिरङरक्या प्रतियोग्य- 
प्रमितेरिति । याचन्तोऽभिषेयत्वादिसाध्यन्यापकाः तावत्सु प्रसेयत्वादिसा- 
घनाव्यापकरत्व निषिध्यते । यावन्तश्च मेयत्वादिसाधनाच्यापकाः, तावत्सु 
अभिधेयत्वादिसाध्यन्यापकत्व निषिच्यते । तस्मादनौपाधिकत्वसिद्धिरित्यपि 
न युक्तम्‌ । प्रकरृतसाध्यनव्यापकपरकृतसाधनाच्यापकधमाोपतीतौ तद भावस्य 
भङ्धिसदस्रेणाप्यधिगन्तुभराक्यत्वात्‌ । 

( युवन० )--उदयनमतमाशङ्ते--अथ न साध्याभावेति । यत्र साध्यसाधनयोः सम्बन्धे 
उपाधिने भवति, सोऽनौपाधिकः सम्बन्धो व्याप्निः । स चामिषेयतादिनेलयादि । रब्दोऽभि- 
घ्रेयः प्रमेयतात्‌ घटादिवदित्यायनुमाने विपक्षामावादनौपाधिकः संबन्धः राक्यावगमः । अवर 
चाभिधेयत्वादिधर्मो यदुपात्तस्तदुपलक्षणम्‌ । एवमन्येऽपि महाविदययासाध्यादयः केवलान्वयिधर्मा 
अत्र ज्ञेयाः । तथादि-महाविद्यायां स्वस्वेतरबरत्तित्वरदितानित्यनिष्ठाधिकरणत्वादिसाष्यसय समै- 
वस्तुनिष्ठत्वाक्तेवखान्वयितेन विपक्षामावा्यस्य कस्याप्युपाधेरावदयकपक्षेतरदोषग्रस्तव्वेन अनौपा- 


भिकसंबन्धत्वं राक्यावरममित्यथेः । अथ दूषयति-तन्न । किंमभिपेयतवेत्यादि । साधनाव्या- 
पकः साध्यव्यापकः उपाधिरिघुपाधिरष्षणम्‌ । त्त्र अभिधेत्वसाध्याव्यापकः प्रमेयल्रसाधना- 


प०र महा विद्या विडम्बनप्‌ । ९५ 


व्यापको यः उपाधित्वेनाभिमतः, स प्रमितः प्रमाणेन गृहीतो न वा! बिकस्पट्रयमपि निरोडयति- 
आघ तदभावेति । यदि स उपाधिः प्रमितत्त्दिं तदभावप्रतीतिर्वाधिता । प्रमाणगृहीतस्य अस- 
रूपत्वेन कुमरक्यत्वात्‌। द्वितीये इति} यद्ुपाधिरधरमितः, कथं तर्हिं तदभावप्रतीतिः कर्तु शक्या । 
प्रतियोगिनः उपाघेखपरतीतः। श्रतियोगिज्ञानाधीनज्ञानोऽमावःः इति वचनात्‌ । अथ पुनरप्याशङ्खते-- 
यावन्त इच्यादि अनोपाधिकत्वसिद्धिरित्यन्तेन । अयमथः--यः उपाधिरमभिषधेयत्रादिसाध्यन्या- 
पको मवति स प्रमेयखादिसाधनान्यापको च भवति । यश्च मेयखादिसाधनाव्यापकः सोऽभियेय- 
त्वादिसाष्यव्यापकौ न॒ भमवतीदुपावेः साधनाव्यापकरसाध्यव्यापकलवरूपसपणटक्षणा भावाद तऋनु- 
मानेषु अनापाधिकसंबन्धत्वसिद्धिः। अथ आचाय उत्तरय॒ति--इत्यपि न युक्तमिति ! देतमाद- 
प्रकरतसाध्येत्यादि | प्रक्ृतमभिप्रेयतादिसाध्यं तस्य व्यापकः, प्रकतं मेयसादिसाधनं तस्याव्याप- 
कश्च यो धमः उपाधिढक्षणः; तस्याप्रतीतो प्रतियोगिज्ञानाभावात्‌ तदमावस्य उपाधिटक्षणधर्मा- 
भावस्य भद्भिसदस्रेण प्रकारसदस्रणाप्यधिगन्तुं परिज्ञातुमराक्यस्वान्‌ | 


एवं सति धूमानुमानादिष्वपि अनोपाधिकत्वमहाक्याधिगममिति चेत्‌ | 
एवम्रस्तु । न नः काचिरक्षतिः | 

(ुवन० }--अथेवममि हिते परोऽतिप्रसङ्क्पपादयति--एवं सति धमान॒मानेत्यादि । 
अनोपाधिकः संबन्धो व्याधिरित्यस्माभिरस्वीकरणान्नायं प्रसङ्ख इत्याह-एवमस्त्विति | 


अथ नियमो व्याप्यत्वम्‌। नियमश्चायोगव्यवच्छेद्‌ः। स चाभिधेयत्वादि- 
साध्यस्य मेयत्वादिसाधनवन्नि्टात्यन्ताभावप्रतियोभित्वाभावः दाक्योऽधिग- 
न्तुमिति मन्यसे ! तदपि न । अभिघेयत्वादिसाध्यनिष्ठस्य मेयत्वादिसाधन- 
वनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगशित्वविरहस्य व्यापकत्वेन येयत्वाद्यनिषठतया सेय- 
त्वादीनां व्याप्यत्वभङ्कस्य द्रपन्दवत्वात्‌ | 

( मुवन० )--अथ प्रकारान्तरेण व्याप्रिविषयामाराङ्कं इुरुते--अथ नियम, दाति | यत्र 
साधनं तत्र साध्येन भाव्यसेवेति यो नियमः, तदेव साधनस्य साध्येन व्याप्यत्वम्‌ । अयोगन्यव्‌- 
च्छेद इति । साधनस्य साध्येन सह अयोगो न चिन्त योगण्व। स चाभिषयेतिं | सच 
अयोगत्यवच्छेदोऽभिधेयत्वादिसाष्यस्य मेयलादिसाधनवन्तो घटात्मादयः, तेषु निष्ठो योऽत्यन्ता- 
भावः, तस्य यत्यत्तियोगित्वं, तदभावः राक्वो ज्ञातुम्‌ । अयमाश्चयः--मेवत्रादिसाधनवत्सु अभिभे- 
यत्वादिसाष्यस्य अभावो नस्तीस्येतावता यत्र हेतुः तत्र साध्येन भान्यमेवेत्येवं व्याप्निरस्तीस्यधैः । 
दुषयति- तदपि नेलयादि । मेयत्वादिसाधनक्ट्छु निषे योऽखन्ताभावः तस्य यसततियो गितं 
तद्विरहस्य अभिधेयत्वादिसाध्यनि्ठस्य । व्यापकतवेनेति | अभिपेयल्वादिकं साध्यं व्यापक, 
तिष्ठ यो मेयत्रादिवन्निष्ठात्यन्तामावप्रतियोगित्वाभावः सोऽपि व्यापकनिष्ठतेन व्यापक एवे- 
त्यथः । मेयस्वाद्यनिष्ठतयेति । अयमथैः--यो हि मेयत्वादिवलिष्ठात्यन्ताभावप्रतियो मित्वामावोऽभि- 
धेयत्ादिसाध्यनिष्ठौ ज्यापकः स॒ मेयत्वादिदेतनिष्ठ एव ! मेयत्वादिव्याप्यनिष्ठस्य व्याप्यत्वेन 


९६ भुवनसुन्दरमूरिकृतरी कायुतं 


व्यापकत्वाभावात्‌ ! यथा येव घटे सत्तास्ति न संव पटे इति । व्याप्यत्वभङ्स्यात्‌ । पत हयान 
घेयत्वा दिसाध्यस्य मेयत्वारिसायनवनिष्ठाव्यन्ताभावप्रतियो गित्वाभावो व्याश्निरूक्ता । सा च साध्य 
साधनोमयनिषएठा स्यान्‌ । सेयलार्विजनिष्ठात्यन्तामावप्रतियौ गित्वविरद्् यः साध्यनिष्ठः स साधन- 
निष्ठ इति मेयत्वादीनां यन्याप्वचं व्याश्निः, वस्य भङ्खो दुरपन्हव एवेस्यथेः । 

अध सेयत्वादिसाघनवचिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वविरदोऽभिषेयत्वा- 
दिसाध्यनिष्टो व्याप्यत्वमनुमानाङ्भिति त्रूषे । तन्न । साध्यस्येवरूपन्याप्यत्वा- 
वगयेऽपि पश्चधर्सत्वानचगमात्‌ । अवगमे वा अनुमानवैयध्यात्‌ । न च 
साध्यगतं व्याप्यत्वं साधनगतं च पक्चधमेत्वमनुमानाङ्कमिति युक्तम्‌ । व्या- 
सिपक्तधक्तयोः समानाधिकरणथोरनुभितिजनकत्वस्योभयवादिसिद्धत्वात्‌ । 

( सुवन० )--अस्मन्मते साध्यगतं व्याप्यत्वं, न तु साघरनेगतमिति परामिप्रायं प्रकर्यति-- 
अथ मेयस्वादिति । मेयत्वादिसाधनवनिष्ठावयन्ताभावप्रतियोगित्रविरहो यः एवाभिधेयसादि- 
साध्यतिघ्ः .तदेव साधनस्य साध्येन व्याप्यखमिति भावाथेः । म्न्थकार्‌ः परिहरति-न । 
साध्यस्येत्यादि । साध्यस्य अभिधेयला्देयदयप्यवहू्पं कवलसाघ्यगतं व्याप्यत्वमवगते, परं तथापि 
पक्षधर्मल्रमवगतं नास्ति । पक्ष्थमेता च विलोक्यते । यतोऽलुमानस्य दवे रूपे व्याप्यत पष्षधमता च | 
तन्नान्यतररूपानवरमेऽ्तुमानमेव च स्यात्‌ ! अगम बातें | सान्यस्य याद्‌ पद्वधमता अत्रगता तदू 
अनुमानवय श्यम्‌ । साध्यस्य पश्यधमेताव्यवस्थापनाथमेवानुमानकरणात्‌ । न॒ च साध्यरल्यादं । 
साध्यगतं हि व्याप्यत्वं, पक्षधर्मखं च साधनगतमिति चिन्नायिकरणे व्याप्यल्पक्षयमते अदुमानाङ्ग- 
मिति न च युक्तम्‌ । देतुमाह--व्याप्निपक्षेति । व्यापरिपद्वषमंतयोः समानाधिकरणयोरेकाधि- 
करणयोरित्यधः । 

अथ यद्च्निष्टात्यन्ताभावभ्रतियोमित्वविरह्‌ः साध्यस्य तच >्याप्यत्वम्‌। 
तच प्रमेयत्वादीनां घटते इति च्रृषे । तन्न । यद्वन्निष्टेत्यच्र यच्छब्देन; तत्त्वमि- 
त्यन्न च तच्छब्देन करि प्रमेयत्वादिस्वरूपं विवक्षित, तद्धमां वा कथित्‌ ) नादयः 
देतस्वरूपातिरिक्ततयाप्यत्वानङ़ीकारे व्याप्यत्वासिदधेदुवारत्वात्‌ । न द्वितीयः 
प्रयेयत्वादिव्यतिरिक्तस्य यत्तच्छब्दाधेस्य निवक्तु मशक्यत्वात्‌ । 


क ऋ क, 


( भुवन ० ) महाविदयावादी कङ्कते--अय यद्रननिष्ठति । यच्छब्देन प्रमेयत्वादिदेतवः; तद्रस 
निष्ठो योऽञ्त्यन्ताभावः तस्य यद्प्रतियोगित्वं तद्विरह्यो यः साध्यस्य } तन्वामेति ¡ तस्य साध 
नस्य भावः तच्छं व्याप्यत्वम्‌ ! साधनस्य साण्यवर्रिष्त्वं व्याप्यत्मिव्यथेः । विकस्यैः परिहदरति-- 
तन्न } यदद्या । यद्रननिषटेत्यत्र यच्छब्देन) तत्वं म्याप्यत्वमिल्यत्र च तच्छब्देन च किं प्रमेय- 

 त्वादिसरूपं विवक्तं तद्धर्मा वा । प्रमेयत्वादिधर्मा वेत्यथः । आद्यं पक्षं दृषयति- नाद्य इत्यादि । 
यद्र सिषठेव्यत्र यच्छब्देन, तत्त्वं व्याप्यस्मित्यत्र च तच्छब्देन कि प्रमेयत्वादिसखरूप विवक्षितं तद्धर्मो 


ययव 


१ ° वेयर्यम्र । न इति ग पस्तक पाटः । 


पर्‌ मह्‌ विद्याविडम्बनम्‌ । ९७ 


वा । प्रमेयत्वादिधर्मो वेत्यथैः । जायं पकं दृष्यति-- नाद्य इत्यादि । देतखरूपाद्धिक्रं यन्या- 
प्यं तदनङ्गीकारे व्याप्यत्वं व्याप्निः तस्या असिद्धिरेव । अयमभिप्रायः-- साधनस्य हि व्याप्यत्वं 
साध्येन स्याद्‌ । तत्र यदि साधनमात्रस्रूपमेद व्याप्यत्वं स्वीक्रीयेत, तदहि देत्वाभासस्यापि व्याप्यं 
भवेदिति व्याप्यत्वस्यासिद्धिरेव । द्वितीयं पक्षं दूषयति---न द्वितीय इति | मरमेचत्वा दिव्यतिरि- 
क्तस्य यत्तच्छब्दाथस्य विचारासहव्वेन निवक्तमश्चक्यत्वात्‌ । 

यत्तच्छब्दाथां मेयत्वादिकमेव । तस्य भावः ततत्वं व्याप्यत्वमित्यपि न । 
तस्य मावः कि तस्य धमेमाच्र घमविदोषा वा ! अध्ये मेयत्वस्य सवैव्याप्यता- 
दत्तिः । दितीये तदनिरुकिरिति 

( भुवन ० )-यतच्छब्दायथः ति । यत्तच्छब्डार्थो मेयत्ादिकमेव नापरं किमपीत्यथैः : 
परोक्तं विकस्प्यति- त॒स्य भाव इति | तस्य मेवत्वदेमाव्रः । जादयविकस्पमुल्यापयति-- आदये 
सेयत्वस्येति । यदि मेयत्स्य तद्धाबो व्याप्यखरूपो वनेमात्रमभिवीयते, तदा मेयत्वस्य सवधन 
व्याप्यताप्तिः स्यात्‌ । अयं भावः--तस्य भावो व्याप्वत्वमिय्युक्तम्‌ । तत्र यदि व्याप्यत्वं मेयस्य ¦ 
थमः, तर्हि मेयं व्याप्यं जातमेव । यच्च व्याप्यं तद्धि व्यापकेन व्याप्यते एवेति मेयस्य 
व्याप्यखू्पद्वेन घटत्वपटसवादिसवेर्घरमेव्याप्यता प्रसव्येत्न ! नसि च मेयत्वस्य उयाप्यस्वम्‌ । तस्य 
व्यापकरूपत्वात्‌ । तस्मान्न प्राच्यः पक्षः क्षोदक्षम । द्वितीयं निगस्यति--द्वितीय इतिं । तस्य मेय~- 
त्वादिसंवन्धिनो विरोष्रधमेस्य निणीँतस्य अग्रतिरादनाद्निरक्तिः | 

अथ अविव्यमानविपक्त्वे सति सपक्षे सत्वं मेवत्वादी नामभि पेयत्वादि- 
व्याप्यत्वमिति मन्यसे । तन्न ! अचिद्यमानविपक्तत्वं नाम विपक्चाभावः । तथा च 
किं केवलान्वयिनि षिपक्ः प्रमितो न वा। जये विपन्नाभावपतीतेव्मधितत्येन 
व्याप्यत्वासिडि; । द्वितीयेऽपि विपक्ाप्रभितो तद्‌ मावपमसितेन्यीप्यत्वाखिदिः । 

( सुवन० )--भूषणसंमतं मतं शङ्त--अथाविद्यमानेति । विगक्षामावे सति सपक्षे सच्छं . 
यत्तदेव मेयत्वादिहेतूनामभिषेयत्वादिसाष्येन व्याप्यत्वम्‌ । संभवेन निराङरुते--तन्नेत्यादि } 
विकस्यद्रयेऽपि दोषं द्ौयति-- आगे विपक्षेति । यदि विपक्षः प्रमितस्तर्हिं विपन्षुस्यासावप्रती- 
तिर्वाधिता ! यतो यो हि मानेन गृहीतः कथं तस्याभावः कतुं शक्यः । तस्माद्टिपक्षामाव्प्रतीते- 
रभावान्याप्यत्वं व्याप्निः, तस्या असिद्धिः । द्वितीयेऽपरीति । यदि तिपो न प्रमितः, तद्रा प्रति- 
 योगिप्रतीतेरमाबाद्विपक्राभावस्य अप्रमितेव्योप्यत्वासिद्धिः । | 

किञ्च विपश्चामावस्यानभित्यङ्कतवे केवखव्यतिरेक्यन्वयव्यतिरेकिणोर्विदय- 
मानविपक्चयोरनमितिजनकत्वामावप्रसङ्ः ! सपक्मे सत्वस्य चानुभितिजनकत्वे 
सपश्रदितस्य केवलव्यतिरेकिणो ऽनुमितिजनकत्वामावप्रसङ्धः । एतेन अन्वय- 
च्यतिरेकिण्यपि सपक्षसच्वापरपयोयस्थांन्वयस्याचुरितिजनकत्वं निरस्तम्‌ । 


९ -र्यायस्याठ इति ध पुस्तक पाठः| 
१३६-१४ महाविद्यार 


५८ मुबनयुन्दरसृरिकतटीकायुतं 


( सुवन ० )--केवङान्वयिनि विपश्ाभावः किमप्रयोजकः प्रयोजको बा । आये प्च 
यतपूवैमविव्यमान विपश्चखे सतीत्यादिङक्चणमभ्यधायि, तस्य॒ रश्चृणत्वासम्भवः । द्वितीयेऽतिग्रसङ्खः, 
तमेव दर्दयति-किश्च विपक्षेति } यदि विपक्चामावोञ्नुमानारङ, तदानीं केवख्व्यतिरे किण्येऽन्व- 
यन्थकिरि किणन्च हदतोरविपश्वस्वेनाुमि्िजनकवं न स्यात्‌ ¡ अनन्तरो क्तव्याप्यलक्षृणेऽविद्ध- 
मानविपष्ठव्वं दूषयिता सपक्षे स्वमपि दृष्यति--सपक्षे इवि ¡ ननु यथान्वयत्यतिरेकिणि सपश्च- 
सच्छस्य प्रयोजकलवं, तथा केवछान्वयिन्यपि सपक्षसत्स्य प्रयोजकत्वं भविष्यतीति पराभि- 
परायमाचङ्कयाद--एतेनेत्यादि । एतावतान्वयव्यतिरेकिण्यपि देतौ सपश्चसत््वापरपयौयस्यः- 
न्वयस्य यदनुभितिजनकतवं तन्निरस्तम्‌ । इदमत्र ततम्‌ । अन्वयव्यतिरे करिणि सपक्षुसत्त्वस्य 
प्रयोजकत्वामावात्केवलान्वयिन्यपि तस्य न प्रयोजकत्वम्‌ । एतेन व्याप्यखल्क्षणे सपक्षे सत्रमपि 
उयुदस्तं मन्तव्यम्‌ । 

तस्मात्साध्यामाववक्रत्तित्वविरदो व्यतिरेकापरपयोयो व्याप्यत्वमनुमा- 
` नवीजमिति स्थिते केवलान्वयिनो व्याप्यत्वासिद्धिदुवोरेति । तदिद्‌ यधेष्ट- 
` चारिण्या महाविद्या संसगमनुभवतः केवलान्वयिनः प्राणान्तिकं प्रायभि- 


त्तम्‌ ! न च वैशपिकिदीनां केवलान्वयिनं निराङवतामपसिद्धान्तः । सूर 


कारमाष्यकाराभ्यां कचिदपि तदव्युत्पादनात्‌ । टीकाकारादीनां चास्माभि- 
रनाद्रणात्‌ । आद्रणे वा तदीपकेवलान्वयिव्युत्पादनस्य परमतत्वेन 
व्याख्यानात्‌ \ 
इति शआरीहरक्िदरन्यायाचायेपरमपण्डितमभटूवादीन्द्रविरचिते महाविद्या- 
विडम्बने केवखान्वयिभद्धौ नाम द्वितीयः परिच्छेदः | २॥) 

८ मुबन० }--परमतनिरासेन सिद्धं स्वमतयुपसंहरति-तस्मात्साध्याभावेति } साष्या- 
मववद्रत्तिखविर्टो विपष्टवतैनाभावो व्याप्यतं व्यतिरेकव्याप्निरित्यथैः- केवछान्वयीति । 
ॐबसान्वयिनो हेतोव्यप्यं व्यातनिस्तस्या असिद्धिदटवरेत्यथे-- तदिदं यथेषटेति 1 अच्रानुत्तोऽपि 
रूपकार्ङ्कारो यथेष्टचारिण्येततिविशेषणेन महाविद्याया अङ्कुखलीत्वमारोपयति । तस्याश्च संस 
प्राणत्यागरूपं प्रायध्ित्तं समजसमेव । सूत्रकारादिपूवाचायेन्युरपादितकेवखान्वयिनो ङ्ख कथं न 
सिद्धान्तविरोधोञत्राह-- न च वैरोषिकेति । मन्थकतौ हि वैरोषिकः, तत्र वैरोषिकादीनां केवलः- 
-न्वयिनं निरा्कबतामपसिद्धान्त इति न च वाच्यमित्यथः-- तदव्युत्पादनादिति ! तस्य केवलः- 
न्वयित्वस्याव्युत्पादनात-टीकाकारादीनामिति । टीकाकाराः कन्द टीकिरणावल्यादिरीका- 
कतरः । ननु तै्युतपादिताः समवायादय आद्रियन्ते, कथं तद्यैनादरणमिव्याह--आद्रणे वेति ¦ 
तदीयं .यत्केवलान्वयिव्युखादनं तस्य परमततेन व्याख्यानादित्याश्चयः | 

इति श्रीजिनशाखनश्रीसोमछन्दरमूरिषिप्यश्नीभुवनसुन्दरसूरिविरचितायां 


महावियाकिढम्बनदृत्तौ व्याद्यानदीपिकायां केवलान्वयिभङ्ग- 
व्याख्यानो नाम द्वितीयः परिच्छेदः समाप्तः ॥ 


अथ त्रृतीयः परछिदः । 
------~-< >, ~ ---- 
नमस्यामो दूरीक्रतभवनभङं भगवनो 
वपुविभ्वारम्मस्थितिखयनिदानं पुररिपेः । 
यदरपष्ट मोगेरपि दलितकामं करुणया 
भवानीभ्रूमङ्प्रणयकरदेम्यः स्प्हयति ॥ १ ॥ 

( जुवन० )--्ैतादिमध्यमङ्कखदयन्ररममद्धख्माच्-- नमस्याम इत्यादि | वयं नमस्यामो 
नमस्म: । क्र, वुः । कस्य; पुररिणेः श्रीमहादेवस्य । किभूतं वपु--दुरीकृतेत्यादि । भवनसु- 
त्पत्तिः, भङ्को विनायाः ! तौ दरीछृतौ येन तत्तथा ! एतात्रता ज्ाश्चतमित्यथः । पुनः कीरं वपुः-- 
विम्वारम्भेत्यादि । विश्वारम्भो निमणम्‌ } स्थितिरवस्यानम्‌ । ख्यो विनासः | तेषां सिदानं 
कारणम्‌ ! ददर पुभोनिरसयषटं दङितकाममपि भवानीश्रुभद्खप्रणयकलहेभ्यः सखहयति । ननु ययेवंविध 
वपुस्तदा भवानीकटाक्षरागो विरुद्ध इत्याह-करुणयेति । एताक्ता नीरागोऽपि सन्करूणयेव 
गोरीमाद्रियत इत्यथः ॥ १ ॥ ` | 

उपाधिन्याधिनिधूतमन्वयन्यतिरेकिंणम्‌ ¦ 
मत्वाद्धिच्नमदाविद्याः शिवादित्यादिताकिकाः ॥ २॥ 

( सुबन० )--महाविदाप्रवतकानां निराकरणं शछ्योकद्रयेन व्रस्तावयति-उपाधीति | 
अन्वयन्यतिरेकिणं प्रयोगसुपाधिरूपव्याधिना कम्पं मला ज्ञाता उद्धि्नाः अन्तभूतण्य्थतरा- 
सपरकटिता महाविदया येस्ते उद्धिनमहाषिदयाः सिवादित्यादिताकिंकाः । अजायन्तेति क्रियाध्या- 
हारः । अन्वयन्यतिरेकिणमुपाधिकदर्धितं ज्ञात्वा लिवाददिलयादितार्किकेः केवलान्वयितखेन 
महा विदाः धिता इत्यथः ।॥ २ ॥। 

तेषामेष विरोषेण निराकरणसंश्रमः। 


श्रीसिंहधरममाष्यक्षेण वादीन्दरेण विधीयते ॥ ३ ॥ 

( भुवन ० )--तेषामिति । तेपां चिवादिलयादिताकरिकाणां बादीन्दरेण श्रीतिहनरेश्वरस्य 
धमांधिकारिणा निराकरणं क्रियते इति संटङ्कः ॥ ३ ॥ 

असिद्धविरुडानेकान्तिकसत्पतिपक्षकालात्ययापदिष्ा; पश्च हेत्वाभासाः 
सूच्रकारादिभिव्येत्पादिताः। 

असिद्धोऽपि द्वेधा, पक्षघमत्वासिद्धो व्याप्यत्वासिद्धश् । तत्र न यचयपि 
महाविद्याहेतुः पक्चघमेत्वासिद्धः, तथापि व्याप्यत्वासिडो भवत्येवेति व्युत्पा- 
दितं द्वितीयपरिच्छेदे । 


१ कृतथुवनभद्भु इति च पुस्तकपाठः 1 > "कृतादिमध्यमङ्लेयादि चरममङ्ठमाचषटे इत्यन्तो मरन्थांशरः 
छ द पएस्तकयोनांस्ति ! ३ "विरच्यते" दति घ एस्तकपाटः । 


१०० मुवनसुन्द रसूरिरृतटीकायुतं 


किञ्च, ( 
अथ नृतनतकेज्ञमनःकुखुद चन्द्रमाः । 
भटाविद्याततमःस्तोभखपाधिरूपदौकते ।॥ 2 ॥ 
यो मङ्स्थनिव्रत्तिमच्वरदितोः यद्र्जिते मेयता 
मेयत्वे श्रतिगोचरत्वविरदः स स्याहपाधिंधवः 
भज्ञ विनाकाः । स विद्यते यस्य असौ भङ्गी । अनित्य इत्यथः । तत्र 
स्थिता निवरत्तिरत्यन्ताभावः ! तद्वत्वं तत्मतियोगित्वं । तेन रदितः इत्यथः 
तदनेन अनित्यत्ववचिष्टात्यन्ताभावत्रतियोगित्वरदि तत्वं अश्रावणत्वादीनाय 


नित्यत्वरूपसाध्यव्यापकत्वं दर्दितम्‌ । यद्रनिते मेयतेति । येन अश्रावणत्वेन 


वर्मिते अश्रावणत्वात्यन्ताभाववति चाब्दत्वादौ मेथतेत्यथेः । तदनेन मेयत्व- 
वच्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वमश्रावणत्वादीनां सेयत्वादिसाधनाव्यापकत्वं 
ददितम्‌ । सः श्ुतिगोचरत्वविरदः सरवणेन्द्ियगराद्यत्वात्यन्ता भावः । मेयत्वे 
साधनासिमते, उपाधिभेवेदित्यथः 

( ञुवन० )--असिद्धोऽपि द्वेयेति । पक्षस्य यो देतुधमो न स्याल्छ पक्षधमतवासिद्धो 
वथा अनित्यः शाब्द्चाष्चुषत्वात्‌ घटप्रदिति । व्याप्यत्वासिद्धश्च साधनस्य साध्येन यन्याप्यत्वं 
तनासिद्धो व्याश्चिदयल्य इयर्थः ! जौपाधिकर््या परिक व्याप्यत्वासिद्ध: । तत्र न यद्यपीति । 
चदपि महाविद्ाहे तुः मेयत्वादिः पक्षे शब्दादौ वतनान्न पक्षध्मत्ासिद्धः- तथापीति । तथापि 
व्याप्यत्वासिद्ध व्याधरिनस्यो भवत्येवेति द्वितीयपरिच्छेदे प्रत्यपादि । व्याश्विरल्यो व्याप्यत्वासिद्ध 
इति पुरापि प्रादि | 

जौपाधिकन्यापिकोऽपि व्याप्यत्वासिद्धो भवतीति तदुपपादनायाह--किच । अथेत्यादि 
उपाथिरुपदौकते 1 # } महाविय्यारूपतमःस्तोमम्‌ । किविशिष्टः उपाधिः नूतनेति 1 नूतना ये तक- 
ज्ास्तेषां मनास्येञ इुमुदानि तत्र चन्द्रमाः ! वादिप्रयक्तमहाविानुमानादिखण्डनाचित्ताहाद्‌क 
दव्य: } उपाघेश्वन्द्रलारोपणान्महाविदयातमःस्तोमनिराकरणं युक्तमेव ॥ ४ ।} 

अथोपाधिदोषोद्धावनाय पद्यमाद्--या मर्विस्थेत्यादि । 

पूवष व्याचषट-भङ्खो विनाश इति । तद्रचं तत्पतियोगित्मिति 1 नन्वत्र तदच तसप- 
` तियोगितवं कथं, यतो भद्धिस्थनिवृत्तिमन्तोऽनित्याः पदाथः । कथं तर्हिं तेषां प्रतियोगित्वम्‌ । 
उच्यते । स्वं बस्तु हि खनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगि । न हि घटे घटोऽस्ति आत्माश्रयात्‌ । तस्माद्रटो 
घटनिष्ठात्यन्तामावप्रतियोगी स्यादेवेति तद्र्वं तस्रतियोगित्वं समीचीनमेव । तेन रहित इति। 
अनित्यपद्षु उपधिरत्यन्ताभावो नास्तीति परमाथः-तदनेनेति । अनित्यत्ववन्तोऽनित्य- 


९ रहिते पति घ पुस्तकपाठः! २ (पिधेवम्‌" । इति घ पुस्तकपाठः ३ “व्याप्रिकोऽपि व्या" छ 
पुस्तकपाठः । 


व० ३ मह्‌ विद्या विडम्बनम्‌ । १०१ 


पदाथाः, तेषु निष्ठो योऽत्यन्ताभावस्तस्य यदप्रतियोगिखं, तेन यद्रहितखं, तद्ुश्रावणतादीनासुपाषी- 
नामनिव्यखरूपसाच्यस्य व्यापकत्वे द रितम्‌ । इदमत्र हृद्यम्‌ } यत्र यत्रानिखत्वं तत्र वन्राश्चावणसं 
यथा घटादावित्येवसुपायेः साष्यव्यापकत्वम्‌ ! तदनेनन्यादि । तत्तस्मात्कारणान्‌ अनेन अनन्तरो- 
क्तेन मेयतववन्तौ मेयभावाः तेषु निष्ठो योऽच्यन्ताभावः तत्य यसतियोगित्वं तदश्रावणत्वादीनां 
मेयत्वा दिसाधनस्याव्यापक्रत्वमित्ययथः । एतावता मेयतस्ताथनवत्खपि अश्रावणत्वोपाधिनौस्ति तथा 
च यत्र यत्र मेयत्वं तत्र तत्र अश्राव्णलं नाभ्ति, रब्दव्वादौ मेयत्वसत्वेऽप्यथ्रावणतामावादित्य- 
श्रावणत्वस्य साधनान्यापक्रत्वम्‌ | श्रवणेन्धियेति । अश्राघणत्वमित्यथः | 

अयमभिप्रायः ¦ साध्यन्यापक्त्वे सति साधनाच्यापकत्वसपाधित्वम्‌ । 
साध्यं च तदेव यद्िप्रतिपन्न प्रति पक्ष मेयत्येन वाघयितुमभिपरतम्‌ । जयं चाब्द्‌ः 
स्वस्वेतरव्र्तित्वरदितानित्यनिष्टाधिकरणं इत्यत्र अनित्यत्वं च परं प्रति पश्चे 
मेयत्वेन वोधयितुमभिप्रतम्‌ । तस्मादनित्यत्वरूपसाध्यव्यापकों मेयत्वादिसा- 
धनाव्यापकः आओच्रग्राद्यात्यन्ताभावः उपाधिभवैत्येव । 

( भुवन ० )--अश्रावणत्वं नोपाधिः;, नित्ये गगनादौ अश्रावणस्वोपाधिसद्धावेऽप्यनित्यस्व- 
साध्यामावेन समव्याप्तिकत्वामावादित्याशङ्कयाह--अयमभिप्रायः इति } अत्र समल्याप्निन 
विवक्ठितेतिभावः } # तत्साध्यं यस्य व्यापक उपाधिरत्राह- साध्य चेति । प्क्ष मृढानुमानपकष 
दाब्दे इत्यथः । अर्यं शब्दः; स्वस्वेतरेत्यादि । उपलक्षणं चदम्‌ । तेनात्र अन्यान्यपि पूर्वोक्तमहावि- 
दयातुमानानि मन्तव्यानि । 

अथ साध्यन्यापकः साधनाव्यापक इत्यज साध्यपदेन त्यापकत्वाभिमतं 
विवक्षितम्‌ । पक्रते च पक्षीक्रतरब्दतदितरघ्रत्तित्वररितानित्यनिष्ाधिकर- 
णत्वं व्यापकम्‌ । न च तस्य आवणत्वात्यन्ताभावो व्यापकः } पक्तीक्रुतरान्द्‌- 
तदितरघ्र्तित्वरदितानित्यनिषछाधिकरणत्ववत्‌ खष््दत्वादि निष्टात्यन्तानावप्र- 
तियोगित्वात्‌ } तेन साध्यव्यापकताभावान्नायसुपाधिरिति मन्यसे । तन्न । 
कि व्यापकत्वाभिमतव्यापकः साधनाव्यापक इत्युपाधिसामान्यलक्षणं, किंवा 
पर॑क्रतसाध्यसाधनसंबन्धोपाधिरक्षणम्‌ ! नादयः । व्याघातात्‌ । यत्किञिद्राप- 
काभिमतव्यापकस्थय सवात्मादिकिंञचित्साधनव्यापकत्वेन साधनाव्यापकत्वानु- 
पपत्तेः । नापि द्वितीयः । पक्षीक्रतरब्दतदितरव्रत्तित्वरदितानिलयनिष्टाधिक्र- 
णत्वव्यापकमेयत्वव्यापकस्य भवद्भिरनङ्गीकाराष्टश्यरुक्षणथोरम्य सिद्धेः, सिद्धो 
वा सोपाधित्वस्य दुवोरत्वादिति । 


\ "साधनवत्छ जरां इति छ दं पुस्तकपाठः ! २ “भवेद्व ।` इति घ पुस्तकपाठः } ३ ` प्रकृतक्षाध्यन्याप- 
ऋत्वे सति प्रकृतसाघनान्यापकत्वखपापिर इति ध पुस्तकपाठः ! २ “व्यापकत्वाभि इति घ पुस्तकपाठः । 


१०२ मुवनदुन्दरसूरिकतटीकायुतं 


( यवन ० ) अत्रे महाविद्यावादी रङ्कते--अथ साध्येति } व्यापकत्वेनासिमतं व्यापक- 
त्वाभिमतभित्यथे. ¦ प्रते चेति । प्रते प्रसते महाविद्यानुमाने पक्षीकृतेत्या दिकं व्यापकं साध्य 
न्यस्तम्‌ । न च तस्येति } न च तस्य महावियासाघ्यस्य स्वस्वेतरेत्यादिकस्य श्रावणत्वात्यन्ता- 
भावोऽश्रावणलत्वोपापिव्यापकः | हेतुमाह--पक्षीकृतेति । पष्ीङृतशब्देत्यादिमहाविद्ासाघ्यस- 
हितं यच्छब्दत्वादि तत्र निष्ठो योऽत्यन्ताभावस्तल्य प्रतियोगितात्‌ अश्रावणलोपाधेरित्यथः । 
एतावता महाविद्यासाध्यवति संब्दवेऽश्रावणव्स्यासःवायत्र महाविदयासाध्यं तत्रोयाधिरिव्युपाधे 

साघ्यव्यापकत्यं नासि } फलितिमाद- तेन साध्येति । आचार्यो दूषयति-- तन्नेति । व्यापक- 
त्वेति । व्यापकत्वाभिमतं साघ्यनित्यथः । शिवा पकृतसाध्यसाधनेति । प्रकृतसाघ्यन्यापकः 
परकृतसाधनान्यापक उपाधिरिति विशेषलक्षणं वा िवश्वितपिति भावः । 

आद्यं दृषयति-- नाद्य इति । व्याघातं खषटयति-यत्किखिद्रयापकेति । व्यापकं च 
तद्भिमत्तं च व्यापकामिमतं साव्यं यर्किच्विदनिदयलादि, तद्रयापकस्य स्वास्मादिं यर्किच्ित्सा- 
धनमश्रावणस्वादिरूपमेव, तस्य व्यापक्रतवादुपाघेः साधनान्यापक्रत्वादुपर्पत्तिः । स्वात्मादीत्यत्र 
रवातसमखब्दः पुत्रात ख्रावरणत्वो गध्यपेश्चः । अयमारयः--वटादयो नित्या; अश्ावणतादार्मादिव- 
दित्यायतुमाने नियतवादिना कृते यौऽस्रावगवादिरहैतुः; स एतदुपाधिल्पः प्वेव्यश्रावणत्वाद्युपा- 
धिरेतस्य साधनस्य व्यापक एवेति साधनान्यापकरत्वं नोपपयेतेव्यथः । द्वितीयसुस्थापयति-- 
नापि द्विताय अत | पक्चीकृतरब्देत्यादि | साध्यव्यापकस्य सेयत्यसाधनाव्यापकस्यो पाघेभेवद्धिर- 
स्वी काराहस््यलक्रणयोः, ठस्य उपाधिः, श्ण प्रकृतसाध्यव्यापक इत्यादिकं विशेषरक्षणं, तयोरप्य- 
सिद्धः । लक्षणत्वस्वी छारे वु तस्योपाधित्वमेव स्पाशत्वाह--सिद्धो वेति । 

अथ महाधिव्याविरोधिनामपि साध्यव्यापकः साधनाव्यापक इत्युपाधि- 
सामान्यलक्षणं वा विवश्चितम्‌ ! उभयथापि पूवेदोषाप्तिरिति मन्यसे । तन्न | 
अस्माभिः साध्यपदेन पक्चनिषटतया विप्रतिपन्नं प्रति प्रतीलयप्येवसानेन ज्ञाप्य- 
स्यानित्यत्वस्य प्रकृतस्य विवक्षितत्वात्‌ । तेन अरित्यत्वन्यापको मेयत्वान्या - 
पकः; हृति प्रक्रतोपाधिविद्ोषटक्चषणम्‌ । 

( ुवन० )--चोदयपरिदहारसाम्यरूपया प्रतिवन्या परः सङ्कते--अथ पहापि्ेति । 
महाविद्याषिरोपरिनां मवतामपि साष्यन्यापकेत्यादितिकल्पयोः पूवेदोषः स्यादिव्यथः । अन्धकारः 
प्रतयुत्तरयति- तन्नेति } अस्माभिः साध्यपदेन महा विद्यासाध्यं न विवक्षितं, किन्तु पक्षे रब्दादौ 
निष्ठ्या विप्रतिपन्नं प्रतिवादिनं प्रति प्रतीत्यपयैवसानेन अनित्यखं विना साध्यप्रतीतिनं स्यादि- 
स्यपयैचस्मनेन ज्ञाप्यमनित्यत्वं विवक्षितम्‌ । एतावता चक्िसुक्तं भवतीव्यत आह--तेनेत्यादि । 
प्रकृतोऽधिक्रृतो य उपाधिरश्रावणत्वादिरूप इति भावः | 


कथं पुनरस्य दोषत्वमिति चेत्‌ । अश्रावणत्वत्यापकनिचरत्तो अनित्यत्व- 


९ अजथ महा इति च पुस्तक पाटः) 


प८ ३ महाविया विडम्बनम्‌ । १०३ 


व्याप्यनिन्रत्तेरावश्यकत्वेन पश्चीक्रतरष्े एव मेघत्वपक्षीकरलरब्दतदितरघरन्ि- 
त्वरदितानित्यनिष्टाधिकरणत्वयोव्योसिमङ्ादित्यवेदि । इदमेव चान्यत्रा- 
प्युपाधिदूषणत्ववी जस्‌ । 

( युवन ० )--जादाङ्कते-- कथमिति | अस्योपाधरिव्यथः । आचार्यः प्रत्याच्े--अभ्रावभ्‌- 
त्वेति | अश्रावणतं यः उपाधिर्व्यांपकस्तस्य निवरच्तावनित्यत्वं साध्यरूपं व्याप्यं निवतेत एव । 
तया हि-- यत्र यत्र अनित्यत्वं तत्र तत्र अश्रावणत्वं यथा घटादौ । यत्राख्राकणलख न स्यात्तत्र नित्य- 
त्वमपि न, यथा रष्वे नित्यत्वेन वाद्विप्रतिवाददिनोः समते । एतावता उपार्थि{सिवतेमानः साध्यं 
गृहीत्वा निव्रत्तः । # तरहीर्याह--पक्षीकृतशब्दे इति । पशीकरृतश्दे एव॒यन्मेयत्वसान पक्ल- 
कृतेत्यादिमहाविद्यासाध्यं च तयोत्याप्रिभङ्खान्‌ । अयमैथः } उपाविधर्मो व्याप्रिः साधने चकास्ति, 
जपापुष्वैवमों ख हित्वं स्पटिकोपट छेदयुपाधिना साध्यसाघनयोव्याप्रिभद्धः । इदमव चति । 
अन्वत्राप्यनुमानेपूपाधेदूषणस्वमेवमेवेति भावः 

यद्वा स्वस्वेतरव्रसतित्वरदितानित्यनिष्टाधिकरणत्वं अनित्यत्वेन विदोष्य 
अश्रावणत्वसुपाधिक्तव्यः । तथादि-- यत्‌ एनच्छब्दैतच्छब्देरनिछठत्वरहिता- 
नित्यनिष्टाधिकरणत्ये सति अनित्यं, तत्‌ अश्रावणभिनि साध्यन्यापकत्वम्‌ । 
अश्रावणत्व च मेयत्ववत्‌ राब्दत्वादि निष्टात्यन्तःनावप्रतियोमीति साध- 
नान्यापकम्‌ । तेन जवत्युपाधिः ! न चाभिमरेतसाध्यन्यापकस्य विदोषितसाध्य- 
ट्यापकस्य चोपाधित्वेऽतिप्रसङ्कः । एवविधोपाधिमनापनुमानत्वानङ्गीकारात्‌ । 
तद्रदितेषु च स्वनः एवातिप्रसङ्गनिचरत्तिरिति । अन्यधा च्यापकत्वाभिमतसाध्य- 
व्यापकस्यापि उपाधित्वे प्रव्रमानस्पातिपसङ्धस्य कः चास्ता इति । 

( सुवन ० )--प्रकारान्रण्योरापि व्युलादयति-- द्रा स्वस्वतरति । स्व्वेतव्यादिमदा- 
विद्यासाध्यमनिव्यवेन षििष्ठं छत्रा अभ्रादणव्मुपापिवत्तव्यः ¡ एतदेवोपाधः साव्यञ्यापक्ख- 
दर्दनवूषकं दशयति--तथा हीति । येदच्छब्दे्वादिमदा विच्ःसःध्यवच्े उति अनित्यं तद्नावरणः 
चथा घटादि । उपाधेः साघ्यव्यापकतां प्रद्यंसाधनःव्यापद्तामाह--अश्रावणत्वं चेति। 
येयल्ववयच्छब्दत्यारि तत्र निष्ठो योऽत्यन्ताभावस्तस्य प्रहियोमि अश्राचणत्वम्‌ ¡ एतावता सेयत्व- 
साथतवति रच्छलाद्राव श्रावणत्वरूपोपावरेरव्यन्ताभावः । दाच्दमे वत्व्द्र वेऽप्य्रावणत्वस्य असद्वा 
वान्‌ ] आशङ्कपूै परिहरति-न चायिपरितेति | असितरतसाध्यमनित्यस्वम्‌; विरोपितसाध्यं मद 
विद्यासत्कम्‌ । दे कमाह--एवविभेति । फवंविधोपाधिननामनुमान नामित्यथः । तद्ररितिप्विति । 
छदेविध्रोपाविरदितपु स्वयमेवा तिप्रसद्धनिल्त्तेः। अन्यथेति } एंविधोपाधिरदितादुमान पि अति 
प्रसङ्कगणे । व्यापकत्वाभिपतेति । व्यापकखेनाभिमतं सख्यं यत्सःघ्यमच्निनच्छा दि तव्यापकस्या- 


६ अस्यायर ° अत्र साध्यसाचनयो्व्याप्निः । सा अश्रवणतरन सोपाधि द ' इत्ययिक्रं च पुस्तके डर्यते ¦ 
> पुष्पलोदि' इति च पुस्तकपाठः ¦ ३ प्रपि अग्रसङ्कः हति छद पुस्तकपाठः । 








१०४ भुवनसुन्दरसूरिकृतटी कायुतं 


'्युपधिव्वेऽतिप्रसङस्य कः शस्ता शिक्षयिता । अयमसिप्रायः--कस्मिश्िदनुमाने सत्योपाधात्रपि 

केनाप्युद्धा वितेऽतिप्रसङ्घः कथं निवायः। | 
नल अचर अयं क्षब्द्‌ः पक्षः ! एतच्रतिरिक्तं च सव सपश्चः । तेन विषश्च - 

रूपन्यावत्यामावात्‌ अश्रादणतवस्य पक्चेतरत्वमित्यत आदट- 

“भ दाव्दृत्वादि निवत्येमरिति न ततः पक्चेतरत्वभ्रमःः इति ! थत्‌ विप्रतिपन्न 
प्रति पश्चनिषटततया वादिना साध्यते तत्साध्यम्‌ । तद्‌भाववाश्च विपक्षः उपाधे- 
व्यीव्त्य; । तथाविधश्च अश्राचणत्वस्य राब्दत्वादिरेव । तेन उ्यावत्येसत्वान्न 
शृश्षेतरत्वञ्नान्तिः कलेव्या । 

( मुवन० }-- श्टोकतृतीयपादावताराय आशङ्कां इरूते--नन्वत्रेति । पक्षेतरत्रमिति । 
विमता हिसा अधर्मसाधनं हिसात्वात्‌ स्छेन्छदिसावदित्यत्र निषिद्धत्वमुपाधिः । अस्योषाधेः संष्याव- 
न्दनादिर्विपष्यो व्यावत्यैः। संन्याबन्दनादौ निषद्धत्वामावान्‌ । अत्र च महाविद्यायां विपक्षस्य 
वमााद्विपक्षन्यावतेनाभावेन प्च: एव॒ व्यावर्त्योऽस्ति । तथा चोपाधेः पक्षेतरत्वं दोषः । 
-शन्दत्वादीति } अत्र शब्दत्वाद्युपाघेनिवच्येमसिति । यतोेऽतरा श्रावणत्वमुपाधिः ! स च राच्दखादे- 
विपक्षाव्याद्रत्त एव, ङब्दसेऽश्रावेणत्वामावादित्युपाधेः शब्दत्वादिविपश्षयै व्यावत्येः । तस्मात्पकने- 
तरस्वथ्रमो न कायं इत्यायः } छोकतृतीयपादं व्याख्याति । यत्‌ विप्रतिपन्नमिति } विप्रतिपन्न 
प तिवादिनं पति यदनित्यव्वादि पक्षे शब्दादौ निष्तया वादिना साध्यते तत्साध्यम्‌ } तस्य साध्य- 
स्याभावो नित्यत्वं, त्रश्च नित्यो विपक्षः ¦ उपाघे््यावत्यं इति ¦ यत्र छत्राप्युपाधिः स्यात्‌, स 
पिपक्षे पक्षे च वतमान न विलोक्यते } तथा च सति तस्योपाधेर्विपश्चः पक्षश्च व्यावर्त्यं भवतीति 
सवेत्रोपाधेः रीतिः } यत्र च बिपष्टो ठ्यावत्यो न भवेत्तत्र केवट्पश्चस्येव उयावर्तनादुपाधेः पश्चेतरस्वं 
दोषः | अत्र च त्था नादाङ्कनीयम्‌ । शब्दत्वादिविपक्षादश्रावणत्वोपधेरन्यान्रत्तसखादिव्यथेः । नाम- 
आहमुपाधिव्यावत्येमाह--तथाविधशेति | 

यत्‌ वादिनो व्यापकतवेनाभिमतं तदमाववान्‌ विपश्नः उपाधिव्यावत्थां 
ज त्वन्ध इति चेत्‌ । न । सवच विव्रतिपत्तिगोचरसाच्याभाववतो व्यावत्थै- 
त्वम्‌ । तथाभूतव्यावत्येरदितस्योपाघेः पक्षेतरत्वमित्येतावतैव सकलन्यवस्थोप- 
पत्तो, व्यापकीभूतसाध्याभाववतो व्यावत्यत्वं, तथाभूतव्यावत्यरदितस्य च 
अ्रक्षेतरत्वमित्यादिव्यवस्थाया गरीयस्या निष्थमाणकत्वादिति । 

( मुबन० )--महाचियावादी शङ्खते--यद्रादिनो व्यापकेति | व्यापकेन सराध्यतेनाभि- ` 
मतत मदाविद्यासाध्यं स्वस्वेतरदयादिरूपं तदभाववान्विपक्षः उपाधिना व्यावर्त्यो, न त्वन्यो भवदभि- 
-मतो सुख्यालुमानसाष्यविपश्वः इति भावः । आचार्यः उत्तरयति- न सवेत्रेति । विप्रतिपत्तिगो- 
चरं यत्साध्यमनित्यत्वादि तदभावो नित्यखं, तद्वतो नित्यस्य व्यावत्यैलम्‌ | व्यापकीभूतेति । 


"गीष = | 1) 


१ "उपाघेर््या ` शति घ पुस्तकपाठः ¦ 


प्० ३ मह्‌ विद्याविडम्बनम्‌ | १०५ 


व्यापकी भूतसाध्यं महाविधासस्कं, तदभाववतौ व्याचत्यत्वमित्यः दित्यवस्था गरीयसी निष्प्रमाणक) 
कल्पनाखाघ्वे सति कल्पनागौरववाधकतकसद्टावात्‌ । 

ननु अस्तु पक्त पक्चीक्रल प्रवतमानासु पदाविव्याख्ु अयसुपाधिः । सप- 
क्षविपक्लादीन्‌ पक्चीक्कत्य प्रवतमानमदाविव्यास्तु उपाधिविधुरा एवेत्यत आद- 

^“ सवन्रेवसुपाधिरपतिदतः, `" इति 

अर्य धट; एतद्धरेतच्छब्दव्यतिरिक्तत्वरदितानित्यान्यः सेयत्वादित्यच्र 
अश्रावणत्वसुपाधिः } पतच्छब्दनिष्ठतया परं प्रति साध्यस्य अनित्यत्वस्य व्याप- 
कत्वात्‌ । मेयत्वसाधनाव्यापकत्वाच } अनित्यत्वरूपसाध्यरदटितराच्दत्वादि 
व्यावत्येसच्वेन पक्षेतरत्वानाक्रान्तत्वाचेति । तथा गगनं रच्डेतरानित्यनित्य- 

वृत्तित्वरदहितानित्यनिषटाधिकरणं मेयत्वादिव्यत्रापि जश्रावणत्वसुपाधिः । एतन- 

चछब्दनिष्टत्वेन साधयितुमभिप्रेतस्य अनित्यत्वस्य व्यापकत्वात्‌ , मेयत्वाव्याप- 
कत्वाच } सिषाधयिषितानित्यत्वाभाववतः राब्दत्वदिव्यावत्थस्य सच्येन पक्षे 
तरत्वानाक्रा्तत्वाचेति । एवं साध्यादरीनपि पक्षीक्रत्य रान्दानित्यत्वे प्रवतेमा- 
नासु महाविद्यास्व॑यसुपाधिद्रे्टन्यः । 

ननु अस्तु नाम अनित्यत्वे प्रवतेमानाखु मदहाविव्याखु अश्रावणत्वसु- 
पाथिः अन्वयव्यतिरेकिसाध्यान्तरप्रवतेमानासु न कञ्चि पाधिरित्यत्राप्येत- 
देवोत्तरम्‌ \ स॒वतरेवमुपाधिगप्रतिहत इतिं । यत्र यत्रान्वयव्यतिरेकिणि देतो 
यो य उवाधिः, तन्तत्साध्यप्रवतमानभदावियासु स स एवोपापिः प्रवन्यायेन 
द्रष्टव्यः । यः पुनरन्वयन्यतिरेकी निरुपाधिक एव; तत्साध्यप्रवतमानमदा- 
विदययाप्यनोपाधिकी एवास्तु । क्रि न; छिन्नम्‌ । तद्प्रामाण्यस्य वक्ष्यमाणद्‌ष- 
रपि सिद्धेः 

( सुवन० )--तुरीयपादसागमवतारयितुं चोदयति । नन्वस्तिति } इत आरभ्य एतदेवो- 
त्तरं सवै्रैवयपाधिरयतिहत इतियावत्सुगममिति न लेशतोऽपि व्याचक्रे । नलु स रयामो 
भेत्रपुत्रत्वास्संप्रतिपन्नपुत्रबदिव्यन्वयन्यपिरेकिणि स्मोऽयं स्वस्वेतरदृत्तिखरहिदस्यासनिष्ठाधिकरणं 
मेयखाद्भटारमादिवदित्यस्यां महाविद्यायामश्रावणत्स्य अनुपायित्वादेतदे वोत्तर मित्ययुक्तसुक्तभित्या- 
सङ्कयाद- यत्र यत्रान्वयीति । यत्र यत्र अन्वयन्यतिरेकिणि मूलानुमान्देतौ यः उपाधिः । 
तत्तदिति } तत्तदन्वयन्यतिरेकिदेतुसाध्यप्रवतेमानमदावियासु स ए मूखनुमानोपाधिरेव द्रष्टव्यः । 
रयामत्रसाण्यप्रवतंमानमहाविदयायां च चाकाद्याहार जन्यं मेयसखसाधनाव्यापकं पश्चनिष्ठतया 
विप्रतिपननदयामत्वसाध्यन्यापकं दुग्बादयामन्यावत्येविरिष्टमुपाधिः ! परमाणुनिस्योऽनादिभाक्वात्‌ 


१ श्यास्वश्रावणत्वस ˆ इतिं घ पुस्तकपाठः ¦ 


१०६ मुबनसुन्द्रसूरिकृतटीकायुते 


आत्मवरित्यत्र अयममासतदासमैतस्परमाणुन्यतिरिक्तखरदहितनित्यान्यः प्रमेयत्वाद्भुटा दिवर्ित्यत्र कः 
उपाधिरत्राह-- यः पुनरन्वयेति । तदपरामाण्यस्येति ! निरूपाधिकमहाविद्याया अप्रामाण्यं क्य. 
माणदोषेर्विरुद्रतानैकान्तिकिखाईरिभिरपि सेत्खतीत्य्ः । 

यः युनव्युत्पादितिमपि साध्यन्यापकं साधनाव्यापक चोपाधि परमेयत्वादौ 
न मन्यते, तस्य अयं ङब्दोऽनित्यः, सामान्यवच्वे सति अस्मंदाद्यप्रत्यक्ष- 
त्वादित्यादावपि अश्रावणत्वौदिरूपाधिन स्यात्‌ , अविरोषादित्याद- 

८ तवन्द र, + 
नो चेन्न हेखन्तर, ` इति 

( गुवन ० }--चतुधपादान्त्यभागतास्यैमाह- यः पुनव्धुत्पादितमिति । य एवं पूर्वाद्यादि- 
तमप्युपाधि न स्वीकुरुते, तस्य अयं रष्दोऽनित्यः इत्यत्रापि अश्रावणत्वौपाधिस स्यात्‌ । अस्ति 
चात्रोपाधिः | तथाहि । यद्यदनित्यं तत्तदृश्रावणं यथा घटादि । यत्राञ्नावणत्वाभावः तत्रानित्य- 
त्वाभावो यथा शब्दत्वे इति साध्यव्यापकलम्‌ । तथा शव्द सामान्यवच्वे सत्ति यदस्मद्राह्यप्रस्यक्चतं 
तस्मिन्सत्यपि मभ्रावणत्वोपाधेरमावाद्साधनान्यापकत्वं चोपाधेः । राच्दसरूपिपश्चन्यावत्य॑सत्तवेन 
च न पक्षेतरत्वमिति । ना चन्न हतन्तर्‌ इति । यदि पू्वोपपादितः उपाधिकर मवति, तदा 
देखन्तरे सामान्यवत्वे सति अस्मद्राद्य्रव्यक्तवारित्या दिकेऽप्युपाधिन स्यादित्यभेः | 

अथ प्रतीत्यपयेवसानलम्यसाध्यव्यापकः तथाविधसाध्याभाववदृपपश्च- 
व्यावत्यवांश्योपाधिः कवचिदपि न दृष्टः इति चेत्‌ ! न । पक्षे त्यापकीभूतसाध्य- 
साधक विपश्चादीन्‌ पक्चीक्रत्य पश्च तथाभरूतसाध्यसाधकमयुमानसपि कचिन्न 
दृष्टमेव । महावियैव तथा दृयते इति चेत्‌ । तर्हिं तदडुवाधिरपि तथाभूतो 
ददयते इति सतो्टव्यस्‌ ! न चैवं सति सकलकेवलान्वयिप्रामाण्यभङ्ग इति 
वाच्यम्‌ ¦ तत्पामाण्यश्यास्माभिरनङ्खीकारात्‌ । अङ्खीकारे वा सदेश्रापथेवसान- 
रभ्यान्वयव्यतिरेकिसाध्यामावेन तथ्यापकस्योपापेरलुपपत्तिरिति । 

( सुवन ० )--परः शङ्ते--अथ प्रतीलयपयव्छनेति । प्रदीतेग्पभरैवसानेन असवनेन कभ्यं 
यद्नित्यत्वादिसाध्वं, तस्य व्यापकः, तथाविधं यदनिल्यत्यदि साध्ये तस्य योऽभावः, तद्रूपो यो 
विपो व्यावत्यस्तद्रन्धो पाधि कापि दृष्टचरः ! चार्यः परिहरति-न पक्षे व्यापकेति । 
पक्ष विपक्षादौ व्यापकीभूतं साध्यं महाविद्यासाध्यं, त्सायकं सन्‌ विपक्षादीन्पक्षी कस्य पक्षे शब्द 
तथाभूतसाध्यमनित्यत्वादिकं तत्साधकमनुमानमपि कचिन्न दृ्टमिव्यथैः । ननु यदि केवरखान्वयी न 
स्वीक्रियते, त्हयदष्टारि कस्यचियत्य्षं मेयखाद्भुट्दित्यादेः केवलान्वयित्वेन अस्वीकारार्हत्वास्सर्व- 
सिद्धिः कथमित्याशङ्कावरिहारायाह--अङ्ीकारे वेति । केवखान्वयिदेतोरङ्खीकारे वा सर्वानु- 
मानेष्पयेवसानरभ्यं यदन्वयन्यतिरेकिमो मूखानुमानस्य साध्यं, तदभावेन व्यापकस्य अपर्यैवसान- 
1 11 


१ अस्मदादिव्रादयेन्दिययराद्यत्वादि' इति घ पुस्तकपाठः ! २ "वणत्वमुपाः इति श्च पुस्तकपाठः ! 


३ तथाभूता इ“ । इति घ पृस्तकपाटः । 


प० रे महुः विद्यापिडम्बनम्‌ | १०७ 


टभ्यान्वयव्यतिरेकिसाध्यन्यापकस्योपाघेगनुपपत्तिः } अयमभिप्रायः--महाविद्यायां हि अपयवसान. 
लभ्यानित्यत्वादिसाघ्यसद्धावेन तद्रयापक उपाधिः सम्भवति, नान्यत्र केवटान्वयिषु । तत्रानन्तरो- 
त्साध्यासम्भवात्‌ । तस्मात्केवलान्वयिपूपाधेरभावः इत्यथः ! 
इति संक्षेपतोऽस्माभिरुपाधिरुपवण्िः । 
महाविव्यानिरासाथ तन्मृटकषणक्चमः 1 ५ ॥ 
मृलछकस्तु-- 
यो `मङ्धिस्थनिव्रतिमच्वरदहिता पदढलिते मेयता 
मेयत्वे श्चुतिगोचरत्वविरहः स स्याद पाधिधरेवः | 
राब्दत्वादि निवत्यमस्ति न ततः पक्षतरत्वभ्रमः 
सथत्रैवसपाधिरप्रतिहता ना चन्न देत्वन्तरे ॥ ६॥ 
( युवन > )- शोकः स्पष्टः | ५॥ 
अथ संनद्यतेऽभीषटटविरोधस्तकेसुद्रया । 
प्रतिवादिमहाविद्याघषणाय विचक्षणः | ७ ॥ 
( सुवन ० )--उत्तरष्टो कृतात्पयमाह--अथ संनद्यते इति । जमीषटतरिरोधः संनह्यते सन्नद्धो 
भवति } कया } तकरभुद्रया तकयुक््या 1} ७ | 
धत्तेऽभीष्टविरुडतां निगदिता देतुः ससुन्मीलयन 
इटाभावमभी्टतुल्यनयतः प्क्चे विचारक्चमाम्‌ । इति 
यथाकथितो देतुःमेयत्वादिः पश्चीक्रतदष्दे तत्तदित्तरव्रत्तित्वरदितानित्य- 
निष्टाधिकरणत्व साधयन्‌ पश्चे साध्यपतीत्यपयेवसानडायभिमतमनित्यत्वं 
साधयति! तथा पश्चीक्रतराब्दे तत्तदितरव्र्तित्वरदितानित्यत्वात्यन्ताभाववन्नि- 
छाधिकरणत्वं साघयन्‌ पक्षे साध्यव्रतीत्यपयेवसानरूपानित्यत्वसिडितुल्यन्या- 
येन वादययमिमतानित्यत्वात्यन्ताभावं साधयति ! तेन वायभिमतानित्यत्वरूप- 
साध्यामावसाधकत्वादयमभीषटविरूढो विरोषविरुद्र इटविचातकारी चत्यु- 
च्यते ! व्यापकत्वाभिमतसाध्याभाक्वयाप्यत्वं विख्दधत्वम्‌ । तच प्रक्रत 
नास्तीति नायं विरुद्ध इत्यत आद- 
कििद्यापकमीप्सितं तदपरं मेदस्नयोः कीटदा 
साध्यते तदमावसाधक्षतथा लोके विरुडस्थितिः \ ८ ॥ इति। 
( सुवन ० )--अभीष्टषरिरुद्धतां दीयति--धत्तेऽ्थीषत्यादि । निगदितो देतुर्मयत्वादि्रभी- 
टस्य विरुद्धता अभमीषटविरुदधता, तां विचारक्चमां धत्ते ! कि दुवन्ससुन्मीख्यन्‌ । कम्‌ । इष्टाभाकम्‌ । 
इष्मनित्यत्वम्‌, तदभावो चित्यत्वम्‌ ! कस्मात्‌ । अभीष्टतुस्यनयतः अ भीष्टमनिव्यस्वं यथा साध्यते; 


१०८ भुवनसुन्दरघुरिक्रतटीकरायुतं 


तथा नित्यत्वमपीति ततुल्यन्यायात्‌ । कस्मिन्‌ । पक्षे शब्दादौ । अनिदखवर्ि्यस्मपि साधय- 
न्विरुद्धः स्यादित्यथः, 

श्ोकार्थं व्याचष्--यथाकथित इत्यादि । मेयतरादिेतुः पक्चीकृतरष्दे तत्तदितरेत्यादि 
महाषिदय्यासार्ध्यं साधयन्पक्चे यत्पाघ्यप्रतीतेरपयवसानमतुपपत्तिः) तद्रटेन यथा वाद्यभिमतमनित्यत्व 
साधयति, तथेव वाद्यभिमतं यद्‌ निव्यखं तदत्यन्ताभावो नित्यत्वं तदपि साधयति ! तथापि छि 
दूषणमित्याद--तेन वाद्यभिमतेति । बायभिमतं यदनिध्यत्वरूपं साध्यं तद्भावो निय, तत्सा- 
धकत्वादयमभीष्ट विरुद्धः 1 ‹ देतुभेदाभावेन तुल्यवरः साघ्यामावसाधथकोऽभीष्टविसुद्धः › इति संपृणे- 
तद्क्षणस्य सद्भावात्‌ । उत्तरार्थावताराय शङ्खते--व्यापकताभिमतेति । व्यापकलामिमतं साध्यमत्र 
स्वस्वेतरे्यादिकं महाविद्यासत्कं । तदभावेन व्याप्यो हि देतुर्विरुदध इ्युच्यते । अयं तु पारिशेष्य- 
रभ्यानित्यल्वसाष्यस्य अभावेन व्याप्यो, न तु महावियासाध्यस्याभावेन । ततो नायं विरुद्ध इत्यथैः ¦ 

उत्तराधे ददयति--किञिद्रयापकपिति । किच्विन्यापकं महावियासाध्यं किच्वित्तसमादपरं 
च व्यापकथतीत्यपयेवसानरभ्यमनित्यत्वादि, तयोः साध्ये सेद्‌: कीटसो, न कोऽपीत्यथेः । तयोः 
साध्ययोर्योऽभावस्तत्साधको खोके तार्किकटोके विरुद्धो हेतुरुच्यते इत्यभिप्रायः । ८ 1 

परकृतव्यापकाभावव्याप्यः प्रकरतो देतुविरूड इत्ययुक्तम्‌ । प्रकृतदेतोरे- 
 वंखूपत्वप्रभितौ विरुद्धत्वस्य दुवोरत्वात्‌ । अप्रमित अस्य लक्षणस्य स्वरू- 
पासिडत्वात्‌ । तस्मात्साध्याभावसाधकः प्रक्रतो देतुर्विरुद इत्युच्यते । 

( सुवन ० )--्छोकोत्तरार्धं व्याख्यातुं परोक्तं दृषयति~- प्रकरृतव्यापकेति । प्रकृतं व्यापकं 
महाविदयासाघ्यं, तदभावेन व्याप्यः प्रकृतो हेतुर्मेयत्वादिर्विरुद्ध इति भावः । प्रकृतव्यापकामाव- 
व्याप्यं हेतोः प्रमितं न वा ! आच प्रत्याह प्रकरतहेतोरिति । प्रक्ृतदेतोरमेयसरादेरेवंरूपतवप्रमितौ 
्रकृतव्यापकामावन्याप्यवप्रमितो विर्द्धलं दुबौरम्‌ । द्वितीयं प्रत्याह-अपपिताविति । यदि प्रकृत. 
ज्यापकामावन्याप्यखं हेतोरपमितं, तदानीयेतहृश्चणस्य सखरूपमेवासिद्धम्‌ । यतः एतदश्चणं हि 
विशेषरक्षणस्वेन अन्यत्राप्रसिद्धम्‌ ! तर्हि फ छशणमिव्याह-तस्पात्साध्याभावेति । 

साध्यं च द्विविधम्‌ । किचिद्यापकाभिमतं, कि्िद्रापक्पतीत्यप्यवसान- 
छभ्यम्‌] न चानयोः प्रतिवादिना पक्षनिष्टतयानङक्रतथोवादिना च तन्निषटतया 
बोध्यमानयोः साध्यत्वे कथिद्धिरेषोऽस्ति । व्यापकत्वाभिमतसाध्याभाव- 
व्याप्यत्वं तु व्यापकविरुदापरपयोयं विरुद्ध विद्रोषलक्षणम्‌ ! यदि पनविंस- 
 विदहोषलक्षणाभावात्‌ नायं विरुद्धः, तहिं अभिप्रेतसाध्यविरोषाभावसाधको 
विरुद इति विरुडविरोषलक्षणाभावाद्यापकाभिमताभावव्याप्योऽपि विरुडो 
न स्यादिति) यद्वा मा भूदयं विरुद्धः, तथाप्यभीष्टविरुद्वापरपययं देत्वाभा- 
सान्तरं भविष्यति | 


१ "अनित्यत्वं नित्यत्व" इति छ द्‌ पुस्तकपाठः । 


प ३ महाविद्या विडम्बनम्‌ । १०६९ 


( मुबन० ›--्ोकार्थं व्याचास्याति-सा्ध्ये च दविविधपित्यादि } व्यापकव्वेनाभिमतं 
महा वि्यासाध्यम्‌ । व्यापकं महाविासाच्यं, तस्य॒ चा प्रतीतिस्तस्या अपर्यवसानेन रकभ्यमनित्य- 
त्वादि } न चानयारिति ! जनयोः साध्ययोः प्रतिवादिना मदातरि्यानिराकत्रां पक्ष रब्दादौ निष्ठ- 
तया अनङ्कीकृतयोवौदिना महाविद्यावाडिना तन्निष्ठतया पश्चनि्ठतया वोध्यमानयोः न च साध्यत्वे 
कथिद्विेषोऽस्ति ! यतः उभयमपि साघ्यतयोच्यते । प्रकारान्तरेगाशङ्ते-व्यापकत्वाभिमतेति । 
व्यापकत्वेनाभिमतं मदाविदयासाध्यं तस्य योऽमावस्तेन व्याप्यत्वं ह तौस्तन्यापकविरुद्धः इव्यपरपयौयं 
विरुददेतोरविरेषलक्षणमित्याङषयः । जाचार्यः प्रलयुत्तरयति--तहीत्यादि } अमिग्रतः साध्यवि्चे- 
पोऽनित्यत्वादिः तदभावसाधक्तो विरुद्ध इत्यभिप्रायः } व्यापक्ामिमतेति } व्यापकं यदभिमतं 
महाबिद्यासाध्यमिव्ययैः । तरिं संशयः एव स्यान्न निणेयोज्त्राह-- यद्रा मा भूदिति । 

सत्प्रतिपश्च एवायं, न विरुदो,न देत्वाभासान्तरमिति शिवादिःत्यमिश्राः। 
तत्न ! साध्याभावसाधकतुल्यवलदवितीयहेतावेव पूर्वाचायाणां परतिपश्चन्यवदा- 
रात्‌ , साध्यायावसाधकत्वमात्रेण प्रतिपश्चत्वे विरूडस्यापि प्रतिपश्चत्वप्रसङ्गात्‌ । 
तल्यवलत्वाभावान्न विरुडः परतिपश्लो बाधवदिति चेत्‌ । अध तुल्यवलत्ववि- 
टरोषणं किमभैम्‌ । विरूढादिनिचरच्यथमिति चेत्‌ ! अथ विरुद्धाद्यः किमर्थं 
निवत्यीः । पूर्वाचार्याणां तत्न परतिपश्चव्यवदाराभावादिति चेत्‌ । एवं तरिं 


भकरृतदेत्वन्यत्वमपि विदोषणमुपदेयमेव । पूर्वाचार्थेस्तस्यैव तं भति प्रतिपश्ल- 
त्वेन अव्यवहारादित्यलसुपजीष्येः सह करदेन । 

( मुवन० )--परमतं प्रकटयति--सतिपक्ष इति । जयं ददतुः प्रकर्णसम एवेति 
दिवादित्यमिश्राः प्राहुरिति । परमतं निरस्यति- तन्न । साध्याभावेति । साघ्यामावसाधको 
यः पूहेतोस्तुल्यवटो द्वितीयहेतुस्तत्रैर पू्ौचार्याणां सतिपष्चत्वम्यवह्‌ारात्‌ । इदं द्रदयम्‌ । पूवानु- 
मानोक्तदेत॒ना मेयत्वादिना अनित्यत्वादिसाभ्यसाधकन तुल्यवरः; तस्मान्मेयत्वादेश्च यो द्विती. 
यहेतुरभिधेयत्वादिः पूर्वोक्तानित्यत्वादिसाध्यामावसाधकः स एव सदरतिपश्चः ! साघ्यामावसाध- 
कस्यैव प्रतिपक्षत्वेऽपतिप्रसङ्धमाह-- साध्याभावेति । साध्यामादसाधक एव यदि प्रतिपष्ः तर्हि 
विरुद्धोऽपि साध्याभावसाधकत्वाखतिपक्षः प्रसव्येत । परः शङ्ते-तुर्यवछेति । साघ्याभा- 
वसाधकोऽपि तुल्यवर एव प्रतिपश्चो नातुस्यवलः, तस्मान्तल्यवल्त्वामावाद्विरुद्धः प्रतिपक्षो 
नोच्यते, यथा वाधैः काटात्ययापदिष्टसतुल्यवल्ध्वामावान्न प्रतिपक्षः । प्र्पूर्वकं परिहरति- 
अय तुल्येत्यादि । साध्याभावसाधकस्तुल्यवटः प्रतिपश्च इति भवत्समतर्श्चणे तुल्य 
टलविशेषणं क्िम्मित्यगैः । प्रतिवन्दीसुपादत्त--एवं तीति । प्रकृतो देतु्मेयल्वाविवाद्तः, 
तस्मादन्योऽभिषेयत्वादिःसन्त्वम्‌ 1 एतत्ततत्वम्‌-यथा प्रतिपक्षलक्षणे तुस्यवखत्वविरोषणयुपात्त 


~-----~ -----~---- 








१ "वाः अपिकदटप्रत्यठमानस्तुस्य' इति च पुस्तकपाठः । 


११० भुबनखन्द्रसूरिकृतटीकायुतं 


तथा प्रकरृतदेत्वन्य इत्यपि विदयेषणमुपादेयम्‌ । तथा च साध्याभावसाधकस्तुस्यवलः प्रकृतहेखन्यः 
प्रतिपक्ष इति प्रतिपक्षलक्षणसुक्तं भवति । प्रकरतदेखन्यः इति चिशेषणाङ्गीकरणे हेतुमाह-- 
ुरवाचर्थरिति । तस्यैव मेयत्वादेरेव, तं प्रति मेचत्वादिकमेव प्रति प्रपिपक्ूत्वेन पुव चार्यैरव्यव- 
हारात्‌ । पूवाचायाणां दि पूर्वोक्तदैसखन्यसिमननेव प्रतिपक्षतन्यवहारोऽस्ति नतु भेयत्वादेरेव मवला. 
दिकं प्रतीतिभावा्थः । उपजीव्येरिति । अयमभिप्रायः । पूवचा्यैः ध्रकृतदेखन्य इति विशेषण- 
सुपादायि । रिवादित्यमिभ्राश्च नोपाददते इति यः उपजीब्यैः पूवो चर्यः सह्‌ भवतां कठहस्तेन 
कृतम्‌ 1 एतावता पूर्वोक्तहेतोः सत्पतिपक्षत्वमुस्थापितं, अभीष्टविरद्धत्वं तु स्थापितं भवति । 

मदहाविव्यान्तरेष्वपि अनित्यपद्स्थाने अनित्यत्वात्यन्ताभावपदं प्रक्षिप्य 
साध्यप्रतीत्यपयेवसानाद्नित्यत्वात्यन्तामावसाधकत्वसुपपाच्य अभीष्टविरुद्ता 
द्रव्येति ! 

( सुबन० )--उक्तमन्यत्रातिदिशति । महावि्येति । अयं शब्दः स्वसेतरड़ततित्वरदिता नि- 
स्यवर्तिधर्मबानित्यादौ अनित्यखनवरत्तिपदस्थाने नित्यवृक्तिपद्‌ प्रयुज्यत इत्यर्थः | 

अपि स्वेगुणोऽभीष्टविरोधेन विनरयति । 
कि पुनर्दोषसंचातैमदाविवया समाङटा ॥ ९ ॥ 

( युवन० )--जभीष्टविरुद्तामुपसंहरति--अपि स्ेगुण इति । सर्वगुणोऽपि हेतुरमी- 
टविरोधदोषेण विनदयति । अन्योऽपि जनः सर्वगुणोऽप्यभीष्टस्य मित्रादेर्विसेधेन विनदयत्येव । 
-महावियाया दोषसंघातैः समाङ्खायास्तु किसुच्यते !! ९ ॥ 

अथ सन्यभिचारत्वसुन्मीटन्कुलिदहभियम्‌ । 
महाविद्यामहाथभत्पक्चच्छेदाय सज्ञते ।॥ १०॥ 

( सुवन ० }--अनेकान्तिकतोद्धावनाय प्रकरमते--अथ सव्यभिचारल्रमिति ! सन्यभि- 
 चार्वमनेकान्तिकत्वं महाविद्यामहाद्रिपष्टच्छेदाय सज्ञते ! # छव्‌ । उन्मीखत्‌ । अन्तभूतण्य्थ- 
त्वादुन्मीखयत््‌ } कां कुङिदिश्रियम्‌ 1 यद्रोन्मीटलुटिसल्यतीति पद्मवगन्तव्यम्‌ । तथा च सन्य 
भिचारत्वस्यैतद्विशेषणम्‌ ।॥ १० ॥ 

सवमेव वस्तु स्वनि्ठात्यन्ताभावप्रतियोगीत्युक्तम्‌ । तेन महाविव्यासाध्ये 
तदत्यन्ताभावचति मेयत्वस्य गतत्वादनैकाग्तिकत्वमिति । किञ्च, 

त्वत्साध्य स्वभिदान्यमेयनिदिताऽमाचान्वितत्वा्रयो 
मेयत्वादिति केवलान्वयिमतेऽस्माकं तु तद्वेदतः ! ` 
यदा मेयनिवृत्तताधिकरणं साध्यं त्वदीयं ततो 
भिन्नत्वादिति साध्यव्जिततनौ न्धस्थितिर्मेयता॥ ११॥ 


त्त्साध्यमिति । पक्षीकूतशाब्दतदितरवर्तित्वरहितानित्यनिष्ठाधिकरणत्वादिरवं 


भ 


१ कटिशवयुति' । इति घ पुस्तकपाठः । 


प० ३ मह्‌ त्रिया विडम्बनम्‌ } १९११ 


विवक्षितम्‌ । स्वभिदेति ! स्वान्योन्याजावः । मेयनिदितो मेखाभितः । स 
चासौ अमाय | तेन अन्विनः । तस्य प्रतिखागी } तस्य मावः तत्त्वम्‌ । 
तस्याश्रयः तद्धिकरणमित्यथेः । प्रयोगस्तु--पश्नीक्रलदाव्टतदितरवृ्तित्वरदि- 
तानित्यनिष्टाधिकरणत्वं स्वान्योन्याभावन्यतिरिक्तमेयनिष्ाभावप्रतियोभित्वा- 
श्रयः, मेयत्वात्‌ घटवदिति । पश्चीक्रनसाप्यान्योन्याभाकन्यतिरिक्तख सवें- 
घामन्योन्यामावः प्रयेयेऽस्त्येवेति तैषां सश्चत ।! प्रक्रतसाध्यस्य चान्या- 
न्याभावन्यतिरिक्तो मेयनिष्टोऽमावः सिध्यच्रव्यस्तनाभाच एव सिध्यति । तस्य 
साध्यस्य सदातनत्वेन प्राक्पध्वंसामावादुपपनः । तेन साध्याभाववति गम- 
नान्ेयत्वस्य सन्यभिचारत्वं अनैकान्तिकलत्वापरपयायं उवारम्‌ । अयं हेतुः 
केवलान्वथिप्रामाण्यवादिनाम्‌ । अस्माकं तु स्वान्यान्याभावन्यतिरिक्तमेयनि- 
छाभावपरतियोगित्वान्यल्वादिति हेतुः । नदिदखुक्तं ठटेदतं इति 1 तदन्यत्वा- 
दिल्यथः । तच्छब्देन च स्वान्यान्याजावव्यतिरिक्तमेयनिष्ाभावप्रतियोगित्व 
पराग्धरयते । 

( सुवन० )--अनैकान्तिकत्वं दरयति-- सवेमेवति ! सर्वं॒वछ्तु बटात्मादि खनिष्टो 
योऽत्यन्तमावस्तस्य प्रतियोगि ¦ इदमत्राक्रतम्‌ । घटे यदि घटः स्यात्तद्यास्माश्रयो बाधकतकेः प्रसज्येत । 
° अव्यवधानेन स्वापेक्षणमात्माश्रयः › इति तष्टक्णान्‌ । तस्माद्धटादरौ स्वात्यन्ताभावो विद्यते एवेति 
सर्वं वस्तु स्वात्यन्ताभावप्रतियोगि भवतीति इ्वैतीयीकपरिच्छेदे सिच्विदुक्तम्‌ } तैन मदाक्च्रिति। 
महाविद्यासाध्ये स्स्वेतरत्यादौ तस्य महा विद्यासाध्यस्यैव योऽ्त्यन्तामावस्तद्रति मेयत्वहेतोत्रत्तत्वा- 
दिति । अयमर्थः--मह्‌ाविव्यासाध्ये पूर्वोक्तयुक्त्या स्त्राव्यन्ताभावोऽस्ति । तथा च मेयत्वस्य हेतोः 
स्वात्यन्ताभाववति महाविद्यासाध्यरूपे विपक्षे वतेनादैका न्तिकम्‌ । ‹ पष्सपक्चविपकषदतिरन- 
कास्तिकः › इति तहक्णात्‌ ! 

अथ प्रकारान्तरेण अनैकान्तिकलं दिदरौयिषुः पयमाह--त्वत्पाध्यपिति । वा दिन्‌+त्वत्साध्य 
स्वस्वेतरेत्यादिकं महाविदयासाध्यं, स्वमिदान्यमेयनिहिताभावाचिितत्वाश्रयः । स्वभिदायाः 
स्वस्वान्योन्यामावादन्यः स्वमिदान्यः } स चासौ मेयनिहितो मेयाभितोऽमावन्व, तेनान्वितः तदय 
तियोगी, तस्य भावस्तत्त्वं, तदाश्रय इत्यथः |! १९१ ॥ 

प्यं व्याचरीकरीति--त्वत्साध्यमिति । तैनाचन्वित इति } नलु मेयाध्रिताभावान्विते 
मेय एव, तत्कथं स एव॒ तस्य प्रतियोगी । उच्यते--सखस्मिन्स्वस्याव्रत्तर्मेयाथिताभावस्य 
मेयः प्रतियोग्येवेति तेनान्वितस्तस्य प्रतियोगी स्यादेवेति । प्रयोगं रचयति-प्रयोगस्त्विति ¦ 
प्षीकृतेत्यादिमहावियासाष्यं पष्ठः । मयेषु निष्ठश्चासौ अभावश्च मेयनिषठाभावः ¡ खान्योन्यामा- 
वन्यतिरिक्तश्चासौ मेयनिष्ठाभव्न्धेति विग्रहः । महाविद्यासाध्यस्य स्वान्योन्याभावप्रकियोभित्वेन 
क्िद्धसाघ्यता स्यात्‌; तां निवारयति स्ान्योन्याभावन्यत्तिरिकतेति पदेन ! एवंदिधोऽभावः कारहीति 
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सापेक्षत्वं वारयति मेयनिष्टेतिपदेन । ननु कथमत्र व्याध्यवगमोऽत्राह--पक्षीकृतसाध्येत्यादि । 
घटान्योन्याभावः परेऽस्ति, पटान्योन्याभाव्श्च घटे इत्येवप्रकारेण स्वेषां घटपटादीनामन्योन्या- 
भावः प्रमेयेऽस्ति । ततस्तेषां वटपटादीनां सपक्ष॒ता । तेन साध्याभाववतीति । अयमारायः। अनेना- 
युमानेन महा विद्यासाध्यस्य मेयेऽत्यन्ताभावोऽस्तीति साधितम्‌ । मेयत्वहेुस्तु तज्नापि मेये वर्तत इति 
साध्याभाववति गमनान्मेयत्वस्य अनेकान्तिकत्वम्‌ । नन्वयमपि भवतो हेतुमहाविदयाया इव केवला- ¦ 
नयी; ततोऽस्या पि दैेतोरनेकान्तिकतं कथं नेत्याद--अयं हेतुरिलयादि } अयं मेयत्रादिति हेतुः । 
तहिं भवद्भिः कि देतृक्रियतेऽत्राह--अस्पाकं तिति । अत्र साध्यधमीन्यत्वादिति देतु: । व्या- 
पिच यत्सवान्योन्यामावन्यतिरिक्तमेयनिष्ठा मावप्रतियोगिलान्यत्‌ तस्छान्योन्याभावन्यतिरित्तमेय- 
निष्ठाभावप्रतियोगित्वाश्रयो, यथा घटादि । अयं मावः ] सर्वेऽपि भावाः परस्परापेक्षया मेयनिष्टी- 
त्यन्तामावप्रतियोगित्ववन्तः, तथा मेयनिष्ठौव्यन्ताभावप्रतियोगित्वरूपो यो धमस्तस्मादन्ये भिन्ना 
अपि भवन्ति । धमेधर्मिणोर्भिन्नत्वात्‌ | 

व्यतिरेकव्यासिस्तु यन्मेयनिष्टाभावप्रतियोगित्वाश्रयो न भवति, तन्मेय- 
निठाभावप्रतियोगित्वान्यन्न भवति । यथा मेयनिष्ठाभावप्रतियोगित्वमेव, 
स्वात्मन्यव्त्तेः } तेन तस्मिन्नेव तदत्यन्तामाववति मेयत्वस्थ अनैकान्तिकत्व- 
मिति परिष्टतम्‌ । 

( युवन० )--अस्यापि हेतोः केवलान्वयित्वेन कथं न व्यभिचारष्च ङत्याह- 
व्यतिरकव्यापिरिलयादि । व्यदिरेकन्या्तौ मेयनिष्ठामावप्रतियोगिं टष्टान्तः । तच्च ॒मेयनिष्ठा. 
भावप्रतियोगित्वस्याप्नयो न भवति, स्वस्मिन्खत्य अवृत्तेः । नापि सेयनिष्ठाभावधतियोगिलं 
सखस्मादन्यद्वति । खस्य खतोऽन्यतवे खरूपस्यैव हानेः । तेन तस्मिनिति । तेनान्वयन्यतिरेकिहै- 


तूकरणादिकारणेनः तस्मिन्नेव महावियाजुमानोव्यापकातुमानसाध्य एव खात्यन्तामाववति वर्हना- 
न्मेयत्वहेरोरनेकान्तकत्वं पेणो द्वाव्यमानमाशङ्कय परिहटतमित्यथः | 


यद्वेव प्रयोगः--पक्चीकृतराव्दतदितरन्र्तित्वरदहितानित्यनिष्टाधिकर णत्व 
मेयत्ववन्नि्ठात्यन्ताभावपरतियोगित्वाधिकर्ण, सेयत्वान्यत्वे सति सेयस्ववन्नि- 
छात्यन्ताभावपरतियोगित्वान्यत्वात्‌ , घटवदिति । तदिदसक्त--यदधा मेयनिब्र- 
तताधिकरणं साध्यं वदीयं ततो, भिन्नतलादिति साध्यवभिततनो रन्ध- 
स्थितिर्मेयता । मेयनिवृत्तता मेयनिष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वम्‌ । ततो 
मभिन्नरतादिति। मेयनिष्टायन्ताभावप्रतियोगित्वमेयत्वाभ्यामन्यत्वादिलयशः । 
एवे सवमहाविदयासाध्यानि पक्षीक्रत्य अनैकान्तिकत्वं साधनीयम्‌ । 





१ गनिान्योन्यामात्ः इति च पुस्तक पाठः । २ निष्ठान्योन्याभावः इति च पुस्तकः पाटः । 


प०३ महा विच्यापरिडम्वनम्‌ | ११३ 


८ भुवन ० )--उत्तरा व्याच यदरवपिति | अत्र पूर्वोक्तः एत्र पक्षः । पूर्वोक्तसाध्यमध्याच 
स्वान्योन्याभावन्यतिस्किति पदं व्य, अत्यन्ताभावेति चोपात्तम्‌ ¦ शवं तदेव । हेतुश्वात्र यत्सव्यं 
तद॒न्यत्वादिव्येव, परं मेयत्कान्यते सतीत्ययिकं पदम्‌ । तद चेन्न गुद्धेत, तर्हिं मेयस्वे मेयत्ववन्निष्टा- 
त्यन्तामावप्रतियो सितान्यतरूमसाधनसच्वऽपि मेयस्ववन्निए्रात्यन्ताभावप्रतियोगिता श्चरयस्रूपसा- 
ध्यामावेन यत्र यत्र साधनं तत्र तत्र साध्यमिति व्याध्यभावान्सेयत्वेन व्यभिचारो भवेन्‌] तग्या्रच्यं 
मेयत्वान्यते इत्युपादायि । मेयं चारोषट्रम्‌ } अन्येऽपि वाच्यस्वसन्तादयो य केवखान्धयिधमा- 
सदन्यसे सतीति मन्तत्यम्‌ । अन्यथा वाच्यस्वादिभिरपि व्यभिचारः केन चिवार्येतति माक्वाथः | 
यद्रा मेयनित्ततेति । मेयाजिघ्रत्ते मेयनिन्रत्तः, तस्य मात्रो मेयनित्रत्तता } एतावता मयनिषठठात्य- 
न्ताभावप्रतियोमितं प्रोक्तम्‌ । यवो मयनिप्ाच्यन्तामावव्रतियोगी मेयनिन्रत्त प्रेति । मयनित्र- 
त्ताया अधिकरणं त्वदीयं साध्यं महाविव्ासत्कम्‌ ! ताता पश्चीक्रतेव्याररिपक्षे मयत्ववननिष्- 
त्यादि सा्यं सूचितम्‌ तना भिन्नत्वादिति ¦ ततो मेयल्यवनिटठात्यन्ताभावपतियोगिलवध्मा- 
न्मेयतथमौच यिप्रत्वादन्यतवारविव्य्रः ¡ अनेन मेयतरान्यसेत्यादिहेनुग्पचि । अयं सवसव्यभि- 
चारस्वपश्षुपरमाथेः--मटावियासाध्यं स्ररिमिन्वतेते न वा ! वर्तते चेत्तदा आत्माश्रयः} नो चत्त 
स एव विपक्ष इति युक्त्या महाविद्यासाव्ये महाविद्यासराध्यविते तथा पृत्रानुमानाभ्यां मयमध्ये 
महाविद्यासाध्याभावसाधनात्‌, महाविद्यासाध्यरहिते घटादिमये च मयत्वस्य वतनान्‌ अनेकान्ति- 
कत्वमित्यथेः । 

न चेवं संति सकटसाध्यानि पश्चीक्रुत्य सवेरेतृनामनैकान्तिकत्वस्य सा- 
धयितुं राक्यत्वात्सवाचुमानोच्छेद इति वाच्यम्‌ । मटावियानुमानानकान्तिकः- 
त्वस्य तत्साधनस्य च सकलातमानानैकान्तिकस्वेन तत्साधनेन च व्यास्यभावेन 
ताभ्यां तयोरापादथितुमराक्यत्वात्‌ । एवविधानुमानानां चास्माभिः प्रासा- 
ण्यानङीकारात्‌ । मदहाचिव्यावादिना चेरवविधानुमानप्रामाण्ये विप्रतिपतुपरा- 
क्यत्वादिति 


( सुबन० ›-न वाच्यमिध्यत्र ठनुमाचट्--महात्रियाचुपानानकान्तिकितस्येति । 
महाविद्याचुमानानैकान्तिकसखस्य प्राकर रितिस्य सर्वादुमानानेछन्तिकत्वन सहु, तथा महा विद्यानु- 
मातानैकान्तिकिसवसाधनस्य सर्वामानानैकान्तिकिखसाधनेन सह्‌ व्याप्यभावान्‌ । व्यास्यभावन्चातर- 
स्थप्‌ । न हि यत्र यत्र महावियानुभानातैकान्तिकववे तत्र॒ तत्र सकलटानुमानाचैकान्तिकसमिति तथा 
यत्र महाविदयानुमानासैकान्तिकिखसाघनं तत्र सवायुमाननिकान्तिकसखसाधनमिति च व्याप्तिरस्ति | 
व्याप्यभावेन कं तदित्याद-ताभ्यां तयारापादयितुमिति । ताभ्यां महा वि्ानुमानानेकान्ति- 
कत्वतस्साधनाभ्यां तयोः स्रौनुमानानैकान्तिकततःस्ायनयोरापादयितुमद्यक्यत्वात्‌ । यतः आपाद्‌- 
केनापा्यं तदैव आपाद्यते यथयापा्यापादकयोत्यौधिः स्यात्‌ › व्याधिमूख्खात्तकस्य । द्वितीय देत ब्रुते-- 





९ `न चवं सकः  इतिध्र, ज पुस्तकपाडः 
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एवविधेति । यद्धतूनामनैकान्तिकत्वं साधयितुं शक्यते, तान्येव॑बिधाज्ुमानानि महाबिदानुमाना- 
दीनि तेषामस्माभिः प्रामाण्यं नाङ्भीभियते इत्यारायः } | 

एव पक्षीकरतराच्दतदितरघ॒त्तित्वरदिता नित्यनिष्टाधिकरण्व॑सेयत्वव- 
निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगित्वन्यतिरिकतैतडमैत्वरदिताधिकरणं, मेयत्ववन्निषठा- 
त्यन्ताभावप्रतियोगित्वन्यतिरिक्तैतंन्निष्टत्वरदिताधिकरणत्वान्यत्वात्‌ चटव- 
दित्यादिभिरपि सवेमहाविदयासु अनैकान्तिकत्वं साधनीयमिति । 

(युवन० )-महाविव्यानैकान्तिकलसाधनाय तातीयिकमलुमानं ददौयति--पक्षीकृतरब्देति। 
पक्षीकतेत्यादि महा विद्यासाध्यं पक्षः । मेयत्ववन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगितन्यतिरिक्तासौ एतद्ध. 
त्वरहितग्धः; तदाश्रयः इत्यन्वयः । मेयत्ववतति मेये निष्ठो योऽत्यन्ताभावस्तस्य यदप्रतियोगितं 
धमेस्तस्मादन्यः । एतद्धमः पक्षीकृतमहाविवासाच्यधरमा, › तत्त्वेन रहितश्च धमै: पक्षीकृतमहाविद्या- 
साघ्यान्यधर्मो वा, व्यतिरिक्तपदेन कर्षितं मेयत्ववश्नष्ठात्यन्ताभावप्रतियोगिलं वा । आयो व्याहतः। 
न हि प्षान्यधमेः पक्षे वतते इति सम्भवति । द्वितीयस्तु पक्षे सिष्यन्‌ कापि मेये प्चीकृतमहावि- 
द्यासाध्यस्यामावं साधयति । तथा च साधनवति साध्यामावान्मेयत्वस्य व्यभिचारपिद्चाचसं- 
चारदुःखचरत्वम्‌ । आद्यः पक्षः पक्षान्यघर्मरूपः सर्वत्र सपक्षे प्रयोजकः । मेयत्वादिव्यावृत््यभ- 
मेतद्धमेत्वरहितम्रहणम्‌ । एतद्ध्मतरहिताधिकरणमितयुक्ते व्याघातः, तन्याघरत््य्थं सेयत्वच्निष्ठेत्या- 
दिमरहणप्‌ । अत्र यरसाध्यं तदन्यलादिति हेतुरिति देतव्याचन्त्यानि स्पष्टानि 

इति सन्यभिचारत्वदोषेणाकुटिता सती । 
कुल्रीव महाविद्या प्राणानुञ्दयति छजिता ॥ १२॥ 

( युबन° )-सन्यभिचारत्वसुपसंहरति--इति सव्यभिचारेति । १२ ॥ 

अथ सप्रतिपश्चत्वं पक्षिराजस्य पश्चतिः । 
पराभवति दुवोरमहाविद्याशुजङ्कमान ॥ १३ ॥ 

( यवन ° )-ससतिपक्षत्रदोषायोषक्रमते--अथ सदति । सत्मतिपक्षत्वं प्रकरणसमत्वं, 
पर्यनुमानवाधितत््रमित्ति यावत्‌ । पक्षिराजस्य गरुडस्य पक्षतिः पक्षमूखम्‌ ।। १३ ॥ 

` धमीं च त्वदभीष्साध्यरदितः साध्यस्तदेकाभितेः 

साध्यानाववदाधितत्वरदहितैः साध्यपसिदिः पुनः । 
साध्यं ते स्वभिदान्यजन्मनिधनाऽनाकान्तभावस्फुर- 
दवदस्य प्रतियोगितत््वविरहादित्यादिभिर्जायते ॥ १४ ॥ 

धमी पक्षीकरतः खाब्द्‌; । त्वद्‌ भीषटं साध्यं, स्वस्वेतरव्त्तित्वरदितानित्य- 
निष्ठाधिकरणत्वादि । तद्रहितः तदत्यन्ताभाववान्‌ । साध्यः अनुमेयः इत्यः 


य यन्यययत्तााकययकपनमद 


१ ` २ | भेखला विच इत्वर र स~ । येः सवेहेतूना' इति च पुस्तकपाठः । २ "सिध्यत कापि इति द्‌ पुस्तकपाठः । 


प० ३ महाविदयापिटम्बनम्‌ | ११५ 


प्रयोगस्त॒-अयं राच्द्‌ः एतदितरनव्र्नित्वरदितानित्यनिष्टाधिकरणत्वात्यन्ताभा- 
ववान्‌. एतद्न्यत्वर दितत्वात्‌ । यत्पुनरेतदितरत्रत्तित्वरदितानित्यनिष्ाधिकर- 
णत्वात्यन्ताभाववत्‌ न, न तदेतदन्यत्वरदितं यथा घटः } पलद्न्यत्वरदित्धा- 
यम्‌ । तस्मादितरघ्रत्तित्वरदितानित्यनि्ाधिकरणत्वात्यन्ताभाववानित्यादि । 
साध्याभाववद्धत्तित्वरदितत्वे सति साध्यवद्रत्तित्वं साध्यव्याप्यत्वम्‌ । न चैत- 
सप्क्रतपश्चनिष्टसाध्याधिगममन्तरेण दाक्यमधिगन्तुमिति व्याप्यत्वासिद्धः ध- 
करतो देतुरिति चेत्‌ ! न } साध्याभाववक्रृ्तित्वरदितत्वमाचरण व्याप्यत्वेनाचु- 
मानोपपत्तो साध्यवद्रत्तित्वस्य वेचर्थ्येन व्याप्यक्ोरटिनिवेराभावात्‌ । साध्या- 
भाववच्रत्तित्वरदितत्वमाचस्य व्याप्यत्वे गगनादीनामपि प्रक्रूतसाध्यव्याप्यत्व- 
प्रसक्तिः । तेषामप्यनाभितत्येन प्रकरूतसाध्यामाववदासितत्वविरदादिति चत्‌ । 
एवमस्तु, को दोषः । तथा सति गगनादीनां प्रक्रतसाध्याचुमापकत्वपसङ्क इति 
चेत्‌ । न । व्याप्यत्वेऽपि तेषामनाभितत्वेन पक्चधमेत्वाुपपत्तेः ¦ तदिद- 


खक्तम-साध्याभाववदाधितत्वरहितेरिति। 

( युवन० )-ससतिपक्षतां दरोयति--ध्मीं चेति । धर्मी शव्दः, खदमीष्टं साध्यं महा- 
विद्यासार्घ्यं, तेन रहितः साध्यः साधनीयः । कैः । तदेकाधितेः । तस्मिञ्खब्डे प्यैकस्मिन्‌ ये 
आथिता धमः सब्दमातनिष्ठास्तेरित्यथेः । १४ 

कं व्याचाख्येति--घरमीं पक्षीकृत इति । प्रयोगेण सदरतिपक्ष्तां श्ष्टयतति- 
अयं शब्द इत्यादि ¡ अयं शव्दः पशः, एतदितरेत्यादिमहावियासाध्यस्य चोऽ्त्यन्ताभावस्वद्भान्‌ 
एतदन्यत्वरहितत्रात्‌ । एतस्माच्छ्दए्यदन्यत्वं तेन रहितत्वात्‌ एतच्छब्दव्वादित्यथेः । व्यतिरेकन्या- 
परिमाह--यत्पुनरितयादि । यन्मदाषियासाध्यरहितं तदेतच्छव्दादन्यदैव, यथा घटादीति तास्पयाैः] 
व्यात्निभङ्खा्थ व्याप्यखसखरूपं परः प्रर्पयति-साध्याभविति । साघ्याभाव्वान्विपक्षः तत्र बृत्तित्व- 
रदितत्वेऽवत॑मानसवे सति साध्यवति सपक्षे व्रतं यत्तत्साष्येन हेतौव्यीप्यत्वम्‌ } न चेतत्साध्यन्या- 
प्यं प्रकृतपक्षोऽयं शब्दः, तचिं साध्यं महाविद्यासाध्याभावचवत्छं तस्याधिगमं विना रशक्याधिगमम्‌ ! 
ज्यतिरेकित्वेन सपक्षस्य साष्यवतोऽत्रातुमानेऽमावात्‌ । व्याप्यत्वासिद्ध इति } देपोयेनसाष्येन्‌ 
व्याप्यत्वं तेनासिद्धोऽन्वयव्याश्चिद्यूल्यो भवदुक्त हेतुरिति त्वम । सिद्धान्ती समाधत्ते- 
न्‌। साध्याभावेति । साष्याभाववान्विपक्षः, तत्रावतेमानत्वमात्ररूपेण देतोन्योप्यसवेन अनुमानो- 
पपत्तौ,साध्यवान्सपक्षः, तत्र व्रत्तित्वस्य व्यथेतवेन, व्याप्यो देतुस्तस्य कोटावप्रभागे निवेछाभावात्‌ | 
इद्‌ ताव्ययम्‌-साघ्याभाववद्रत्तित्वरदितत्वमात्रमेव देतोख्श्णम्‌ । सपक्षव्रत्तित्वं तु देतुरुक्षणं 


भ्वी 





१ “वत्‌ न भवति, नतदे 1 इति घ एस्तकपाटः { २ मतेणेत्र व्याः । इति च्च पस्तकपाटः। ३ श्रसिदिः। 
ते" इति घ पुस्तकपाठः! | 


११६ अुवनसुन्दरस्‌रिकृतरीकायुतं 


व्यथैमिति । अतिप्रसह्ं शङ्खते--सध्येति । यर्हि साध्याभाववहत्तिसवरहितखमेव व्याप्यत्वं तर्हि 
गगनाद्धैनामपि प्रकृतसाध्येन व्याप्यतप्रसद्कः । देवुमाह-तेषापपीति । तेषामपि गगनादी 
नामपि ¦ अनाधितेति | न आश्रिताः अनाथिताः, कस्यापि नाधिता इत्यथैः । यतो गगनाद्यो 
नित्यभावाः निरबयवत्वेन स्वावेयवानप्यनाधिताः एव } तेषां मावोऽनाथितत्वं तेन अनाध्ितत्वेन । 
्रक्रतसाध्यं महाविदयासाध्याभाववच्छं तदभाववान्विपक्षः, तस्य यदाधितखं तस्य विरहात्‌ । अयमत्र 
तच्त्रा्ैः--तिपक्च्रत्तिराहित्यस्यैव व्याप्यतेऽतर गगनत्वादिकोऽपि हेतुः प्रसन्येत । गूहाभिप्रायेणा- 
लुबद्ति--एवमस्तिति } जगृहीतपराभिध्रायः परः शा्कते-तथां सतीति । तथा सति साध्याभाव- 
वदाथिवत्वविरहास्साध्यन्याप्यतवे गगनादीनां प्रकृतसाध्यं महा विया्राध्याभाववरत्वं तस्यानुमा- 
पकल्वं ज्ञापकत्वं तत्प्रसशखनमिति हृदयम्‌ । अभिप्रायं प्रकटयन्प्त्याच्छरे--न्‌ । व्याप्यत्वेऽपीति । 
विपक्षव्र्तिराहित्यात्साष्येन व्याप्यतवेऽपि, तेषां गगनादीनां कस्याप्यनाथितस्वेन पक्षस्य शब्दरू- 
पस्य धमेत्वानुपपत्तेः । पक्षधर्मता च विलेच्यते--: व्यापिपश्चधमेतावदिद्घभिःति वचनात्‌ । तस्मा- 
तपक्षथमेतामावाद्रगनादीनां न साध्याचुमापकलवप्रसक्तिरिव्यभिप्रायः ! एवं च साध्याभाववेद्ृत्तित्व- 
रहितत्वमाघ्रमेव व्याप्यत्वमिति सिद्धय । तयैवादुवदति- तदिदमिति । साध्याभाववन्तं ये आ- 
श्रितास्तत्वरदितैर्विपष्ठव्रचतिदीनेरिव्य्थैः । एतावता व्यतिरेकव्यापिः सूचिता मवति । 
पक्ीक्रतराब्दतदितरदत्तित्वरदितानित्यनिष्टाधिकरणत्वात्यन्तानावाप्र- 
सिडरप्रसिडविरोषणतेति चेत्‌ । न । पक्चीकरतराब्दतदितरव्र्नित्वरदितानित्य- 
निष्ाधिकरणत्वं स्वान्योन्यामावन्यतिरिक्प्राकूप्रध्वसाभावत्वरदिताभावपरति- 
योगित्वाश्रयः स्वान्योन्याभार्व॑व्यतिरिक्तपाकूप्रध्वसाभावत्वरदिताभावप्रति- 
योगित्वान्यत्वात्‌ घटवत्‌ इत्यादिना सखाध्यपरसिद्धेः । पराक्पध्वसाभावाभ्याम- 
धौन्तरतीनिरासाश प्रागभावप्रध्वंसाभाचत्वरदितग्रहणम्‌ । एवंविधाथोौन्तरता- 
नङ्ीकारवादिनं परति तु तन्नोपादेयमेव ! एवमलुमानान्तरैरपि साध्यप्रसिद्धिद- 
रव्या । तदिदयुक्तं साध्यप्रिद्धिः पुनरित्यादिना । ते तव । साध्यं स्वभि- 
दन्यः स्वान्योन्ामावान्यः । जन्मनिधनानाक्ान्तः उत्पत्तिविनाहारदितः 
भावात्‌ स्फुरन्‌ सेदो यस्य स भावस्फुरद्धेदः अभावः, तस्य प्रतियोगि 
तत्प्रतियोणित्वाक्रान्त । तच्वविरहः तद्‌न्यत्वम्‌ ! रोष सुगमम्‌ । 
 (सुवबन० )-पक्षदोषं शङ्कते-पक्षीक्रतेति । पश्चीकतेत्यादिमदहावि्यासाध्यात्यन्ताभावस्य 
सपकषेऽग्रसिद्धेरप्रसिद्धविशेषणता पक्षस्येति चेत्‌, समाधत्त--न पक्षीङरतेत्यादि । पक्षीकृतेत्यादि- 
महावियासाष्यं पष्ठः स्वान्योन्याभावन्यतिरिक्तः प्रागभावप्रघ्वंसामावत्वेन रदितश्ामाबोऽथौद्‌- 
त्यन्ताभावः एव, तस्य यतप्रतियोगित्वं तदाश्रय इति साध्यो धमेः 1 इह यत्साध्यं तदन्यत्वादिति 


९ -भाववति ये आ" इति च छ द पुस्तकपाठः ¦! २ भाववद्ति "इति घ पुस्तकपाठः; ! ३ ताप. 
रिहाराय प्राः इति घ पुस्वकपाठः ! | क | 


१० ३ महातियाविडम्बतम्‌ } ११७ 


हेतुः । घटात्मादयो हिं स्वान्योन्याभावान्यः प्रादुयष्वंसत्रहितन्चा भावः पक्षनिष्ठान्योन्याभावः, 
तदपतियोगित्वथमीदन्येऽपि मन्ति तद्धमवन्तश्वेति तेषां सपन्न॒ता । व्याव्रत््यानि स्पष्टानि । अने- 
नानुमानेन महाविव्यासाघ्यस्य अत्यन्तामावप्रतियागित प्रादरीति सान्यप्रसिद्धिः | एवेविधाथः- 
न्तरतेति । ये तु महावियाकस्राध्यस्य नित्यतखायारध्यंसाभावौ न मन्यन्ते, तेषामेयेविधाथान्तरता 
त स्यादिति तान्प्रति तत्पराचरय्वंसाभाववत््रहितेति भ्दिषपणं नोपादेयमेवेत्यधेः । एवमिति । 
त्वत्साध्यं अत्यन्ताभावप्रतियोगिलन्यतिरिक्तैतच्िए्रलगदिदाधिकरणं मत्यन्ताभावप्रतियो गित्न्यति- 
रिकतेतनिघ्रलरहितान्यत्वान्‌, घटवत्‌ । अस्यन्ताावप्रतियो सिखन्यतिरिक्ताः ये एतस्मिन्पक्षीरते 
तत्साध्ये लिघ्राः धमीस्छत्साघ्यत्ादयः, तच्वेन रहितो धर्मोऽनितच्रिप्रो वा अत्यन्ताभावप्रतियोगिखं 
वा] आदयः प्व व्याहतः, सपद्व च प्रयोजकः | द्वितीयस्तु पे सिध्यन्नव्यन्तासावप्रतियोगी 
पश्च इति साधयतीत्यादिभिस्वमानान्तरैरिति भावः । उक्तैः सृटपदमवताय व्याचाल्यायते-- 
तदिदयुक्तमिव्यादि । उसपत्तिविनारारदितः पराकववेसाभायवच्वरहितः । तदन्यत्वमिति । 
तदन्यत्र तस्मात्साध्यादन्यत्वमिति हेतुः । 

यद्रा प्रक्रतसाध्यसाधकानुमानसाध्यं पश्चीक्रतराव्दनिष्टत्वेन विष्य 
तेनैव सत्पतिपक्चत्वं सवेमहाविव्यानासुद्धावनीयम्‌ 1 प्रयोगस्तु-पश्चीकरतखच्दत- 
दितरवरत्तित्वरदितानित्यनिषाधिकरणत्वं स्वान्योन्यामावच्यतिरिक्तपाक्रूपध्वं- 
साभावत्वरदितपश्चीकरतराब्दनिषछाभावप्रतियोभित्वाश्रयः, स्वान्योन्याभावन्य- 
तिरिक्तपाक्‌पध्वंसाभावत्वरहितपक्षीक्रताव्दनिष्ट। नाच्धरनियोगित्वान्यत्वात्‌ 
घटवत्‌ इत्यादि । 

( सुवन ० }--धर्मी चेत्यत्र चकरारसूवितमधैमाचषर--यदरेति । प्रकृतं साध्यं ससप्रतिपक्षानु- 
मानसाध्यं, तस्य साधकमनुमानं सान्यप्रसिद्धिकव, तख साध्यं स्वान्योन्यामावान्येत्यादिकं, पष्ठी- 
छतशब्दनिठत्वेन विशेष्य । अयमथः--पूमनुमानद्येन छता महावरिद्यासाध्यस्येतच्छब्देऽत्यन्ता- 
भावः प्रत्यपादि | अत्र चैकेनैव अलतुमानेन महातियासाघ्यस्य अत्यन्ताभावः एतच्छब्दे प्रति- 
पादयते । ततथा च साष्यप्रसिद्धिकतैद्धितीयानमानमपि न विलोक्यत इति तेनैव प्रक्ृतसाष्यस्राधकाचु- 
मानेनैव सदतिपश्रणीयभिति । प्रयोगेणैतदेव वियादयति--पक्षीकरतेति । प्ीश्तसव्निश्ठश्चासी 
अभावश्च ! रोषं पूववत्‌ । 

शिवादित्मिश्रास्व पूर्वोक्तन्यायेन साध्याभावप्रसिद्धि क्रत्वा, अयं 
दाब्दः पतन्महाविद्यासाध्यात्यन्ताभावन्यतिरिक्तस्वनिष्ठत्वरदिताधिकरणःः 
मेयत्वात्‌ घटर्वत्‌ इति सत्पतिपक्षयन्ति ! तन्न । देत॒मेदामावेन अस्यापि विरोधे 
एवान्तमीवात्‌ ! तस्माद्थं खब्दः एतन्मदाविव्यासाध्यात्यन्ताभावन्यतिरिक्त- 
स्वनिष्ठत्वरहिताधिकरर्ण, तथा स्वस्वेतरव्रन्नित्वरदितानित्यत्वात्यन्ताभाववन्नि- 
हठाधिकरण, अभिधेयत्वादित्यादिना सत्प्रतिपक्षणीयस्‌ । 


११८ ` सुवनसुन्दरसूरिकरतटीकायुतं 


( सुवन० }--मतान्तरमाद--रिवादित्येति । पृवोक्तन्यायेनेति । साध्यप्रसिद्धिः पुनरि 
त्याद्युक्तन्यायेन सहाविद्यासाध्यस्य अमावप्रसिद्धि विधाय प्रतिपक्षाुमानं कुवेते--अयं शब्द इति। 
स्वस्मिञ्डाब्दे निष्ठाः खनिष्ठाः शब्दत्वादयः । एतन्महाविदयासाध्यात्यन्ताभाकन्यतिरिक्तश्च ते 
स्रनिष्ठश्च, तेषां भावस्तं, तेन रहितो धमै: शब्दान्यनिष्ठो वा, एतन्महा विदयासाध्यात्यन्तामावो 
वा } आयः पक्षे व्याहतः, सपक्षे च प्रयोजकः । द्वितीयस्तु महावि्यासाध्यास्यन्ताभावः एव, तदधि- 
क्रणं शब्दः इत्यथैः । परमतं निरस्यति- तन्नेति । महाविदययायामपि मेयत्वादिदैुः, प्रतिपक्षानु- 
मानेऽप्ययमेव हेतुरिति देदैक्येन अस्यापि द्येषस्य अभीष्टविरोधे एवान्तमोवः इत्यथः । कर्थं तहिं 
प्रतिपक्षणीयमिव्याह-तस्पादिति | अत्र प्रयोनन्याख्यानमनन्तरोक्तमेव ज्ञेयम्‌ । प्रयोगान्तरं 
स्वयत्ति- तथा स्वस्वेतरेति । अव्रानन्तरोक्तः एव पश्वः । अनित्यतस्यात्यन्ताभावो नित्यत्वं 
तद्रान्नित्यः, तत्र निष्ठा यस्य । स्वस्िन्पक्षीकृतरब्देतरस्मि्च वृत्तित्वरदिताश्च येऽनिखलाद्यन्ता- 
भाववन्रिष्ठास्तदाशयः राब्द इत्यथैः । खस्वेतर्वरत्तित्वरहितः स्वमात्रवृत्तिव, खेतरमाघ्रवृत्तिव । 
द्वितीयः पक्षे व्याहतः इति स्वमात्द्रत्तिः राब्दत्वादिः पक्षे सिध्यति । स च धर्माऽनिसत्वाव्यन्ता- 
भाववचिष्ठस्त्छव, यर्हि शब्दो नित्यः स्यात्‌; तस्य धमेस्य अन्यत्रावतेनादिति शव्दनित्यत्वसिद्धिः । 
अत्र सपघ्े शब्दान्यलं धर्मैः सर्वत्र ज्ञेयः । स चानित्यतवात्यन्ताभाववति गगनादौ निष्ठः एव । 
अन्राभिधेयत्वादिति हेतुः, पूर्वत्र च मेयत्ादितीच्यस्यादुमानस्य सखतिपक्षसखम्‌ । हेवुमभेदेन साघ्या- 
भावसाधकः समानवलः सत्प्रतिपक्षः? इति तद्धक्रणात्‌ । 

यदैवं सत्प्रतिपक्षता । वतमानः कालः इदानींतनपक्षीकूतराब्दतदितर- 
वृत्तित्वरदितानित्यनिष्टाधिकरणत्वरदितवान्‌ कालत्वात्‌ अतीतकालवत्‌ इत्या- 
दि ! इदानींतनपक्चीक्रतब्दतदितरघ्रचतित्वरदितानित्यनि्ाधिकरणत्वरदितः 
इदानींतनत्वरदितो वा स्यात्‌, पक्षीक्रुतखब्दतदितरवरत्तित्वरदितानित्यनिष्टा- 
धिकरणत्वरदितो वा स्यात्‌ । आद्यः पक्षे व्याहतः । न हि इदानीमस्ति इदानीं 
 तनत्वरहितथेति घटते । पक्षीक्रुतराब्दतदितरव्र्तित्वरदितानित्यनिष्टाधिक- 
रणत्वरदहितश् पक्षीक्रतराब्दन्यतिरिक्ति न संभवत्येव । पक्षीक्रुतराब्दान्यत्वस्य 
पक्षीकरतराब्दतदितरव्र्तित्वरदितस्य घटायनित्यनिष्ठस्य पक्षीकरतराब्द्व्यति- 
रिक्ते सवेस्मिन्ुपपत्तेरिति । तेन पक्षीक्रुतः खाब्द्‌ः एव पश्चीकरतराब्दतदितरव्र- 
त्तित्वरदहितानित्यनिष्ठाधिकरणत्वरदितो वतेमाने काले पयेवसानात्सिध्यतीति 
पक्षीकूतरब्दे अनित्यत्वाभावसिदिरिति । एवभिदानींतनत्वविदोषितसकलम- 
हाविद्यासाध्यवच््वरदितान्वितचतेमानकाटसाधनेन सवौसामपि मदाविद्यानां 
सत्परतिपश्चता द्रव्या | 


१ -प्रयोगब्या इति च पुस्तकपाठः १ 


प० ३ महाविद्याविडम्बनः्‌ | ११९ 


( भुवन० )--सद््रतिपक्षतां प्रयोगान्तरेण सखशयति--यद्रपिति । इदानीन्तनं यद्पष्ठी- 
कृतरब्दतदितरत्रत्तितरहितानित्यनिषठाधिकरणत्वं महाबिदयासाध्यं तैन रहितो य्तद्रान्वर्तमानः 
काठः इत्यन्वयः । अनुमानं व्याच्छ--इ्दानीतनेति } आव्य; पक्षे इति } जयः इदानीन्तनत्व- 
रहितरूपः पक्षे व्याहतः, सपक्षे च साथकः । व्याघातसाद- नहीति } वतमानकाट्धर्स्य इदि 
सत्त्वादिदिानीन्तनत्वरदितत्वं व्याहतभित्यथः । श्वितीयं पश्नं॒व्यास्याति--पृक्षीक्रतेत्यादि । 
महावियासाध्यरहितः पष्ठितशब्दः एवेत्यथैः ! देतुमाह-पक्षीकरतशब्धान्येति । पलीकृतयब्दान्य- 
त्वधर्मस्य पक्ष्ब्दादन्यस्मिन्नेव व्नासक्तीकरतशब्दतदितर्तरत्तित्वरदितस्य तथा घरटादयोऽनि- 
त्यास्तेषु निष्ठस्य पक्चीकृतशब्दन्यतिरिक्ते सवेष्मिन्‌ घटात्मादौ घटनात्‌ । तेन पक्षीकृत इवि । 
तेन देतुनेवंबिधमहाविद्यासाध्यरदितः पश्षितराब्दः ए ! तद्रा बररमानः ऋष्ट इत्याद्यः } सिद्ध 
दक्षयति-पक्षीकृतरब्द इति । अयमथः महापिदयासाध्यं रब्दानित्यससाधनायोपन्यस्तम्‌ । 
तचेच्छब्दे न वतते, तर्हिं रब्देऽनित्यखस्य योऽभावो नित्य तस्य स्षिद्धिरमूदेव ! अथ व्यावर्त्य 
चिन्ता } अतीतकाटेन मागे सिद्धसाघननिवारणाय वतमानः काट इति प्रोक्तं । अप्रसिद्धविम- 
षणतां निवारयति--दइद्‌ानीन्तनेस्यमेन । व्याघातं परिहदरति-पक्षीकरतेत्यादिना ! अथौन्तरता 
अप्रसिद्धविरोषणता च मा भूदिति रहितेतिपद््हणम्‌ । एवमिदानीमिति ! इदानीन्तनत्रेन 
विशेषितं यत्सकट्महावियासाध्यवत्वं तेन रहितः पष्टीकृतरब्दादिः, तेनान्वितो यो वतेमानकालः 
तत्साभनेनेत्ययेः | 

न च अनिदार्नीतनकालत्वसुपाधिः; । पश्चातिरिक्तव्यावत्याभावेन पश्चि 
तरत्वग्रस्तत्वात्‌ । अयं काटः इदानींतनैतःपाधिव्यतिरिकेतत्साध्यत्यापकः- 
च्यतिरिक्तैतत्साध्यव्यापकवान्‌ कारत्वादित्यादिना प्रकरूतोपाधेः प्रक्रतसाध्य- 
व्यापकत्वभङ्गाच } इदानींतनेतदुपाधिव्यतिरिकतैतत्साध्यव्यापकव्यतिरिक्तो टि 
हदानींतनत्वरदितो वा स्यात्‌, पएतदुपाधित्यतिरिकतेतत्साध्याग्यापकल्यति- 
रिक्तो वा । जायः पक्षे व्याहतः } एतदुपाधिव्यतिरिक्तैतत्साध्याव्यापकल्यति- 
रिक्तोऽपि एतत्साध्यव्यापको वा अयसुषाधिवो । आवयः एतत्साध्यान्यापकपदेन 
निरस्तः । दितीये पुनरस्योपाधेरेतत्साध्याव्यापकत्वसिदिरिति । पकरुतहेतव्या- 
पकाभावाच्याप्यत्वान्नायं परक्रृतहेतुप्रतिपक्षः, धूमवत्वादिवदिति चेत्‌ । न | 
पकरतदेतुपरतिपश्तत्वापरमितौ, तद्‌ भावसाधनस्य अप्रसिद्ध विशेषणत्वात्‌ । अच्रैव 
तत्मितो, तद्‌ भावसाघनस्य बाधितत्वात्‌ । एतद्मतिरिक्तस्थटे च तत्पमितौ 
तेनैव सत्परतिपक्षत्वस्य इवौरत्वादिति । 

( सुवन ० }--उपाधिराङ्कां निरस्यति-न चानिदानीमिति | न चातीतकाठे अनिदानी- 
न्तनफार्त्वसुपाधिः । देतुमाह~-पक्षातिरिक्तेति } यत्र अनिदानीन्तनकार्त्वं नास्ति, तत्रेदानी- 








१ घर्मस्य शटानीन्ततष्यर्हि" रति 7 > पम्नठपारः । 


१२० सुबनसुन्दरसूरिकृतटीकायुतं 


न्तनेत्यादिसाध्यव्लमपि नासि, यथा पक्षे वमानकारे एवेति पश्षादतिरिक्त यन्याबत्यं विपक्षः, 
तदभावेन पक्षेतरत्वदोषः उपाधेरिति भावः । एतटुपाधेः साष्यव्यापकतामदमानेन मनक्ति- 
अये काट इल्यादि । एष चासौ उपाधिग्ैतुपाधिः, तस्माव्यतिरिक्ताश्च ते एतत्साध्याव्यापकान्चः 
एतदुपाधिव्यतिरिकतैतत्साध्याव्यापकाः । इदानीन्तनाश्च ते एतदुपाधिन्यतिरिक्तेतरसाध्यान्यापकाश्च । 
तेभ्यो व्यतिरित्छाश्च ते एततसाध्याव्यापकाश्च, तद्रानयं वतमानः काट इत्यन्वयः । अथ व्यावत्ये 
चिन्ता । अयं काटः एतस्साध्यान्यापकवानिःव्युक्ते एतत्साष्याव्यापकैैटादिभिः सिद्धसाध्यता 
स्यात्‌ । तव्याच्त्यभैमेतत्साघ्याव्यापकन्यतिरिक्तेलयुक्तम्‌ । एवमुच्यमाने च व्याघातः । न हि एत- 
व्वाष्याव्यापकन्यतिरिकताः एतत्पाध्यव्यापकाश्च धर्माः सम्भवन्ति । तच्चि्तत्यथेमेतदुपाधिन्यतिरि- 
क्तसयुपात्तम्‌ । एतटुपाथिव्यतिरिकतैतस्साध्यन्यापकन्यतिरिक्तेतत्साध्याग्यापकवा नियुक्ते यद्यप्येतटु- 
पाथेरेतत्साध्याव्यापकत्वं सिध्यति, तथाप्यतीत्काखदौ सपक्षे एवंविधधमभावात्साध्यवेकस्यं 
स्यात्‌, तदथमिदानीन्तनेति पदोपादानम्‌ । अनुमानं गन्थक्रव्याचास्यायते--इदानीमिति । 
एतट्पाध्यं पूर्वानुमानोक्तमिदानीन्तनपष्रीकरतेत्यादिक, तस्याव्यापकाः एतत्साध्याव्यापकाः इत्यथेः । 
इदानीन्तनाः वतमानाः, एतदुपाधिः अनिदानीन्तनकाट्तरूपः, तन्यतिरिक्ता एतत्साध्यन्यापकाश्च 
ध्मा बटत्पटत्वादयः, तन्यतिरिक्तो धर्मो द्विधा स्यादिति परमाथ: । जब्र; पक्षे व्याहत इति | 
आद्यः इदानीन्तनतरदितरूपः साध्याव्यापकः साध्यव्यापको बाऽसिमिन्वतेमानकारे पक्ष व्याहत 
इत्यथैः । द्वितीय पक्षं व्यच्छे--एतदुपाधीति । एतत्साध्यव्यापकोऽस्तिख्वप्रमेयत्वादिरित्यथः । 
सिद्धमुपपादयति~-द्वितीय इति } अयडुपाधिरेतव्साध्याव्यापकेव्यन्यविरोवणविरिटः पारिशेष्या- 
त्ने साधितः इत्येतस्योपाेरेतव्साध्यन्यापकतवं सिद्धम्‌ । अत्रातीतकासादौ सपक्षे इदानीन्तनत्वर- 
हितो धमो ज्ञेयः! परः रङ्ते--प्रकृतहेसिति । प्रकृतो देदठुमैयलादिः, तस्य व्यापकं महाविद्या 
साध्यं, तस्य योऽभावस्तेन न व्याप्यते इत्यतो हेतोनायं पूर्वाक्तप्रतिपक्षादुमानस्य काटतरादिति 
देतु: प्रकृतहेतोभेहा विद्यास्कस्य मेयसादेः प्रतिपक्षः इति पद्‌न्वयः । अयं भावः | येन हेतुना 
यत्साध्यं साध्यते, तत्साध्यं तस्य देतोव्यौपक्रम्‌ । काट्खादिति प्रतिपक्षदेतुना च महाविदयाऽभावः 
साध्यः । न च महाविद्यासाध्याभावेन प्रतिपक्षे दुव्याप्यः, काठ्त्वरूपप्रतिपष्वदेतुमत्यपि काटे 
महाबिदयासा्यौमावामावात्‌ । निदनं दशैयति--धुपवत्वादिवदिति | यथा ॒धूमवचतवादिहेतवो 
महाबि्ासाध्याभावाव्याप्यत्वान् प्रकतदेतुप्रतिपक्षाः, तथायमपि देतुरित्यमिप्रायः । एतावतैव परे- 
णानुमानं विहितं मवति । तथाहि- नायं हेतुः प्रकृतहेतुप्रतिपक्षः प्रकृतदेतुग्यापकाभावान्याप्य- 
त्वात्‌ धूमवत्त्वादिवदिति । अत्र परायुमाने प्रछ्तहेवुप्रतिष््रोऽप्रमितो न वेति विकरप्याद्ं प्रत्याह-- 
न भर्तेति । प्र्ृतदेतोरमैयत्वादेयैयतिप्षत्वं, तशय अप्रमितौ तद्मावसाधनस्य प्रकृतदेतुप्रतिपश्ष- 
त्वामावसाधनस्य अप्रसिद्धविरेषणखं दृष्टान्तेऽप्रसिद्धस्वमित्य्थः । भावाथस्त्वयम्‌-यसक्षे साध्यं 
साण्यते, तद्धि सपष्चे प्रसिद्धं स्यादिति हि रीतिः । अत्र च यदि प्रतिपक्षं न प्रभितं, तदा प्रति- 
योम्यनकातेः तदभावोऽप्यप्रमितः एव । तथा च तदभावसाघनस्याप्रसिद्धसान्न सिद्धिः । द्वितीय. 
पञ्च प्रमितत्वमस्मिननवालुमाने, अनुमानान्तरे बा । आयं दूषयति--अत्रेवेति । उत्रैवातुमाने तत्प 





१ साध्याभाषात्‌ ° इति छ पुस्तकपाठः ‰ ` 


प० ३ महा विद्या विडम्बनम्‌ । १२१ 


मितौ प्रतिपक्षत्वप्रमिदौ तदभावसाधनस्य प्रतिपष्ठत्वामावसाघनस्य बाधितत्वम्‌ । यतः प्रमाणेन 
गृहीतस्य न ह्यभावः करतु शक्य: । द्वितीयं दुषयति--एतश्यतिरिक्तेति ! एतस्माव्यतिरिक्ते स्थरे 
अनुमानान्तरे तदभितौः प्रकृतदेतुप्रतिपश्रलप्रमितौ तेनैवान्यस्थटे प्रमितप्कृतदेतुप्रतिपक्षत्वेनैव 
सदसप्रतिपक्षतेत्यारायः । 


किञ्च, किमिदं पक्रूतहेतुपलिपश्चत्वं, किं प्रकृतदेतुव्यापकामावन्याप्यरत्व, 
किंवा प्रकरतदेतुपक्चनिष्टतया परक्रतविप्रलिपत्तिगाचरानित्यत्वाव्यभावस्राधकत्वे 
सति प्रकरतहेतुतुल्यवखत्वम्‌, किंवा प्रकृतदेतुपक्षनिष्टतया पक्रतव्यापकामाव- 
साधकत्वे सति प्रक्रुतदेतुतुल्यवटत्वम्‌, किंवा अन्यदेव किचित्‌ । जाव्याभावसा- 
धने साध्याविशिष्टता । द्वितीये बाधः । तलीयेऽपि बाध एव । पक्षे प्रक्रुतव्या- 
पकाभाव्रतीतिमन्तरेण अभित्यत्वामावप्रतीतेरपयेवसानादिति । न ददि अयं 
खाब्द्‌ः स्वस्वेतरघ्र्तित्वरदितानिवय निदछाधिकरणं अनिव्यत्वाभाववांश्वेति दाक 
प्रतिपत्तुम्‌ । चतुधेस्तु अप्रसिदत्वादेव निषेद्धमरक््य इति स॒ उवेश्लणीथः । 
कालात्ययापदिष्टतां पुनरग्रे व्युत्पादयिष्यामः । 


( मुवन० )--परोक्तायुमाने प्रकृतदेतुप्रतिपक्षः रकिरूपोऽत्र किविक्चितः इत्यादि विकस्पयति- 
किश्वेतयादि ¦ प्रकृतदेतुर्मेयत्वादिः, तस्य व्यापकं महावियासाध्यं, तस्य योऽभावः, तेन व्याप्यं 
किवा प्रछतहेतो; प्रमेयत्वादेभः पक्षः शब्दादिः, तन्निष्ठतया यद्ञछृतं व्िप्रतिपत्तिगोचरमनित्यत्वादि- 
साध्यं तदभावसाधकतवे सति प्रक्ृतहेतोर्गेयत्वादेः तुल्य बं यस्य सं तथाः तेद्धावस्तक्वम्‌ । 
क्वा प्रक्ृतहेतोर्यैः पक्षः, तचनिष्ठतया प्रकृतव्यापक महाविद्या साध्यं, तद्‌ मावसाघक्त्वे सति प्रङृत- 
देतोस्तुल्यवर्त्वम्‌ । किंवा अन्यदेवैतद्विकटपत्रया च्किच्चिदित्यथेः । विकरपचतुष्टयमपि क्रमान्नि-. 
टोखयति-आद्याभावेति ¦ आद्याऽभावसाधने प्रकरतहेतुव्यापकामावव्याप्यत्वरूपप्रतिपष्ठत्याभाव~ 
साधने । जयं हेतुः प्रकृतदेतुन्यापकाभावन्याप्यतवरूपप्रतिपश्चो न भवति, प्रकृते तुन्यापकरा भावा- 
न्याप्यत्वात्‌ धूमत्वादिवदित्यत्र हेतोः साध्याविटिष्टता स्यात्‌ । साध्याद्विरिष्टता साध्याविरि- 
रता । साध्यरूपः एव देतुरित्यथैः । द्वितीयत्रतीयो गिरस्यति--द्वितीयेत्यादिं । देतुमाद-- 
पसे भरकरृतेति । पक्षे खब्दे, प्रकृतन्यापकं महावियासाध्यं, तद्भावप्रतीति विना अनित्यत्वााव- 
प्रतीतिं पर्यवस्यतीति परमाः ! एतदेव बिरदयति-न द्वयमिति । इदमत्राकूतम्‌--शब्दस्यायापि 
महाविद्यासाघ्यमानखात्‌ , यावच महावि्यासाध्यर हितत न सिद्धं, तावन्महाविद्यासाध्यसदहितत्व- 
मेव ब्दस्य ! तरम सति अनित्यखामावयान्‌ र्दः इति न दहि प्रतिपत्त्‌ शक्यम्‌ ! एतावता 
महाविद्यासाध्याभावप्रतीस्यमावात्ततीयविक्स्पेऽपि बाधो दर्दितः एव । तुरीयं प्रत्याह-- 
चतुये इति । अन्यदेवेति सामान्योक्तावपि विशेषस्यानिर्दिष्टतेन अग्रसिद्धादेव चतुधषिकस्प- 
परतिपादितप्रकृतदेतुप्रतिपष्छत्वं भवता निषेद्धं न शक्यत इति स॒ चतुधविकस्पः उपेश्गीयोऽवगण- 
नीय इत्यर्थः । नन्वसिद्धविरद्धानैकान्तिकससतिपक्चत्राधा इति देत्वाभासपच्के तच्चतुटयमेष 

१६-१०७ महाविद्या 


९२२ मुवनसुन्दरसूरिकृतटी कायुत 


मह्‌ विदयाहेतौ प्रादि, बाधं किमिति न दर्शितवन्तः इत्यारद्ध्याह--कारात्ययेति । महाविया- 
हेतोरिति यषः | | 
| अप्येकपरतिपक्चोऽपि न क्षमः सखाथसिद्धये | 
महाविद्या तु कि नाम प्रतिपक्षराताङखा ॥ १५ ॥ 
८ सुवन ० }--सत्पपिपक्षताञुपसंहरति--अप्येकेति । १५ ॥ 
अथ प्रबन्धादादिष्टं घडधत्वाभासपश्चकम्‌ । 
तत्पत्युक्तमदहाविव्ाबलात्तस्थां पपश्यते ॥ १६ ॥ 


तथाहि, ` 
किश्च स्वन्यभिचारसुद्यलयति प्रोन्मीटयत्यात्मनः 
सोपाधित्वसुदादरत्यभिमतव्याप्यत्व मङ्गं निजम्‌ । 
आचष्टे प्रतिपक्षमात्मविषयं बाधां ससुन्सुद्रय- | 
त्याघत्ते स्थिति विष्वं च गजते प्रव्यर्थितामात्मनः ॥१७॥ इति । 


तथादि--अयं छब्द; स्वसवेतरदत्तित्वरदितानित्यनिष्ठाधिकरणं सेयत्वा- 

दित्यनैकाभ्तिकम्‌ । एपतच्छब्दैतच्छब्देतरचरत्तित्वरदितानित्यनिष्ठाधिकरणत्वं 
स्वखेतरव्रत्तित्वरदितानित्यनिष्ठाधिकरणत्वं वा स्वस्वेतरचव्र्तित्वरदितमेयत्व- 
वन्निष्ठत्यन्तामावप्रतियोभिनिषछठाधिकरणं मेयत्वात्‌ चटवदिति चयभिचाराचुमा- 
नात । तदिदसुक्तं किच खन्यभिचारमुछखयतीति । स्वस्वेतरडृत्तित्वरदिता- 
नित्यनिष्ठाधिकरणत्वे च पक्चीकरुतराब्दान्यत्वसुपाधिः 1 न च साध्यन्यापकत्वा- 
निश्चयात्पश्वेतरत्वस्यानपाधित्वमिति युक्तम्‌ । पक्चीकृतरब्देतरत्वं स्वस्वेतरन्र- 
त्तित्यरदहितघकृतसाच्यव्यापकनिष्टाधिकरणं सेयत्वादिति परकरुतसाध्यव्यापक- 
` त्वालमानात्‌ । न च साध्यव्यापकलत्वसाधनाव्यापकत्वनिश्चयेऽपि पक्षेतरत्वा- 
देवायभनुपाधिरिति युक्तम्‌ । व्यापकल्यादृत्तौ व्याप्यव्यात्रत्तरावदयकत्वेन 
साधनवति पक्षे एव व्यासिभङ्गस्यावर्यकत्वात्‌ । अन्यथा स्थलखान्तरेऽपि उपा- 
येदैषणत्वालुपपत्तेः । | | 

` ( युबन० )--उत्तरण्छोकतासर्यमाह--अय प्रवन्धादिति } प्रबन्धो ननैरन्तर्यमनन्तरमिति 
यावत्‌ ! अनन्तरमेव यदधेलामासपन्चकमसिद्धविशद्धानैकान्तिकिस््तिपक्षबाधरूपमुपदिष्टं तद्धत्वामा- 
सपच्चकं तस्यां बादिप्रयुक्तमहावियायां प्रपच्यते विस्तायते 1 कस्मात्‌ ्र्युक्तमहाबियाबटात्‌ । प्रति 
सन्म॒खमुक् परयुक्ता या महाविद्या प्रत्यनुमानरूपा तद्रलात््‌. ! एतावता महाति्ययैव महाका 
द्यते इत्यथः \\ ९६ (1 | | | | 


२०३ महा व्रियाविडम्वनम्‌ | १२३ 


( सुवन० )-देखाभासपश्चकं शोकनोपपादयति-- कश्चेति } मेयत्राडिकः पूोक्तो महः 
विद्याहेतुः स्वव्यभिचारमासनोऽन॑कान्त्यसुहख्यति अङ्करयति, प्रोन्मीख्यति प्रकाशयति, स्थितिषिद्- 
वमन्यवस्थामाघत्ते, स्वस्य प्रत्यथितां विरोधितं भजते | १७} 

शोकं व्याच्छे-तथादीत्यादि ¦ अनुभिमीते-एतच्छब्देति । पतच्छब्देस्यादि स्वसे- 
तरेत्यादि वा महाविद्यासाध्यं पक्षः ! स्स्वेतरधत्तित्वरहितन्ासो मेयस्वनिष्राव्यन्ताभावप्र- 
तियो गिनिषठ्ेति विग्रहः । स्वस्मिन्यक्षीृतमहा वि्ासाष्ये स्वत्मात्पष्ठीक्तमह्‌ाषियासाष्या- 
दितरस्मिन्ध युगखाच्र्तिव्वेन च्रत्तित्वरहितो धमः स्रमात्रत्तिवा, स्वेतरमाव्रच्रत्तिव । तत्र द्वितीयः 
पक्षे उ्याहतः । तस्मास्स्वमात्रतरत्तिरेतप्प्षस्वादिरधरमः पक्षे सिध्यति } स च धर्मो मेयस्वन्तो घटादि. 
पदाथाः, तन्निष्ठो योऽत्यन्ताभावः, तस्य यः प्रतियोगी, वरिमनिष्ठप्तमैव यदि पक्षीक्रतमहावि्यः- 
साध्यं मेयत्ववनिष्ठात्यन्तामावप्रतियोगि स्यात्‌ । तस्य घर्मस्य एतसश्तमात्रत्र्तितेनान्यत्रावर्वनान्‌ । 
यटि च महाषियासाध्यं मेयत्ववन्निष्ठाव्यन्तामावप्रतियोमि जातं, तदानीं सेयलवति महातिद्यासाव्यस्य 
अत्यन्ताभावः सम्पन्नः एव । तथा च मेयत्वसाधनवति षटादिभवे महा विद्यासाध्याभावान्मेयतस्य 
अमेकान्त्यसिद्धिः । स्वेतरमात्र्रत्तिधर्मोऽत्र पक्चान्यत्वादिः स्त्र सपक्षे वोद्धन्यः ! स च स्वेतर स्मिन्नेव 
उतेनारस्वस्वेतरबरुत्तित्वरदितः, तथा मेयत्ववदपक्षीकृतं महाविदयासाध्यं तत्र निष्ठो योऽत्यन्ताभाव- 
स्ततस्रतियोगिनि घटादौ निष्ठश्च सम्भवेदिति तेन व्याघ्यनुगमः । अधिकरणमित्युक्ते खनिठेन 
महाविदासाध्यत्वधर्मेण स्वस्व मेयत्ववननिष्ठात्यन्ताभावधरतियोभित्वामावेऽप्युपपद्यमानेनार्थान्तरं 
स्यात्‌ । तन्निव्रच्यथ मेयत्ववनिष्ठास्यन्तामावप्रतियोगिनिषठेदयुपात्तम्‌ ! तथोक्ते धटपक्षीकृतमह्‌- 
विद्यासाध्यान्यतरतेन मेयत्ववत्पटादिनिषएात्यन्ताभावप्रतियो गिघटनिष्रेनार्थान्तरम्‌ । अत क्तं सेतर- 
चृत्तिवरहितेति । तथापि सपछ्ले साध्याप्रसिद्धिः, तदुक्तं स्वेति ! उक्ते मृटपदमवतारयति-- 
तदिदमिति । उपाधिदोषं पोष्यति-स्स्वेतरेत्यादि } अयं शव्दः स्वस्वेतरेव्यादिमदहाकिान- 
माने पक्षीकृतो यः शब्दस्तदन्यत्वसुपाधिः । यत्र महाजिद्यासाव्यं तत्रैतच्छन्दान्यत्वं, यथा वटा- 
स्मादाविति साष्यव्याप्कत्वात्‌, मेयत्वसाधनवति शब्दे एतच्छब्दान्यत्वस्यामावेन साधनाव्यापक- 
स्वाच । पराशङ्धं पराकरोति-न च साध्येति | साघ्यव्यापकत्वस्य अनिश्वयास्पद्वैतरत्वस्य एत- 
च्छब्दान्यत्वस्यानुपाधित्वमिति भावः ! देतुमाह-पक्चीष्रतेत्यादि । पष्ठीक्ृतशब्देतरत्वरूपः उपा- 
धिरेव पश्चः । स्वस्वेतरवृत्तित्वरहितन्धासौ प्रकृतसाष्यव्यापकनिषश्वेति समासः । स्वस्मिन्‌ पश्चीक्रत- 
शब्देतरत्वोपाधो स्वस्मादेतदुपाधेरितररस्मिष्ध वृ्तित्वरहितः स्वमात्रवरृत्तिवौ, स्वेतरमात्रव्रत्तिवी 
तत्र स्वेतरमात्र्रत्तिः पक्षान्यत्वादियद्यपि प्रकरृतसाघ्यव्यापके मेयत्वादौ निष्ठोऽस्ति, तथापि 
पक्षादन्यत्रैव वतेनायक्षे व्याहतः, सयष्े च सवैत्र प्रयोजकः ! तेन स्वमात्रतरत्तिरेतदुपाधित्वादि- 
धेमेः पक्षे सिध्यति } स च धर्मैः प्रकृतं साष्यं महाविद्यासत्कं स्वस्वेतरेव्यादिकं तस्य यो 
व्यापकस्तत्र निष्ठस्तदैव, यद्ययमुपाधिः प्रकृतसाध्यव्यापकः स्यादिति । परिरेषप्रमाणेचैत- 
च्छग्दान्यत्वोपाधेः साष्यन्यापकत्वं॑सिद्धम्‌ ! व्यावृच््यकृत्यं सपषम्‌ ¦ न च साध्येति । 
साभ्यव्यापकत्वसाधनाव्यापकत्वरूपोपाभिलक्षणसनद्रावेऽपि पक्षेतरत्वमेव दोषः । तथाहि--यत्रो- 
पाधिना पश्वः एव भ्यावत्येते नेतरो विपक्षः, तत्र पक्षेतरत्वं, यथा धूमाचुमाने प्रतिवादिना 
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प्तेतरत्वोपाधौ उद्भापिते पक्ठस्यैव व्यावसैनातपक्षेतरत्वम्‌ । पक्षेतरस्योपाधितवे च स्ीुमानोच्छेद- 
प्रस इत्यः । कुतो न युक्तमत्राह--व्यापकेति व्यापक उपाधिः, तद्वृत्तौ व्याप्यस्य साष्यख 
व्यावृत्तेरवरयंभाविष्वेन मेयत्वादिसाधनवति पक्षे शब्दे एव व्याप्निभङ्खात्‌ । तथादि--यत्र साध्यं 
त्नोपाधिश्रथा घटादौ, यत्र चोपाधरभावस्तत्र साष्यस्याप्यभावो यथा शब्दे एव इति । उपाथिन्यो- 
वर्तमानः साध्यमपि व्यावर्तयतीदयुपाधिना साध्यस्य गृहीतत्वास्साध्यसाधनयोन्याप्निभङकः इत्युपाधेः 
साफल्यमित्यादायः विपये बाधकमभिधत्त-- अन्यथेति } यदीदृशोऽपि नोपाधिः, तर्हिं स्थल. 
न्तरे अनुमानान्तरेऽप्युपाधेदूषणत्वं नोपपद्यते इत्यथः । 

किश्च पश्चीक्रतराब्दतदितरवरत्नित्वरदितानित्यनिष्ठटाधिकरणत्वन्यापकत्वं 
स्वसे्तरघ्र्नित्वरदितमेयत्वाव्यापकनिष्छाभिताधिकरणं मेयत्वात्‌ घटवदिति 
चोपाध्यनुमानम्‌ ! मेयत्वाव्यापकत्वं स्वस्येतरव्रत्तित्वरदितपक्षीकरतराब्दतदि- 
तरव्रत्नित्वरहितानित्यनिष्ाधिकरणत्वव्यापकनिष्ठाधिकरणं मेयत्वात्‌ घट्वदि- 
ति चोपाध्यनुमानः। पक्षीक्रतराब्दतदितरघ्र्तित्वरदितानित्यनिष्ठाधिकरणत्व- 
व्यापकत्वं च मेयत्वादावेव सिडम्‌ ¦ मेयत्वाच्यापकत्वं - चाचुष्णत्वादौ सिङमिति 


नानयोराश्रयासिद्धत्यादि राङ्नीयम्‌ \ तदिदसक्तं प्रानमीटयत्यासनः सोपा- 
धित्मिति । व्याप्यत्वासिदधं च मेयत्वम्‌ । मेयत्वं स्वस्वेतरद्त्तित्वरदितपश्षी- 
कृतराब्दतदितरव्र्तित्वरदितानित्यनिष्ठाधिकरणत्वाव्याप्यनिष्टाधिकरणं मे- 
यत्वादिति व्याप्यत्वामावानुमानात्‌ । 

( ुवन० )-अथ पुनरपि प्क्षेतरत्वोपाधेः साधनाव्यापकत्वं चानुमानाभ्यां ददशेयति- 
कि च पक्षीकरतेत्यादि । महाविद्यासाध्यव्यापकल्वं पक्षः; मेयस्स्य अव्यापक निष्ठो मेयत्वाव्या- 
पकनिष्ठः, तस्याभितो मेयत्वाव्यापकनिष्ठाभितः । स्वष्वेतरदत्तित्वरहित्ासौ मेयतवाव्यापकनि- 
प्राभितश्च तदधिकरणमिति पदान्बयः । स्वस्मिन्‌ महावियासाध्यव्यापकत्वे पक्षीकरते स्वस्मादपक्षा- 
दितरमिश्च च्र्तिःवरहितः स्वमात्रवरत्ति्वा स्वेतरमात्रव्रत्तिवीं । तत्र द्वितीयः पक्षान्योन्याभावादिः 
पक्षे व्याघाताज्निषिद्धः । स्वमत्रवरत्तिस्तु एतव्पक्षतवं धर्मः पक्षे सिध्यति । स च घर्मो मेयस्य अन्या- 
पके निष्ठो यो धर्मस्तद्‌ाश्ितस्तैव, यदि महाविथासाध्यव्यापकसरूपः पक्षो येयत्वाग्यापकनिष्ठः 
स्यात्‌| तथा च येर्हि महावि्यासाध्यव्यापकखमुपाधिधरमो मेयत्वाव्यापकनिष्ठौ जातः, तर्हि मेयत्व- 
रूपसाधनान्यापकः उपाधिर्जातः एवेति पक्षीच्रतराब्देतरस्वोपाधेः साधनाव्यापकत्वम्‌ 1 अत्र सप्त 
स्वेतरमात्रवरततिरेतत्प्चान्यत्ादिधं्मोऽवगन्तव्यः । स च धर्मों मेयत्वाव्यापको घटादिः, तन्निष्ठो 
घरत्वादिर्धमेस्तदाध्ित एवेति साध्यप्रसिद्धिः । आभिताधिकरणमित्युक्ते एतत्पश्चमात्रबुत्तिघमेणो- 
पाषेः साघनन्यापकत्वेऽपयुपपद्यमानेन अर्थान्तरम्‌ । तन्निवृत्तये मेयत्वान्यापकनिष्टेति । एताव- 
सयुच्यमाने च मेयखादिना अथोन्तरत्वम्‌, अत उक्तं स्वेतरवृत्तित्वरदहितेति । तथापि सपक्ष 





१ "टचिरषि इति च पुस्तकपाठः । २ यदि महा इति छ पुस्तकपाठः । 
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साध्यप्रसिद्धि्नैत्याद-- स्वेति । उपाधेः साधनाञ्यापकत्वमनुमाय साष्यव्यापकत्रायानुमिमीते-- 
मेयत्वाव्यापकत्वपिति । मेयत्वसाघनस्य अब्यापकखं पश्चः । स्वं पक्षः । स्वेतरन्‌ प्रक्षादन्यत्‌ । 
तद्युगटे यो न वतेते स धर्मो द्विधा स्यात्‌ , स्वमात्रव्र्तिः स्वेतरमातच्र्तिश्च । उत्तरः पक्षे व्याहतः । 
तेनायः एतवपक्षत्वादिः पक्षे सिभ्यति। स च पक्षीक्रतेत्यादिमहातरियासाध्यस्य व्यापके निष्ठो ये धमः 
तदा्ितः तदेव; यदि पक्षीक्घतं मेयसाव्यापकतवं सहा विद्यासाध्यव्यापकनिष्ं भवेन्‌ । तथा च यदि 
भेयत्वाग्यापकत्वसुपाधिधमां महातयासाघ्यत्यापकनिष्ठोऽजनि, तद्युपाधिरमहा विदासाध्यव्यापकः 
संपन्न एवेति साध्यन्यापकतं पष्चीकृतच्ष्देतरत्वोपापेः सिद्धिसौघमध्यास्त ¡ अत्रापि समत्र धसव 
म्यौदौ सपक्षे पक्षान्यत्वधर्ेण महावि्यासाष्यव्यापकं मेयत्वादि, तन्निषठमस्तित्ादि, तदाभितेन 
साघ्यायुगमः । व्यावत्योनि उत्तानाथानि । उपाध्यनुमान इति । अनुमानश्ष्यो दि पुंनपुंसक- 
जिद्धो लिद्भानुशासने प्रत्यपादीत्यतः उपा्यनुमानः इत्युक्तम्‌ । महाविद्यासाध्वन्यापकलं मेयत्ा- 
व्यापकत्वं च न॒ क्चिदसमितमित्याश्नयासिद्धिरिव्याह--पक्षीढृतेति । यत्र॒ यत्र महाविद्यासाव्यं 
तत्र तत्र मेयतखमिति महावियासाध्यन्यापकत्वस्य मेयत्वादौ सिद्धेः । उष्मत्रादौ मेवत्वसद्धावेऽ्य- 
नुष्णखाभावेन यत्र यत्र सेयत्वं, तत्र तत्राुष्णत्रमिति व्याप्रेरभावात्‌ मेयत्वाव्यापकत्वस्यानुष्णत्वादौ 
सिद्धे अनयोः पूर्वाक्तदेत्वोराश्चयासिद्धत्वादि नाशाङ्कयमिति भावः । एवरौपाधिकन्या प्रिकत्वेन 
व्याप्यत्वासिद्ध महाविद्याहेतोः प्रतिपादितम्‌ । साष्यव्याप्यतलामावत्वेन ग्यप्यत्वासिद्धत्वमाद- 
व्याप्यत्वासिद्ध चेति } देतोयत्साध्येन व्याप्यत्वं तेन असिद्धं मेयत्वं मह्‌\विद्यासाध्यं मेयत्वदेतु 
न व्याप्रोतीत्यर्थः । एतदेव महाविद्यायुमानेनाह-मैयतलमिति ! खं मेयतं, स्वप्मान्मेयत्वादितर- 
स्स जगत्‌ । तयोगे योन वर्तते धर्मैः स द्वेधा स्यात्‌, स्वमात्रव्रत्तिः स्वेतरमाच्रब्रत्तिवौ 
द्वितीयः पक्षान्यसखादिः पक्षे व्याहूतत्वात्सपक्षोपयोगी इति प्राचीनः एतव्पश्चखादिधैमः पक्षे 
सिष्यति । स च पश्चीकृतेत्यादिमहा विद्यासाष्येन अन्याप्यौ यः तत्र नि्ठस्तदेव, यदि मेयत्ं सहावि- 
यासाघ्याव्याप्यं भवेदिति मेयत्वस्य महावा साघ्येन अत्याप्यसं सिद्धम्‌ । व्यावरत्यानि यथा--मेय- 
स्वमधिकरणभिद्युक्ते येन केनापि वाच्यत्वादिधर्मेण मेयत्वस्य प्रङ्ृतसाध्यव्याप्यसखेऽ्प्युपपद्यमानेन 
अथोन्तरम्‌ , अत उक्तमव्याप्यनिष्ठेवि । तथापि घटचेनाव्याप्यमस्तिखिं तचिषठेन अभिधेयत्वादिना 
अर्थान्तरत्वं, तदथं पक्षीकृतेत्यादि । स्वसेतरेत्यादिविशेषणज्रत्यं पूर्ववदेवेति पुनर्नोच्यते । 


न च पक्षीकरतश्ब्दतदितरघ्र्तित्वरदितानित्यनिष्टाधिकरणत्वाव्याप्या- 
प्रसिदधरपरसिद्ध विरोषणतेति वाच्यम्‌ । पश्चीक्रतराब्दतदितरच्रत्तित्वरदटितानित्य- 
निष्टाधिकरणत्वव्याप्यत्वं स्वस्वेतरघ्र्तित्वरहितङ्कतश्िन्रावत्तनिषछाधिकरणं 
मेयत्वादिति तत्सिद्धेः । पक्चीक्रतदब्दतदितरव्र्तित्वरदितानित्यनिष्ाधिकरण- 
त्वन्याप्यत्वं स्वस्वेतरघरत्तित्वरदितमेयत्वाटृत्तिनिष्ठाधिकरणं सेयत्वादिति 
व्याप्यत्वानावानुमानम्‌ । पक्षीक्रतराब्दतदितरव्रत्तित्वरहितानित्यनिष्टाधिकर- 
णत्व स्वस्वेतरव्त्तित्वरदितमेयत्वाव्यापकनिष्ाधिकरणं मेयत्वादिति वा । न च 
अनेन पक्षे सेयत्वन्यापकत्वामावसिद्धिः, नतु मेयत्वे तद्माप्यत्वाभावसिद्धिरिति 
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वाच्यम्‌ । महाविवयावद्पयेवसानात्तत्सिडेः । न दहि प्रकृतं साध्यं मेयत्वा- 
व्यापकं मेयत्वं च तद्नाप्यमिति प्रतिपत्तु शक्यम्‌ । तदिदखक्त उदाहश्त्यभि- 
मतम्याप्यत्रभ निजमिति । अभिमतं साध्यं, तद्राप्यत्वं अभिमत- 
व्याप्यत्वमिति । तस्य भङ्गः तदभाव इति | 


( भुवन० )--अत्र पक्षीकृतेत्यादिमहाविदयासाध्यान्याप्यस्य कस्याप्यप्रसिद्धेः, तच्निष्ठधर्मै- 
स्यापि सपक्षेऽप्रसिद्धत्वात्‌ अप्रसिद्धविशेषणतं पक्षस्य आशङ्कमानः परिहरति-न च पक्ीकृते- 
त्यादि । महाशिदयासाध्यस्य स्वव्यापकत्वान्महा विद्यासाध्येन अव्याप्यस्य अप्रसिद्धेः, तन्निष्ठघम- 
स्याप्यप्रसिद्धत्वासष्षोऽप्रसिद्धविरोषणः इति परमा्ैः । दैतुमाह-पक्षीकरतेतययादि । प्षीकृतेव्या- 
दिमहाविद्ासाध्यव्याप्यत्वं पक्षः । स्वस्वेतरव्रत्तित्वरहितश्चासौ कुतथधिद्भयावरत्तनिषठश्चेति षिग्रहः । 
सखशब्देनेततपक्षमरहः 1 अत्र स्वमात्र्त्तिरेतत्पक्षव्वादिधंमः पक्षेऽवसेयः । स च कुतथिद्रयाव्रत्ते निष्ठः 
तदेव, यदि पक्षितं महाविद्याखाष्यन्याप्यत्वं कुतचिद्रयावृत्तं स्यात्‌ तथा च यतो महाविद्यासाध्यन्या- 
प्यत्वं व्यावृत्तं स महाविद्ासाध्याव्याप्यः सिद्ध एव । पक्षान्यखादिधर्मेण कतथिद्रयाव्॒त्तं घटत्वादि 
तन्निष्ठेन साष्यप्रसिद्धिः । व्याप्यत्वं यथोक्तसाध्यवदि्युक्तेऽभिमच्छग्याप्यत्वं क्ुतशिद्धटादेन्यौवृन्तं 
स्वमेव तन्मात्रनिष्ठघमंवदिखथोन्तरम्‌ । तदर्थं पक्चीकृतेत्यादि गृहीतम्‌ । पक्षीकृतेत्यादिव्याप्यत्वमधि- 
करणमित्यक्ते स्वमात्रनिष्ठधरमेण अर्थान्तरं, तत उक्तं छुतश्िद्रयादृत्तनिष्ठेति । इतरद्विरोषणं व्याख्या- 
तार्थम्‌ । तत्सिद्धेरिति । पक्षीकृतेत्यादिमहाविद्ासाध्याञ्याप्यत्वसिद्धेरिव्यभः । मेयत्वहेतोमेहाषि- 
यासाष्यव्याप्यतवं प्रयोगान्तरेण निरस्यति--पक्चीकृतेति } मेयव्वेऽ्रत्तिर्यस्य स मेयलावृत्तिः, तत्र 
निष्ठा यस्य स तथा । स्वस्वेतरव्रत्तिस्वरदित्धासौ मेयताध्रत्तिनिषठश्च तस्याश्चय इत्यथैः । इह स्वमा- 
जन्ुत्तिरेतत्पक्षत्वं घमां मेयत्वाव्त्तिनिष्ठः पक्षे सिष्यन्महाविदययासाभ्यन्याप्यखस्यै पक्षितस्य मेयखे 
अच्रृत्ति साधयति । तथा च मेयव्वस्य महाविदयासाध्येन अव्याप्यत्वं सिद्धमेव । इह सपक्षे पक्षान्यतवं 
धमोंऽवसेयः । मेयत्वदेतौरेव व्याप्यत्वाभावावुमानं तृतीयमच्ट--पक्षीकृतेल्यादि। महावि्ासाध्यं 
पक्षः । उत्रैव॑विधो धर्मैः स्वेतरमात्रवत्तिः स्वमात्वृकत्ति् । तत्रा्यः पक्षे व्याहत इति द्वीतियः एततप- 
क्त्वं धमः पक्षे सन्‌ सिध्यति} स च मेयत्वस्य अव्यापक निष्ठत्त्येव, यदि महावियासध्ं मेयत्वा- 
व्यापकं स्यात्‌ } यदि च महाविदयासाध्यं मेयत्वान्यापक समजनि, तदा मेयखं महाविद्यासाध्येन 
अप्याव्यं संपन्नमेवेति व्याप्यत्वाभावः । महाविद्यासाघ्यान्यत्वधर्मेण मेयत्वाव्यापकं घटस्व तजजिष्ठेन 
साध्यानुगमः । व्यावत्यानि पूवैवहोद्धव्यानि । आराद्कां कुवैन्निराकरोति- न्‌ च अनेनेति } 
अनेन अनन्तरोक्तेनैवायुमानेन पक्षे महा विद्यासाध्यरूपे मेयत्वस्य यन्यापकत्वं तस्याभावसिद्धिः 
स्यात्‌, न तु मेयत्वे तब्याप्यत्वस्य महाविद्यासाष्यरूपन्यापकव्याप्यत्वस्य अभावसिद्धिरिति न 
वाच्यम्‌ । हेतुमाह--महाविदयेति । यथा महाविद्यायायां अपर्थवसानेन साध्यसिद्धिः, तथेहापि ? 
यदि महाविद्यासाष्ये मेयत्वान्यापकत्वं सिद्धं, तदानीं मेयत्तदन्याप्यं सिद्धमेवेस्यप्य॑वसाना- 








९ "अपक्व" इति छ द्‌ पुस्तकपाठः । > श्याप्यत्वासपक्षि' इति छ द्‌ पुस्तकपाठः । 
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चाप्यलराभावसिद्धिः } एतदेव विरदयति-न दीति । प्रकृतं साध्यं महाविद्यासतकं मेयत्वस्या- 
यापकं, मेयत्वं च तेन महाविव्यासाव्येन व्वाप्यमित्ययुक्तं, व्याघातादित्यथः । रक्ते मूटपदं दय- 
पति- तदिदमिति | तदेव व्याचर--अभिमतमरिति । अभिमतं साध्यं महादियासाष्यं, तेन 
याप्यत्वं तद्रयाप्यत्वभिति ¦ 

किञ्च अयं चाच्द्‌; स्वस्वेतरव्रत्तित्वरदितानित्यनिष्टाधिकरणमित्यत्र अयं 
शब्दः सखस्वेतरघ्रचतित्वरददितानित्यनिष्टाधिकरणत्वरदितः एतदन्यत्वरदितत्वा- 
दित्यादयः प्रतिपक्लाः} न च पक्चीक्रतराच्दतदितरच्रत्तित्वरदितानित्यनिष्ठा- 
धिकरणत्वरदितत्वमपरसिद्धमितिवाच्यम्‌ । पक्चीकरूतखब्दनदितरव्रत्तित्वरद्िता- 
नित्यनिष्ठाधिकरणत्वं स्वस्वेतरव्रत्तित्वरदितक्तधिद्याचत्तनिष्ठाधिकरणं मेय- 
त्वात्‌ घटवदिति तत्सिडः । 

( युवन ° )- प्रतिप लक्षयति--किश्वत्यादि | अवं शव्दः स्वस्वेतरेव्यादिमहावरिया- 
साध्येन रहितः एतदन्यत्वर दित्वात्‌ । एतच्छब्दा्दन्यतवं तेन रहितत्वात्‌ एतच्छव्दत्वात्‌ । व्यतिरेक 
वटादि छतो न वाच्यमव्राह--पक्षीकृतेति । एतन्मा वि्ासाध्यं पश्च: । स्वस्वेतरदढृत्तित्वरददित- 
श्वासौ कंतधिन्यावृत्तनिष्ठश्चेति विग्रहः } इह स्वमात्रव्रत्तिरेतन्महाविदयासाघ्यत्वादिको घमः पद्ध 
ताभ्यः । स च कुतश्िब्याचरत्तनिश्वप्तदैव, यदि पक्षित मदावि्यासाध्यं कुतश्चिब्याञरत्तं भवेत्‌ 1 यत्च 
तन्यावरत्तं स महाविद्यासाध्यरहितः संपन्न एवेति पश्चितमहावि्ासाध्यरदितववप्रसिद्धिः । पक्षान्यो- 
न्याभावसुपादाय साघ्याधिगमः । 

अयं छाब्दो नित्यः राब्दत्वादिति वा प्रतिपक्षः । न चायं पक्षथमोऽपि 


सपक्षचिपश्चव्याव्रत्तत्वादसाघारण इति वाच्यम्‌ । व्यासिपश्चधमेतयोरखण्डने 
असाधारणस्य दूषणत्वानङीकारात्‌ । व्याप्यत्वानिश्चयाद्‌यमगमक इति चेत्‌ । 
न । हाब्दत्वं स्वस्वेतरघ्र्तित्वरदितनित्यत्वव्याप्यनिष्ठाधिकरणं मेयत्वात्त्‌ 
घटवदिति व्याप्यत्वसिदधेः। तदिदक्तं आचष्टे प्रतिपक्षमात्मविषयमिति । 
आत्मविषयं प्रतिपक्षं निधरयतीत्यथः । 

( मुवन० )--न चायमिति 1 जयं ब्दत्रादिद वुः पक्चवर्मोऽपि सपश्चविप्षाभ्यां व्यावर्त 
स्वादसाधारणानैकान्तिकः । सति सपक्षे सपक्षाप्रवेशी असाधारणानैकान्तिकोऽनैकान्तिकिमेदो 
बा अनद्धयवसितो वा । अच्र च नित्यस सध्ये गगनादीनां सपक्षत्वेऽपि हेतोः सपश्चाप्रवेश्याद- 
साषारणतल्मिति रहस्यं ! देतुमाद-व्या्िषक्षेति ! व्याषि् पषधर्मेता च व्याश्तिपक्षथमतेः 
तयोरखण्डने सति असाधारणानैकान्तिकल्वस्य दृषणत्वं नोरीक्रियते इत्यन्वथः । परमाथस्त्वयम्‌ 1 
"ज्यापरिपक्चषमेतावदिङ्धमिःति लश्णान्यापनिपक्षघमेते एवाखण्डिते विलोक्यते इति 1 जाराङ्कते- 
व्याप्यत्वेति । अय शब्दत्वादिति हेतुर्मित्यत्वसाध्येन यन्चाप्यत्वं हेतोः, तदनिणयादगमकः साध्य- 
सयाज्ञापक इत्यथः । समाधत्ते-न । शब्दत्वमिति । स्वसवेतरटृत्तित्रदितो धमे: एततपक्षत्वादिः 


१२८ भुवनसुन्दरसूरिकृतरीकायुतं 


पक्ष ज्ञेयः । स॒ च नित्यत्वन्याप्यनिष्ठस्तदैव, यदि शब्दत्वं नित्यत्वन्याप्यं भवेदिति शब्दत्वस्य 
नित्यत्वन्याप्यत्सिद्धिः । पषान्यत्वधर्मेण नित्यलन्याप्ये आत्मत्वादौ निष्ठेन साभ्यालुगतिः । 
राब्दुत्वान्यान्यत्वा दिना धर्मण अथोन्तरपरिहाराय नित्यखन्याप्यनिषठद्युपात्तम्‌ । शेषं सुगमम्‌ । 

किश्च अयं छब्द; स्वस्वेतरचरत्तित्वरदितानित्यनिष्टाधिकरणं येयत्वादि- 
त्ययं काटात्ययापदिष्टः । जयं ₹ाब्द्‌; स्वस्वेतरघृत्तित्वरदटितानित्यनिष्ठाधिकर- 
णत्वरदित इत्यस्मदादिवचनजनितप्रमितिवाधात्‌ । न च अस्था; परमितित्व- 
मसिद्धमिति वाच्यम्‌ । इदं ज्ञानं स्वस्वेतरघ्रत्तित्वरहितप्रमितिनिष्ठाधिकरणं 
मेयत्वाद्धट वदिति तत्सिद्धेः । प्रवैज्ञानविपरीतपमितित्वमेव बाधकत्वं, नान्यत्‌ 
किचित्‌ । तदिदख॒क्तं वाधा समुन्मुद्रयतीति । सखुदधायतीत्य्ः ! 

( समुवन० )--कारात्ययापदिष्टतां स्पष्टयति--किश्च अयमित्यादि । प्रमाणावाधितसा- 
धकत्वेने नात्र हेतो बाधासम्बन्धवेधुयमित्यत आह--अयं शब्द इति । अयं शब्दः सखसखेतरेत्या- 
दिसाध्यरदहितः इत्येवंरूपा या अस्मदादिवचनजनिता प्रमितिः आगमप्रमाणं, तया बाधः इति माव; 
न च अस्या इति । अस्या अस्मदादिवचनजनितप्रभितेः प्रभितित्वमागमप्रमाणलमसिद्धमिति न च 
वाच्यम्‌ | कुतो न वाच्यमित्यत आद-इदं ज्ञानमिति । अस्मदादिवाक्यजन्यज्ञानमिव्य्थः । 
एतञ्ज्ञानत्वं धमः पश्षेऽवसेयः । स च प्रमितिनिष्ठः तदानीमेव, यदि पश्चितमेतज्ज्ञानं प्रमितिरूपं 
स्यादिव्येतन्ज्ञानस्य प्रमितित्वसिद्धिः । सपक्षे एतज्क्ञानान्यत्वं धर्मो बोद्धव्यः । स च प्रमितिः प्रस्य 
कषादिपरमाणं तत्नि्ठः एवेति तेन साध्यासुगतिः । षटादिज्ञानेन सिद्धसाधनता मा भूदितीदं ज्ञान- 
मिल्युक्तं । तत्सिद्धेरिति । अस्मदा दिवचनप्रमितित्वसिदेरिरयर्थः । पूर्वमहाविद्याया वाध्यलं दशी. 
यितुं बाधकटक्षणं ल्क्षयति-पूर्वेति । पृज्ञानं महाविदयासाध्यवच्छज्ञानं शब्दस्य, तस्मायद्विपरी- 
तप्रमितित्वं शब्दस्य महावियासाध्यरहितत्वज्ञानं, तदेष वाधकतं, तच्ास्पदादिवाक्यजनितप्रभिते- 
रस्त्येवेति भवाथः । एवं मेयत्वादिहैतोः काटात्ययापदिष्टता समादिष्टा । : प्रमाणवाधितसाध्यसा- 
धकत्व कालात्ययापदिष्त्वमिःति तक्षणात्‌ } ` | | 

किञ्च सकलमहाविव्यानां सिद्धान्तविश्चावकत्वं नाम दूषणम्‌ । तथाहि- 
गगनाद्थः स्वस्वेतरच्रत्तित्वरदहितानित्यनिष्ठाधिकरणं मेयत्वादिति, पार्थिवप- 
रमाणुः स्वस्वेतरव्रत्तित्वरदितनित्यरूपादिमन्निष्ठाधिकरणं मेयत्वादिति, आ- 
प्यादिपरमाणुः सवसेतरच्र्तित्वरदितपकजरूपादिमनिष्ठाधिकर्णं सेयत्वा- 
दिति, इश्वरः स्वस्वेतर्रत्तित्वरदितानित्यज्ञानेच्छाप्रयत्नधमीधर्म सुखदुः खदध- 
 घषभावनावन्निष्ठाधिक्रणं मेयत्वादित्यादेः सयत्र सुवचत्वात्‌ ! न चैवमादी- 
नामागमवाघः । विवाद्पद्मागमः स्वसवेतरघत्तित्वर हिताधरमाणनिष्ठाधिकरणं 
मेयत्वादित्यादेः तत्पामाप्यप्रतिक्षेपेऽपि सुवचत्वात्‌ । 
। ( सुवन }--इदानीं सिद्धान्तविष्ठावकसदुषणं प्रादुष्करोति-किश्च सकरेति । 
वि्मवकत्वं व्यवस्थारदितत्वम्‌ । नलु नित्या गगनादयः, तथा चतुर्विधाः अपि परमाणवो सित्याः+ 


प०३  महाविद्याविडम्बनम्‌ । १२९ 


पार्थिवपरमाणोः रूपरसगन्धस्परगेश्वानिव्याः) वायत्रीयपरमाणुपु स्पर्शे तित्योऽपाकजन्ध) रूपरसग- 
न्धास्तु तत्र सन्त्येव न } आप्यपरमाणोः रूपरसस्प्ाः नित्याः, गन्धस्तु तत्र चास्त्येव ! तैजसप- 
रमाणौः रूपस्प्शो नित्यौ, रसगन्धौ तु न स्तः । तथा तैजसाप्यपरमाणुषु रूपायपाकञजम्‌ ! पार्थिव. 
परमाणुषु रूपादिपाकजम्‌ । इरन्ञानेच्छाप्रयत्ता नित्याः ! धर्माघमदयस्तु तत्र न सन्तीति सिद्धा- 
न्तमयोदामङ्खाभावारकथं विष्मवकत्वमित्यत आह-तथा रत्यादि । मगनादयः पक्षः | आदि- 
पदेन आत्मपरपाण्वादिसंम्रहः ।! अनुमानन्याख्या पूववत्‌ ¡ गगनादीनां सिद्धान्ते नित्यं प्रव्य- 
पाडिः महावि्यया चाऽनित्यल्वमपि साध्यते इति सिद्धान्तविद्धवः ! पायिवेत्यादि । नित्यं च तदू 
पादि च नित्यरूपादि ¡ आदिशब्देन रसगन्धस्पदोपरामदेः ¦ नित्यरूपादयौ विच्यन्ते येषु ते नित्य- 
रूपादिमन्तः, तर्िष्ठो धमः पार्थिवपरमाणुल्वादिः प्ले सिष्यन्पक्षितपार्थिवपरमाणूनां निव्यरूपादि- 
मत्वं साधयेदिति भावः । सपक्षे अनिवयरूपादिमानाप्यादिपर माणुस्तचिष्ठेन पश्षान्योन्याभावेन 
पक्षान्यसवैनिष्ठेन साष्याधिमः । वेशेषिकादिमते पार्थिवाणूनामनित्यरूपादिमन्ं प्रतिपाद्यते. 
ञत्र तु विपरीतसाधनाद्वि्ावकतम्‌ । आप्यादीति } आदिपदात्तेनोऽगूनां ब्रहणम्‌ , न तु वाय- 
वीयाणूनाम्‌ । तेषां केलस्परोवत््वेन रूपादिमत््वाभावात्‌ । पाकनं च तद्रूषादिं च तद्वत्सु निष्ठो यो 
धमेः, तदाश्रय इत्यथः । आदिश्ब्दाद्रससश्ैपराग्र्िः । अत्र आप्याददिपरमाणुलखं साध्यधमेः पाकज- 
रूपादिमन्रिष्ठः पक्षे सिष्यन्पाकञरूपादिमच्वमाप्याद्यणूनां साघयति । पक्षान्यखं धमः सपक्षे ज्ञातव्यः ¦ 
सख च पाकञरूपादिमान्पार्थिवाणुस्तन्नि्ठोऽस्त्येवेति साष्यप्रसिद्धिः । पार्थिवाणवो हि” सूया दिते- 
जसा हितखात्पाकजरूपादिमन्तः उच्यन्ते । आप्यायणवस्तु अञरितत्वदपाकजरूपादिमन्तः 
इति सिद्धान्तस्थितिः । अव्र च तद्ैपरीत्यकरणाद्स्ितिभ्धः । ईश्वर इति ¦ ईरो दि नित्यज्ञा- 
नादिमान्धमोधमीदिरदितश्च संप्रतिपन्नः+अत्र चान्यथापि साधनाद्ि्वः | ज्ञानं चच्छा च प्रयत्नश्च 
धमैश्च अधमेन्ध संखं च दुःखं च द्वेष्य भावना च, अनित्याश्च ते ज्ञानाद्यश्ति विव्रहः । इदेख- 
रतवं धर्मैः उभमयविशेषणविशिष्टः पक्षे सिष्यन्प्षस्येश्वरस्य अनिर्यज्ञानादिमच्वं साधयेत्‌. । पश्चन्यो- 
न्यामावमनिच्यज्ञानादिवति क्षेचज्ञाव्मनि निषएठमादाय साध्यानुगमः । इत्यादेरिति | अत्रादिषप्देन 
: श्ुतिः सस्वेतरब्ृततितवरदिताप्रमाणनिष्ठाश्रयो ज्ञयत्वाद्वटासमादिवत्‌ › तथा ‹ इश्वरः स्वस्वेतरवृत्ति- 
त्वरहितजगत्कतैखरदितनिष्ठाश्रयो मेयताद्भटादिवदिष्त्यादीनां प्रहणम्‌ । न चचमिति । 
 एवमादीनां गगनाद्यनित्यतादिसाथकानुमानानामित्यथः । तो नेत्याह--विवादेत्यादि । सत्र 
विप्रतिपन्नागमत्वं पक्षे साध्यधर्मः । सपक्षे च पक्चान्यलं धनैः ! स चाप्रमाणे प्रघ्यश्चाहिप्रमाणादन्यस्मि- 
जरि्ठः एवेत्यथेः । शेषमनुमानसुत्तानायेम्‌ ! तत्मापाण्येति । तस्य॒ विबाद्पदागसस्य यल्ामाण्य 
तदपरतिक्षेपेऽपीति भावः| 


अथ सिडान्तविष्ठावकत्वं कुत्रान्तभेवतीति पृच्छसि, तरिं न कचिदित्य- 
वेहि । यथा असिरत्वादयः पृथगेव दूषणं, एवसिद्मपि । यद्वा प्रतिवन्दययामस्था- 


९ सपक्षे च नित्य इति च पुस्तकपाठः ! २ शध्यापिगतिः। वैरे इति च पुस्तकपाठः । ३ हि 
ग्रर्यकारे ज्वङकि' इति च पुस्तकपाठः ¦ ३ श्या अप्रसिद्ध" इति ग पुस्तकपाठः । 


१३० सुवनन्दरसूरेद्तरटौकायुतं 


न्तभ्यवः । यदेर्ववियैरनुमानैः चाब्दानित्यत्वं साध्यते, तदि गगनानित्यत्वमपि 
कर्मान्न साध्यते इति । 

( सुवन० )--परः प्रच्छति ! अथेति । सिद्धान्त्याह-तर्हीति | यथा असिद्धत्वविरद्धत्वा- 
दिदोषाः स॒ख्या; एव, तथा सिद्धान्तविष्मावकतवमपि सुरूयमेवे दृषणमित्यद्घुतम्‌ । स्वतन्तरदूषणत्वक- 
स्पने मोरवं बाधकस्तकं इत्याशङ्याह-- येति । प्रतिबन्ामन्तभौवप्रकारमेवा विभौवयति-- 
ययेवविधेरिति ¦ वंविषेमेहाविदयानुमानैयेदिरब्दस्यानित्यलं साध्यते, तर्हि तथैव गगनाऽनित्यख- 
मपि कैं न साष्यते इति ! एतत्तत्यम्‌ ¡ ‹ चौयपरिहारसाम्यं प्रतिबन्दीतकेः ” इति हि तद्छश्चणम्‌ । 
ततोऽत्रापि यथेवभित्यादिना चोद्यपरिहारसाम्यमदरदि । 

यदि पुनः सिद्धान्तविष्ठावकत्वं सवसाघनदृषणसाधारणं दूषणं नाङ्गीक्ति- 
घते, तहिं यस्मिन्कस्मिथिदप्यनुमाने परेण पश्षेतरत्वेन सोपाधिकत्वेऽभिदिते 
संदिग्धिसाध्यपश्तव॒त्तित्वेन संदिग्घानेकान्तिके वा अभिहिते कि वक्तव्यम्‌ । एवं 
सति सवौनुमानविष्व इति वक्तव्यमिति चेत्‌ । तदहं स्वीकरुतमायुष्मता सिडा- 
न्तविष्ावकत्वस्य द्षणत्वम्‌ । एवं बादुदीरितसाधने भवता अनेकान्तिकत्वा- 
दिसम्थम्द्षणेऽभिहते, यदि वादी नैतस्यानेकान्तिकलत्वादिकं दूषणमिति वद्‌- 
ति, तदं मवता किं वक्तव्यम्‌ ! अपसिद्धान्तः स्यादिति वक्तव्यमिति चेत्‌ 
न } एतस्य हेतोथेदनैकान्तिकत्वं तस्य तेन दूषणत्वानङ्ीकारात्‌ । एवं तरिं 
सथचानैकान्तिकत्वस्य दृषणत्व न स्यादिति चेत्‌ । अङ्गीक्रुतं तरिं सिडान्त- 
विष्ावकत्वस्य दूषणत्वमित्यरं कलहेन । 

(युवन ० )-पूर्वेपक्षिणं शङ्कते-यदि पुनरिति । स्वैसाधनानां यानि दूषणानि असिद्ध- 
त्वादीनि तेषां साधारणं समानमित्यन्वयः । परमाथस्त्वयं--यादृरामसिद्धत्वादिदूषणं तादशं 
सिद्धान्तविष्ावकत्वदूषणमपि यदि नाभ्युपेयते । तहिं यस्मिन्निति । पक्ेतर्वस्योपाधिदूषणव्वेऽपि 
दाब्दो नित्यः कृतकत्वाद्भटवदित्यादो यत्र काप्युमाने प्रतिवादिना पक्चेतरसेन सोपाधिक प्रोक्ते । 
यद्रा ' संदिग्धविपक्एवृत्तिः संदिग्वावैकान्तिकः ` इति तहक्षणे सत्यपि, प्रतिवादिना संदिग्धसाध्य 
यत्र स संदिग्यसाष्यः, स चासौ पक्षश्च, तदरत्तिवेन हेतोः संदिग्धानेकान्तिकते प्रसञ्िते, 
रि वाच्यं भवतीत्याशयः । परः उत्तरयति-एवं सतीति । षट्रकृस्यां प्रभातमिति न्यायेन परि- 
दरति- तरिं स्वीङ्घतमिति । प्रकारान्तरेण सिद्धान्तविषएठवकलतवं सखीकारयति-एवं बाद्युदीरि- 
तेति } नित्या; बणोः ्रावणत्वच्छब्द्त्ववदित्यादौ ने्ंयशाब्दिकवाद्यदीरिते साधने भवता प्रतिवा- 
दिना ध्वनिरूप भागेऽनेकान्तिकल्वादिसम्यदूषणेऽभिदिते, यदि वादी नैतस्य हेतोरनेकान्तिकत्वादि- 
दूषणमिति बदति, तदा त्वया किं बाच्यमित्यथेः । परः प्रत्याच्र--अपसिद्धान्त इति। परिहरति-- 


१ कथं न इृक्तिः इति च पुस्तकपाठः ! २ ° नेत्यश्चब्दवा° इति छ पुस्तकपाठः । 


प०३ महाविद्या विडम्बनम्‌ } १३१ 


मेति } एतस्य हेतोवोदुक्तस्य यदनैकान्तिकल्वं तस्यानैकान्तिकतस्य भवदुलादितस्य तेन वादिना 
दूषणं नाद्धीक्रियते इत्यथैः । परः परिहारमाह-एवं तर्हीति । सिद्धं नः समीदहितमिव्याद-- 
अद्खीकृतमिति । 

अथ प्रतिवन्दी तकः एव । तकेश्च आपाद्यपाद्कयोव्योिसूरः । न 
च प्रमेयत्वस्य पक्षीकृतरच्दतदितरवृत्तित्वरदितानित्यनिष्टाधिकरणत्वसाघ- 
कत्वस्य प्रसेयत्वस्ये्वरतदितरध्र्तित्वरदितानित्यक्ञानादिमल्लिष्टाधिकरणत्व- 
साधकत्वेन व्यासिरस्ति ¦! अतो प्रुखदोधिल्यात्तकाभासोऽ्यमिति मन्यसे । 
तन्न ! प्रसङ्गव्यतिरिक्तप्रतिवन्यादितकोणां व्यासिसरुटत्वानङ्ीकारात्‌ । अन्यधा 
सम्यक्साधनेऽपि परेण पश्चेतरत्वोपाधिपक्निष्ठसंदिर्धानैकास्तिकत्वादिना 
दूषिते सम्यगनेकान्तिकत्वादौ च परेण नाच्रानैकान्तिकत्वदूषणमित्युदधते 'नव- 


तोऽपि न किश्िदुत्तरं स्यादिति ¦ नदिदखक्तं आधत्ते स्थितिषिष्ट्वं चेति 1 


( सुवन० )--सिद्धान्तव्िप्ावकत्रस्य प्रतिवन्द्यामन्तमांवं पूर्वाक्तमाटस्व्य सद्ते--अथ 
प्रतिवन्दीत्यादि | यद्ययमनभिः स्यात्तर्हि निधूमः प्रसन्येत ! अत्रानभितमापादकं, निर्धूमत्वमापादं, 
यत्नापाद्कं त॒त्रापाद्यमिति न्याधिमूटस्तकः } न च प्रमेयेति } प्रमेयत्वहेतोयतष्ीकृतेत्यादिमदहा- 
विद्यासाध्यसाघकतवं तस्य न च व्याप्निरस्ति केन सह ! मेयत्वहेत्मेरेव यदीनशरेत्यादिमहाविदयया- 
साध्यसाघकत्वं तेन इत्यन्वथेः । भावाथैस्तु अयम्‌--यत्र यत्र॒ मेयलस्य पक्षीकरतेत्यादिसाघ्यसाध- 
कत्वरूपमापादकं, तत्र तत्न मेयतस्य इ्वरेत्यादिसाध्यसाथकत्ररूपमापादययमित्यापादययापदकयोन्या- 
परभावः इति । कि तहीः्याह--अत इति ¦ व्याध्रिरूपं यन्मूं तस्य रौथिल्यादयं॑प्रतिचन्द 
तकेस्तकाभास इति आचार्यः समाधत्ते-तन्नेत्यादि । प्रतिवन्दीभ्याघातात्माख्रयपरस्पराश्नयादि- 
तकणामित्यथैः । विपक्षे बाधकमभिधत्त--अन्यथेति } अन्यथा प्रतिचन्यादितकणां व्या्चिमूख्व- 
स्वीकारे धूमत्रादिसम्यक्सछाधनेऽपि परेण प्रतिवादिना पक्षेरस्बोपाधिना पक्षनिष्ठतया संदिग्धानेका- 
` न्तिकत्वादिना च दूषिते, तथा "निः शव्दः ्रावणवत्वाच्छब्दतवदिःत्यत्र ष्वनिनानकान्त्यम्‌ । यतो 
वेरोषिकादिमते ष्वनिरनित्यः श्रावणश्च भवति ! “ारुतयुणः आराव्णोज्रणीला अनित्यः शकटादि- 
भवो ध्वनिरित्यादि तत्खरूपादिति ष्वनिना सम्यगनेकान्तिकत्वादावुद्धावितेऽपि नात्रेतदूषणमिति 
परेणोद्धूते च, तवापि न किच्विदुत्तरभित्यथैः । भावस्त्वयम्‌--परेणेवमुक्ते सति भवतात्र पक्षेतरत्च- 
स्योपाधिवे सवौनुमानानां पक्चैतरत्वोपाधिग्रसतत्वं स्यादित्यादि प्रतिवन्येव वाच्या । नच यत्रै- 
कस्मिन्ननुमाने पलेतरत्वस्योपाधित्वं तत्र॒ स्वाुमानेषु पक्चेतर््वस्योपाधित्वमिति व्याधिरस्ति । 
मवदाशयेन तु व्यापिर्विलोक्यते एवेति तव न किच्िटुत्तरं स्यादिति । पूर्वोक्ते मूटपदमवतारयति-- 
तदिदमिति । स्थितिः सिद्धान्तस्वरूपा । 

किञ्च पक्षीकरृतङाब्दतदित्तरव्रत्तित्वरदितानित्यनिष्ठाधिकरणत्वं स्वस्वेतर- 


१ 'पक्षेतरत्वोपाधि' दति छ द्‌ पुस्तकपाठः । 
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चृत्तित्वरदितपक्षावियमाननिष्ठाधिकरणं मेयत्वादिति विरूद्धत्वम्‌ । पक्चोकरूत- 

ट्त > ट [चेत्थं णत्वसू्पपधकतन्यापव्छनावस्य चश्च 
निष्ठतया प्रकरतहेतुनेव साधनादिति । पक्चनिष्ठतथा परक्रुततव्यापकाभावसाध- 
कत्वमेव च साक्चादिरुढलक्षण, न तु परकरतव्यापकाभावन्याप्यत्वं । तस्य साक्षा- 


दिरुद्धावान्तरभेदलक्षणत्वादिति संक्षेपः । तदिदस॒क्त भजते प्रयथितामास्मन 
इति । एवं सवमहाविव्यास्वपि अनैकान्तिकत्वादिसाधकत्वं योञ्यम्‌ ¦ 
( मुवन० )--विरद्धसं महानियादेतोराद-किश्वत्यादि । स्स्वेतरदृत्तित्वरदितो धमः 
एतन्महाविासाध्यत्वमेतयक्षान्यान्यस्वादि्वा पक्ष द्रष्टव्यः । स च पक्षे रष्देऽवियमानो यस्तन्निष्ठ- 
सत्व, ्याई पश्ितं महाविया साच्यं पक्षेऽविद्यमानं भवेदिति बिरुद्धत्रम्‌ । पक्षान्यतवेन न्याप्नि- 
सिद्धिः । स्वमात्रनिष्ठधर्मेणायौन्तरता मा मूदिल्यक्त-पक्षाविव्यमाननिष्ठेति । पष्षाविदयमाने घ- 
टासौ निष्ठेन मेयत्वादिना अर्थान्तरं वारयति- स्वेतरषतितरष्ितेति । अप्रसिद्धविशेषणतवं परि- 
हर्ह-- स्वेति । षिरुद्धतवे देतुमाह--पक्षीकरतेत्यादि } पक्षीश्रतद्देत्यादिरूपं  यदपरकृतन्यापकं 
मदावियासाध्यं तस्य योऽभावः, तस्य पक्षे शव्द निष्ठतया प्रकृतदेतुना मेयत्वेनेव साधनात्‌ । ननु 
परकृतन्यापकाभावन्याप्यो हि विरद्धो देतुर्तु प्रकृतव्यापकाभावसाघकः इत्यपराशङ्कां पराकरोति-- 
पक्षनिष्ठतयेत्यादि । पके शब्दे निष्ठया प्रकृतन्यापकमत्र महाविद्यासाष्यं, तदमावसाघकत्वमेव 
साक्षाद्विरुद्रदेतुखुक्षणं, न तु महावि्यासाष्यामावेन व्याप्यत्वं विरुदधहेवुख्शषणमित्याक्रूतम्‌ । देतु त्रूते-- 
तस्येति । तस्य प्रकृतव्यापकाभावन्याप्यसखस्य साक्षाद्विरुद्स्य योऽबान्तरमेदः तदृक्षणत्वं न तु सा- 
छ्वाद्विरुद्ररक्चणलमिरयथेः । पूवो त्तमन्यत्रातिदिराति--एवं सर्वेति । अयं शब्दोऽनित्यत्रन्यतिरि- 
कैतद्धमत्वरदिताधिकरणं मेयत्बाद्रटवदिव्यत्र अनित्यत्वव्यत्तिरिकतैतद्धमेत्वरदिताधिकरणं मेयत्ववन्नि- 
छठास्यन्ताभावप्रतियोगित्ग्यतिरिक्तैवद्धमैखरदिताधि करणं मेयताद्धुटवदित्यनैकान्त्यादिसाधकलप्र- 
कारेण ५ किच्च खन्यसिचारम्‌ > इत्यारभ्य ये पूरवैमूचिरे दोषाः अनेकान्तिकस्वसोपाधिकसाद्यः 
ते सर्वमहावियाख््प्यूहुनीयाः इति रहस्यम्‌ । 
नु महाविद्यारीतिरप्रमाणं प्रमाणं वा । आचये न तद्रलादनेकान्तिकत्वा- 
दिदोषसिद्धिरिति निईषत्वं महाविव्यायाः । द्वितीये तु अङीकृतधरमाणभावायां 
 महाविदयायामनैकान्तिकत्वादिव्युत्पादन व्यादतमित्यत जआद- 
स्वव्याघातकसुत्तरं तव मते जातिस्तदच्चापि कि 
` स्वन्याघातकतैव दुष्टिजननी किवोत्तरत्वान्विता । 
आये स्यात्तव जातिसाधनमिदं पक्षे दितीये पुन- 
वेयथ्यं प्रथमं च दूषणभिह न्यायस्य तुल्यत्वतः ॥ १८ ॥ 
अथमथेः--स्वव्याचातकसुत्तरं जातिरिति हि परस्य संमतम्‌ । तत्र कि 
स्वज्याघात्तकत्वमेव दुष्टत्वं गमयति, किंवा उत्तरत्वसदहितम्‌ । आद्ये महावि- 
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यापि स्वानेकान्तिकत्वादिव्युत्पादनेन स्वच्याघातकरैवेति कथं न दुष्टा । केवल- 
मुत्तरत्वाभावाञ्वातिसाधनमियम्‌ । अन्यत्त जात्युत्तरमिति । द्वितीये तु उत्तरत्व- 
विद्धोषणं व्यर्थम्‌ ! स्वव्याघातकत्वस्यैव दुष्टत्वबोधापरपयोयदुटिजनकत्वात्‌ । 
द्टत्वबोधानुपयोगिविद्धोषणोपादाने च स्वव्याघातक साधनं जातिरिति साध 
नत्वविद्रोषणोपादानेन उन्तरस्यापि जातित्वं निवतेयतः किसुत्तरं स्यादिति । 

( सुवन० )--उत्तरश्मोकावताराय चोदयति-- नन्विति । आयं मरत्याह--आग्रे नेति । 
महाविद्यायाः अप्रमाणत्वे महावि्यावेन नपिछन्त्यादिदोषसिद्धिरिति दौोषाभावान्मह्‌ावियास- 
मखसैवेति भावः । दैतीयकं नि्खोखयति-- द्वितीयं इति । महाक्यायाः प्रमाणतेऽनेकान्त्यादिदो- 
षल्युलादन व्याहतभित्यारायः । 

एतावता द्वितीयविकहपोक्तं प्रमाणीकृतमदहावि्ादोषन्युरा दृ भवतां स्वव्याघातकमिदं 
जादयुत्तरमिति पराशङ्कां निरस्यति--स्वव्याघातकञुत्तरमित्यादि ।। १८ ॥' 

काव्यं व्याुरते--अयमैः इत्यादि । जातेः परसंमतरकषणे पदश्च विकर्पयति--तव्र किं 
स्येति । जातिरहिं दष्टल्रगमिका, जातौ सत्यां दुषटत्वस्य सद्धावान्‌ । सा च सन्याघातको- 
तररूपा । तेन तत्र श्वन्याघातकसुत्तरं जातिरिति रक्षणे स्न्याघातकत्वमेव दुष्टत्वगमक, 
छवा खन्याघातकसृत्तरमिति भावः । विकल्पयुगख्मपि कमेण दूषयति--आय्रे इति । सखन्याघावक- 
तस्यैव दुष्टत्वे महाविदयापि स्वस्यानिकान्तिकत्वा दिदोषसाधनेन दुधैवेत्यथैः । केवखमिति | 
अत्र स्वन्याघातकत्वमस्ति, न तूत्तरत्वम्‌ } तेन यथा सृषोद्यम॒त्तरं जाद्यत्तरं, तथा मिभ्यासाधनं 
जातिसखाधनमियं महावियेत्यभिप्रायः । अपरं ॒पक्ष दृषयति--द्वितीये इति ! स्वव्याघातकसुत्तरं 
दुष्टत्वं गमयतीतिरूपे स्वन्याघतकत्वस्यैव दृ्टखगसकत्वादुत्तरत्वविशेषणं स्यथमित्यथः । ‹ स्वन्या- 
घातकमुत्तरं जातिरिति ख्छणस्य ब्रद्धप्रणीततवान्नोत्तरत्वविरोषणं दातुं शक्यमित्याराद्कघाह-- 
दुष्टलवोधाुपयोगीति । डष्टलबोधस्य अलुपयोगिविरैषणयुततर तस्योपादाने उत्तरत्वविशेषण- 
स्थाने साधनत्वविरेषणग्रहणात्‌ 1 स्वन्याघातकं साधनं जातिरिति लक्षणेन स्वन्याघातकमुकत्तरं 
जातिरिति लक्षणोपान्तस्य उन्तरस्वविरेषणस्यापि जातित्वं निवतैेयतः परस्य पुरस्ताच्च किमुत्तरं 
स्यादिति परमाथेः । 

किश्च उन्तरत्वविद्धोषणेन साधनस्य जातित्वं निवतेतां, स्वव्याघातकत्वेन 
षत्वं तु न निवसते एव । न दि उत्तरगतं स्वव्याघातकत्वं दत्व गमयति, 
नतु साधनगतभित्यत्र नियामकमस्ति । 

( सुवन ० }-- प्रथमं च दूषणमिःत्येतव्याख्याति-किञ्चेत्यादि । उन्तरत्वविशेषणग्रहण्य 
सत्युत्तरस्यैव जातिलवं स्यात्‌, नहु साधनस्य | तथाप्यत्तरस्वविरोषणे साधघनत्वविशेषणे वा सत्यपि 
स्वव्याघातकवैन दुष्टत्वं स्यादेवेत्यर्थः । एतावता द्वितीये प्रे जातिसाधनं नाम प्रथममपि दषणं 
कथितं भवति } ‹ न्यायस्य दु्यत्रतः, इत्येत्याच--न हिं उत्तरति । उत्तरगतसुत्तरत्वविरोषणः- 
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सहितं स्ध्याघातकववं दुष्टत्वं गमयति, न तु साघनगतं साधनसखविरोषणसदहितभित्यत्र नियामकं 
नियमकारि न हि किथ्विदस्ति । एतावता जातिसाधने जा्युत्तरे च न्यायस्य तुस्यतवं दर्शितं भवति । 
अथ अयं राव्द्‌ः स्वस्वेतरवत्तित्वरदितानित्यनिष्डाधिकरणं मेयत्वादि- 
त्यत्र अनित्यत्वसाधने राब्दविद्रोषो धर्मी, पश्चीक्रतराब्दतदितरघ्रन्तित्वरदिता- 
मित्यनिष्ठाधिकरणत्वं च साध्यम्‌ । पक्षीक्रतराब्दतदितरघ्रत्तित्वरदितानित्य- 
निषाधिकरणत्वं स्वस्वेतरघत्तित्वरदितसेयत्ववच्िष्ठात्यन्ताभावप्रतियोभिनि- 
ष्टाधिकरणमित्यत् अनेकान्तिकत्वसाधने च पश्षीक्तराब्दतदितरद्रत्तित्व- 
रदितानित्यनिष्ठाधिकरणत्वं धर्मी, एतदितरत्रत्तित्वरदितमेयत्ववच्निष्ठात्य- 
न्ताभावप्रतियोगिनिष्ठाधिकरणत्वं च साध्यम्‌ । तेन अनयोमेहाविव्यथोर्धरभि- 
साघ्यमेदान्महान्येदः । तथा च या तावदनित्यत्वं गमयति, नासौ स्वात्मनो 
ऽनैकान्तिकत्वं गमयति । था पुनरनैकाम्तिकत्वं गमयति, नासौ राब्दानित्यत्वं 
गमयति ! तेन स्वन्याचातकत्वामावान्महाविद्या न जातिसाघनमिति चेत्‌ । 
न ! यदि अनित्यवटसाधम्यादनित्यः रब्द्‌ः स्थात्‌, तहिं नित्याकारासाघसम्यी- 
दमृतैत्वाचचित्योऽपि स्यादिति साधम्यसमायां प्रयुक्तायां स्वव्याधातकत्वं की- 
दरा वक्तव्यम्‌ । पदि नित्यसाधम्योच्ित्यत्वपुच्यते, तहिं उत्तराभाससाध- 
म्यात्वदुक्तिरुत्तराभासः स्यादिति स्वव्याघातकत्वं साधम्थसमायां वक्तव्य- 
भिति चेत्‌ । न 1 नित्यसाधम्यान्नित्यत्वापादनस्य उत्तराभाससाधम्यादुत्तराभा- 
सत्वापादनस्य च खच्यक्तमेदत्वेन स्वव्याघातकत्वस्याुपपत्तेः । समानरीतिक- 
त्वेन तु स्वव्याघातकत्वं महाविद्यायामपि समानम्‌ । यदि च व्याघातोऽ्र न 
संभवति, तहिं पूवाक्तन्यायेन अनेकान्तिकत्वमेव अनुमानवलादुःद्धावनीयम्‌ । 

( सुवन ० )--अथ स्वन्याघातकत्वमेव महाविद्याया नास्तीति प्रतिपादयितुं सारङ्कि- 
अथायमित्यादि । एतन्महाविवाद्रयं पुरापि व्याख्यातमेव । धर्मिसाध्यभेदादिति } धमी च 
साध्यं च तयोभंदादिति । महामेदमेव भावयति--तथा चैति | न जातिसाधनमिति यावलघु- 
गमम्‌ ! सिद्धान्ती भ्रतिसमाघत्त-न | यद्यनित्येति। अनित्यः शाब्दः कृतस्वाद्भटवदित्युकते 
'जातिवादिना च यद्यनित्यघटसाधम्योच्छृतकत्वादनित्यः शब्दः स्यात्‌, तर्द निव्याकाशसाधम्यौ- 
दुमृत्तसवेन नित्योऽपि स्यादिति साधम्येसमायां जातौ प्युक्तायां भवता खव्याघातकत्वं कीदसं 
वक्तव्यम्‌ । स्वन्याघातकत्वं च सवैजातिसाधारणल्क्षणस्वेन गवेष्यते ए । प्रश्र मत्रा परः उत्तरमाह-- 
` "यदि नित्येति । परिदरति- न नित्येति ! यज्नित्यसाधम्यौभनित्यत्वापादनमुत्तराभाससाघम्यीदुन्त- 
 राभासत्वापाद्नं च, तयोद्रेयोरपि सुव्यक्तभेदत्वेन अतिस्फुटभेदत्वेन स्वव्याघातकल्वं नोपपदयते। अय- 
मथेः। नित्यत्वापादनस्य उत्तराभासत्वापादनस्य च भिन्नविषयत्वेन विरुद्धसस॒च्चयाभावान्न खन्याघातो- 
-ऽतेति । विषयमेदेऽपि यदि खमानन्यायतयात्र खन्याघातः, तदानीं तयैव युक्त्या महा विद्यापि 


प१० ३ मह्‌ विदययाविडम्बनम्‌ ¦ १३५ 


स भवव्येवेत्याह--सपानैत्यादि । दुं बादिनं टटा खन्याघातत्वाभावमप्यभ्युपेद्य भद्खान्तरं 
मणति--यदि चेति ! अत्र महाविव्यायां यदि व्विरुदधसयुचयो व्याघातः, इत्येवरूपो व्यावातो 
बाधकतको न सम्भवति, तर्हि पूरवक्तव्याधातदोषामावेन यथेव पूरेमुक्तं तथेवातैकान्त्यं महा विद्या- 
यामुद्धाव्यमिति तास्पयेम्‌ । 

अथ अनैकान्तिकत्वालुमानेऽपि अनेनैव न्यायेन अनैक्रान्तिकत्वानुमा- 
नान्मूलायुमानानेकान्तिकत्वपरिदहार इति चेत्‌ । न । अनैकाम्तिकत्वानुभाना- 
नैकान्तिकत्वालुमानेऽपि अनेनैव न्यायेन अनेकान्निकत्वातुमानान्मूलजुमाना- 
नैकान्तिकत्वस्य तादवस्थ्यात्‌ । एवसुत्तरचाप्यनेकान्तिकत्वानुमाने वक्तव्यम्‌ । 

( युवन० )--अन्यः क्ते--अथ अनेकान्तिकत्वेति | महावि्यानुमानोच्छेदाय यलर- 
तिवादिनानैकान्त्यानुमानं विदधे तस्सिन्नप्यनेनैव महाक्यानुमानानेकान्तिक्रखन्यायेनानिकान्ति- 
कत्वे कृते, मूलालुमानस्य यदनैकान्तिकतं तस्य परिहारः । मृखानुमानतदनैकान्त्यानुमानं तदनैका- 
न्त्याचुमानास्धैवं विधेयाः } तथाहि-अयं शब्दः स्वस्वेतरवृत्तित्वरहितानित्यनिषए्ठाधिकरणं मेयस्वा- 
दरटादमादिवदिति मूखानुमानम्‌ । तद्नेकान्त्याय प्रतिवादी अनुमिमीते यथा--स्स्वेतरवरत्तिख- 
रहितानित्यनिषठाधिकरणलं स्वस्वेतरघ्रत्तित्वरहितमेयत्ववननिष्ठाव्यन्तामावप्रतियोगिनिष्ाश्रयो मेय- 
स्वाद्भटात्मादिवदिति मूखासुमानानैकान्त्याजुमानम्‌ । अथास्याप्यनेकान्त्यं यथा--स्स्वेतरद्त्तितव- 
रहितवमेयत्ववन्निष्ठात्यन्ताभावप्रतियोमिनिषएठाश्रयवं स्वस्वेतरद्रच्तिखरदितं मेयत्ववदश्रत्तिनिष्ठाश्रयो 
्ञेयत्वाद्धटादिवदिति मृलानुमानैकान्त्यानुमानानैकान्स्यान्मूखमहा विद्याया निट्ष्टत्वं परिहरति-- 
नेत्यादि । स्वस्ेतरघरत्तित्वरहितमेयतवदवृत्तिनिष्ठा श्रयत्वं स्वान्योन्याभावव्यत्तिरिक्तमेवसरवननि- 
छामाव्परतियोगिताश्चयः प्रमेयत्वाद्वटात्मादिवदित्याद्युमानेन मूराल॒मानानेकान्व्याजमानस्य अनै- 
कान्तिकीकरणाय यदनुमानं प्रयुक्त, तस्याप्यनैकान्त्ये कृते मुखमह्यविाया अनेकान्त्यं तदवस्थमेवेति 
तत्त्वम्‌ । ननु तस्मिननप्यनेकान्त्यं महाविद्या अनुमातुं शक्यमत्ाह--एवपिति } पं चठुधोनु- 
मानानैकान्त्याय पच्वमानुमाने वादिना प्रयुक्ते उत्तरत्रापि षष्ठानुमानादावपि वक्तव्यमित्यथः | 

एवं सति अनैकान्तिकत्वैसमथनोपयुक्ताचुमानपरंपरायुपरमप्रसङ्ग इति 
चेत्‌। न । मूखाुमानानेकान्तिकत्वपरिहारोपयुक्ताचमानपरंपरानुपरमप्रसङ्‌- 
स्य त्वन्मतेऽपि समानत्वात्‌ । श्रमात्तदुपरम इति चेत्‌ । तुल्यम्‌ । एवं सति 
उभयोः समानत्वादेकस्यापि विजयो न व्यवतिष्ठते इति चेत्‌ । एवमस्तु ¦ 
महाचिव्यावादी सवेच्र विजयते इत्यभिमानस्तावद्धलितः । 

( अुवन० )--अनवस्थाप्रसङ्ं प्रकटयन्महाविव्यावादी वदति-एवं सतीति ! मूखमहा- 
विद्याया अनैकानितिकत्वसमर्थनायोपयुक्ता या अनुमानपरंपरा सा नोपरमतीति हदयम्‌ । साम्येन 








९ “मनबलान्मरूला इति घ पुस्तकपाठः ! २ “स्य तदवस्थत्वात्‌ \* इति घ पुस्तकपाठः ! ३ कत्वसाघ- 
नाय प्रयु" इति घ पुस्तकपाठः । ४ -स्यातिजियो नावति इति शं पुस्तकपाठः । 


१३६ भुवनसन्दरसूरिकृतदीकायुतं 


दृषयत्ति-न मूरति । मूखालुमानं शब्दानित्यत्वसाधकं महा विदयानुमानं, तदनैकान्तिकस्वस्य 
परिहारायोपयुक्तालुमानपरंपरापि नोपरमते इति तात्प्योथेः। परः आह--श्रमादिति । तस्याः पूवत 
मानपरपराया उपरमः इत्यथः । प्रत्याचष्ट-तुस्यार्माति । अस्माकमाप्‌ अमात्तदुपरम इति रहध्यम्‌ | 
साधकवाधकयोरभावे संरायः परिदिनष्टीव्याह--एवं सदयुभयोरिति । आपाततः खीङुरते-- 
एवमस्तिति । 
किश्च साध्याभाववद्ृत्तित्वामावनिश्चयोऽनुमानाङ्गमित्युक्तम्‌ । न चा- 
सौ साध्याभाववदर्तित्वानुमाने प्रत्यनीके सति संभवति । तेन साधनवा- 
दिनि एवं पराजय इति गुखः | 
८ मुबन ० )--महाविदा विडम्बनाभिमानस्तवापि गङितोऽत्राह--किश्चेति । साध्याभाव 
वान्विपक्षः, तद्र्तित्वाभावनिश्चयोऽनुमानाङ्मिति पूवमुक्तम्‌ । न चासो वियक्षवरृत्तिवाभावनिश्चय 
 साण्याभावकान्विपक्षस्तद्रत्तितिसाधके अनुमाने प्रत्यनीके विपरीते सति सम्भवति । किं तहीव्याह्‌ 
तेन साधनेति । साधनवादिनो महाविद्यावादिनः एर पराजयः पराभव इति गुरवः भ्रभाकरा- 
चार्या, प्राहुरिति संक: । 
अथाथोन्तरता नाम करत्या नृत्यति सङ्करे । 
सप्रपश्चमदहाविव्याासकोत॒हलाङुला ॥ *९ ॥ 
( भुवन” )--अर्थान्तरतामारिष्करत परकरमते--अथाथान्तरेति । इत्या अनर्भैकरी देवता 
राक्षसीत्यथः । सप्रपच्वाः सविस्तराः याः महा विद्याप्तद्रासे यत्कोतूहृरं तेनाङकखा । अत्र महाविद्ा- 
वादिप्रतिवादिनोविबादसङ्खगामे नानाप्रकारसारयुक्तिपङ्कदेतिसंहतिहन्यमाना असमानमहा विद्यानु- 


मानप्रयोगप्रतिभरवराकोष्िप्रसृतसखदथेसाथेरत्तासवपानमदोन्मत्ताया;ः अथौन्तरवाच्रत्यायाः नृत्यं 
चतुरस्रमेव \} ९९} 


र्दे राब्दतदन्यवृत्तिरदितानित्यस्थवच्वे मिते 
नित्यत्वपमितिः कथं न दि तयोरैक्यं न च व्याक्तता । 
नो साम्यान्यविद्रोषता न च ततो बोधे प्रकारान्तरं 
सेषाथोन्तरताखिलामपि मदाविव्यां समास्कन्दति ॥ २० ॥ 
| ( सुवन ० )--अथोन्तरतां पेन प्रतिपादयति--शब्दे शब्दतदन्येति । शब्दे पक्चीङृते शब्द्‌- 
तेद्न्यङ्त्तिरदिता नित्यस्थवच्े मिते स्वखेतरदरत्तित्वरहितानित्यनिष्ठा यवे सिद्धेऽप्यनित्यखपरमिति 
कर्थ; कि स्वस्वेतरेत्यादिसाध्यस्यानित्यसवेन फेक्यात्‌, उत ` अनित्यतेन व्याप्रवात्‌, आहयोख्िदनित्य- 


` त्वस्य तद्वि्ेषणस्वात्‌) न प्राच्यः इत्याह--न हि तयोरेक्यपमिति } तयोः स्रसखेतरेत्यादिमहाविदौ- 
साण्याऽनित्यत्व्योरेच््यमेकात्मता न ह्यस्ति । उक्तसाभ्यवतो गरानादेरनित्यत्वस्य व्याव्त्तत्वात्‌ । 


अत एव नोत्तरः पक्षः इत्याह--न च व्याप्तेति | न च स्सवेतरेत्यादिसाध्यस्थानित्यलेन 
१ `विषाऽनित्यत्व' इति च पुस्तक पाठः। 


१०३ महै विधौ विडम्बन । र १३५७ 


व्याप्यत्वम्‌ । खस्वेतरेत्यादिसाष्यवति गगनाद्‌ावनित्यत्वस्याभावेन यत्रौक्तसार््यं तत्रान्निदयत्वभिति 
व्याप्रैरभावादित्यथः । अनिव्यखरहिते गगनातमादो कथितसाष्यसद्धावेन विरेषस्य विस््भाव्याघ्र- 
तवान्रापि तृतीयः इव्याह--नो सामौन्यविरेषतेति ! सामान्यविरेषतायां हि सामान्यस्य विदेः ` 
ष्यत्वं, विशेषस्य च विरोषणत्वं स्यादिति ! अत्र च महावियासाध्याऽनित्यलयोरे विरेष्यविरोषणः 
भावोऽस्ति ! गगनादौ महाविद्यासाध्यसू्पविदेष्यसद्धावेऽपि अनित्यसरूपविरेषणामावेन यत्र विरोध्य 
तत्र विरोपणमिति व्यप्निरभावात्‌ । तस्मान्‌ नो सामान्यविेयतापीव्यंधः } - मदहावियासाष्यापर्यव- , 
सानस्य दुर्विरूपलेन ततः उक्तप्रकारादुनित्यसस्य वोधे प्रकारान्तरं च नासि ¦ समास्कन्दतीति 1 
स्कन्दघातोरुभयाथेत्वात्समागच्छति सोपयति वेति ॥ २० ॥ 
सिध्यतु वा मेयत्वादेः पश्षीक्रुतब्दे पक्षीक्रूतराउ्दतदितरच्रत्तित्वरदिता- 
नित्यनिषछाधिकरणत्वम्‌ । अनित्यत्वसिद्धिस्त॒ कुतः । न दि प्रक्रतसाध्यमेवानि- 
त्यत्वम्‌ । तद्धतोऽपि गगनादेव्यीवरत्तत्वात्‌ । नापि तस्य व्यापकम्‌ । तत्त एव । 
नच पक्षीक्रतराब्दतदितरघ्र्तित्वरदितानित्यनिष्टाधिकरणत्वच्यापकस्याप्यत्वे 
नाभिमतस्य सेयत्वाद्‌ः त्वन्यापकाभ्यामन्येन व्या्तिभेवता राक्याऽभ्युप- 
गन्तुम्‌ । न च अव्यापकमपि अनित्यत्वं पक्चधमेतावलाद्रापकध्िसंसभेवत्से 
त्स्यतीति युक्तम्‌ । हेतोः पक्षधमेतया व्यापकपक्षसंबन्धमात्रचरिताथेत्वात्‌ । 
( सुवन० }--पयं व्याख्यानयति-- सिध्यतु वेत्यादि ! मेयत्वादिदेतुतः पक्षितरव्दे मह्ल- 
 वि्यखाध्य य साध्यं स्यतु, अनित्यत्वं तुतः ष्यतीति तत्त्वम्‌ ! एतदेव द्रदयति- नहीति । प्रङूतसाघ्यं 
मदहावियाखाण्यमेवानित्यत्वदविति, तत्त्वायैः । देकैमाह्‌--त्रतोऽीति । प्रकृतसाध्यवतो गगनादेः ` 
सकाषछाद नित्यत्वस्य व्या्रुचत्वात्‌ 1 नापि तस्येति । कस्य भकत्साध्यस्य व्याप्यरूपस्य नाप्यनिः 
त्यत्वं व्यापकम्‌ । तर एव, प्रकृतसाच्मवततोऽपि गगनादेरनित्यत्वस्य च्याच्त्तत्वादेवेति । इदं तच्त्वम्‌ । 
यत्र ज्याष्यं तत्र व्यापकेन भान्यमित्ति हि नियमः । अचर च प्रकृतसाष्यरूपन्याप्यं गगनादौ अस्ति, 
` +न हु. अनित्यत्वसूपन्याप्कम्‌ । तस्माद्नित्यत्वस्य महाक्ासाष्यन्यापकत्वं न षटामटास्यते इत्ति । ` 
यत्वेतुरेव : न्याभिवटीत्सकन्यापकमनित्यत्वं किं न गमभेदित्याशङ्कामपाङ्रुते-न चेति | 
पक्षीकृतेत्यादिक: यथ्याप्रकं .. महाचिव्यासाध्यं तन्याप्यत्वेनोभिमतस्य मेयत्वादिहेतोः, तच्छं मेत्वं 
व्यापकं महाविद्वासाध्यं, काभ्यामन्येना नित्यलादिना न व्याधिः सक्या स्वीकठुम्‌ + एतत्तातसयेम्‌-- 
मेयत्महा विदयासाध्ययोन्यप्यव्यापकभायोऽस्तु । तयोरन्येनानिद्यत्वादिना मेयस्वादेन्यौधिनं स्या- 
दिति । न च अब्योपकपिति । देतोः पष्वमताबखात्‌ अन्यापकस्य महाविदयासाध्यस्य धर्मिणा ` 








राब्टादिना सह यथा संसगैः सिध्यति, तथा हेत पक्षधमेत्ावखादेव अनित्यत्वं मेयत्वघ्य अन्यापक- 


मपि सेसस्यतीति न च युक्तमित्यथैः । कुतो न युक्तमत्राह-हेतोरिति । देगेरमेयत्वादेः पश्चधमैतया ` 
व्यापक प्रक्रतसाध्यं, पक्षः शब्दादिस्तयोः सम्बन्धमात्रस्रेन चरिताथेत्वान्‌ ! अयं भावः । मेयत्वादिं 
पक्षघमतावरच्छब्दमहाविद्यासाष्यसम्बन्धकरणेनैव चरितार्थः इत्यव्यापकमतित्यसवं न साधक्तीति 


१ तं प्राह" इति च पुस्तकपाठः ! २ "मत्रि चरि इति च पुस्तक्रपाटः ! ` 
१८ महातिश्ा° | 


१३८ भुवनयुन्दरसूरिकतटौकायुतं 


अथ पश्चनिष्टव्यापक्प्रतीत्यपयेवसानात्पक्चे अनित्यत्वसिडिरिति मन्य- 
से! तन्न! किमिदमयं शाब्दः स्वस्वेत्तरघ्रत्तित्वरदितानित्यनिषछाधिकरणमिति प- 
क्निष्ठन्यापकप्रतीतेरनित्यत्वमन्तरेण अपयवसान अनित्यत्वमनालम्ब्यालपप- 
न्त्व. अनित्यत्वालम्बनत्वनियमो वा। नाद्यः। अनित्यत्वमनारस्व्य प्रतीतेरन- 
पपत्तिनीम किभनित्यत्वानारस्बनाथाः प्रतीतेः प्रागभावः, किवा अनित्यत्वाना- 
टम्बनः प्रतीतेः प्रागभावः । नायः । अनित्यत्वानालस्बनत्वे तस्था विवक्षिता- 
निस्यत्वगोचरत्वव्याघातात्‌ 1 नापि द्वितीयः । अनिस्यत्वानाटस्बनस्य एतत्प- 
तीतिप्ागभावस्य एतत्परतीत्यनित्यत्वगोचरत्वाक्ेपकत्ये मानाभावात्‌ । नापि 
द्विधीयः । पक्चनिष्ठव्यापैकप्रतीतेरनित्यत्वाखम्बनत्वनियमस्य असिद्धेः 
( सुवन ० }--परः साभिप्रायं प्रादुरीकरीति--अथ पक्षेति ¦ पक्षे शब्दाद्‌ निष्ठं यन्या- 
पकं महाविद्यासाध्यं ततीततेथेदप्यवसानमनुपपत्तिः, तस्मादिति परमाथः । दूषयति--तन्नाति । 
स्वसवेतरेत्यारिरूपं यदश्चनिष्ठ व्यापकं महाविद्यासाघ्यं तस्रतीतेरनिस्यत्वं विनाऽपयवसानं 
किमिदमित्यन्वयः } विकल्पयति- अनित्यमिति । अनित्यत्वाटम्बनात्‌ विना महाविद्यासाभ्यस्य 
राब्देऽनुपप्तिरित्येको विकल्पः । अनित्यत्वेति } शब्दे प्रकृतसाध्यसाधनेऽनित्यत्वमाटम्बनीयमेव 
नियमेनेति द्विरीयः ! आद्यं विकस्पं द्विथा विकल्प्य खण्डयति--नाध्यः इति । अनित्यत्वमना- 
ठम्व्य प्रतीतेरपपत्तिः किरूपा, मनित्यल्वानाटम्बना या प्रतीतिः तस्याः प्रागभावः । अनिव्यल्वाना- 
ङम्बना प्रतीतिनर्पयत इत्यभिप्रायः । फं वेति | अनित्यत्वाछम्बनं विना प्रतीतिर्नो पपद्यत इति रह्‌- 
स्यम्‌ । आदं प्रति प्राह- नायः इति । तस्याः प्रतीतेथैदि अनिद्यसस्यानारम्बनत्वं, तदा विवक्षितं 
पक्षीश्ृतशब्द निष्ठं यदन्यत्वं तद्रोचरल्नव्याधातः इति क्यम्‌ । अपरं पक्वं निराङकरते- नापीति । 
` अन्नित्यस्वानारम्बनं पक्चीञरतर्दे महा वि्यासाध्यप्रतीतेः प्रागभावः पक्षे प्रकरृतसाघ्यप्रतीतेरनित्यत्व- 
गोचरत्वं आक्छिपतीत्यत्र मानं नास्तीखाकूतम्‌ । पूथ्ैकस्पयोरौदीच्यं क्प निरसितुमाइ-नापि 
द्वितीय इति । द्वितीयोऽनित्यत्वाकम्बनत्वनियमरूपः । इड हेतुं वदति--पक्षनिषटेति । पक्षः शब्द- 
घटादिः तिष्ठं व्यापकं महाविद्यासाध्यं, तत्प्रतीतिः शब्धस्यानित्यस्वमार्म्बते एवेति नियमस्या 
सिद्धेरिति । | 
स अथ मतं, अस्ति तावद्मवतत्वादधिमान्‌ पवत इत्यनुमानानन्तर पवत 
छवन्दिविरोवे पाकार्थिनां प्रवन्त; तत्पासिश्च । तेन अवरं पवतो वन्दि 
भानित्यत्र चन्हिविदोषर्फ््तिरड़ीकलतन्या । न च वन्दिमच्वमेवासौ, नापि 
तस्य व्यापकः; } वन्हिमच्ववतोऽपि महानसादेव्योवृत्तत्वात्‌ । न च अन्यापक- 








१ धयापक्स्वपरती' इति शच पुस्तकपाठः । > क्िवक्षितः पक्षीहकतशब्दस्तदनित्यल्वगो इति छ द्‌ 
पुस्तकपाठः ! | । | | | 


प० ३ महावियाविडम्बनम्‌ । १३९ 


मपि पश्चवर्मतावलात्साध्यपक्चसंसगौतिरिक्तं सिध्यतीति त्वयैवोक्तम्‌ । तत्कथ 
प्रतनिष्टवन्हिविदरेषसिद्िः । 

( भुवन० )--अथ धरूमाजुमानेऽप्यधौन्तरताप्रथनेन प्रतिबन्दीमुपादत्ते परः-अधं मतपिति | 
इत आरभ्य "तदुयुकतमिःत्ति यावत्पराङ्का । अस्ति तावदिति } बहिविकेषः ताणेपाणोदिकः पाका- 
दियोग्योऽभिरित्यधैः । तत्याधिरिति । तद्याभनिः पकैतनिछठवबहिविरेषप्रापिः । न चं वदहिपच्च- 
मिति | वद्िमच्वे वा असौ वद्िविशेषो न स्वात्‌ । बहिविरोषस्य वद्िमतत्वलातेर्भिन्नत्वात्‌ । 
नापीति । नापि तस्य वेन्दिमच्छस्य असौ बन्हिविशेषो व्यापकः । न्हिविशेषस्य बहिमन्त्ववत्यपि म- 
हानसादौ अवक्नात्‌ ¦ न चाव्यापकमिति । वहिविशेषादिकं धूमवत्त्वादिदेत्वन्यापकमपि साधनस्य 
पक्चघमेतावरात्‌ साध्यं वहिमन्त, पक्षः पेतः, तत्सयोगादधिक सिष्यतीति पूव स्येव महाविद्या- 
विडम्बनाभिमानिनैबोक्तम्‌ । तत्कथमिति । तस्मायवैते सामान्येन बहिमत्तवे सिद्धेऽपि वदह्िविशै- 
षसिद्धिः कथमिति मावः | 

अथ धूमवच्वस्य वन्दिमच्वं व्यापकम्‌ ; वन्दिमत्त्वं च वम्हिविरोषचरि- 
तस्ति, तेन पवते वन्दिमच्वमधिगम्यमानं वन्द्विदोषावच्छि्मेवाधिगम्यते 
इति ! एवं तर्हिं पक्चीक्रतरान्दतदितरव्रत्तित्वरदितानित्यनिष्ठाधिकरण्त्वमपि 
व्यापक पक्षीकरतराब्दतदितरदृत्तित्वरदितानित्यनिष्ठविदोषघदितमूत्तीति सो- 
ऽपि पश्चे सिध्यत्येव । | 

( सुजन )-शङ्कते--अथ धूमेति । धूमवच््व्याप्यस्य विमतं व्यापकम्‌ । बद्विमन्तं 
चेति । “निर्विशेष हि सामान्यं भवेत्‌ शराविषाणवतन्‌ । सरामान्यरदहितल्ेन विशेषास्तद्रदेवहयैति 
वचनाद ह्विमच्वं सामान्यं बहिविशेषेण घदित्तमूतीत्यभिघ्रायः । फङितिमाह--तेनेत्यादि । यदैव 
चहिमच्ं ज्ञायते, तदैव वहिविरेषोऽप्यकाम्यते इत्याशयः । मागेमागतोऽपीत्याह्‌--एव 
तरति । सोऽपि पश्चीकृतशब्दतदितरइत्तितरदितानित्यनिषठव्िकेषः पक्ीकृतराव्दा नित्यस्वे सति 
राब्दैःवा दिरित्यथैः । | 

अथ पक्चीङ्नुतशब्दतदितरन्र्तित्वरदितानित्यनिष्ठविकोषसिद्धावपि पक्- 
माचनिषठत्वे सति अनित्यनिष्ठः कथं पक्षे सिध्यतीत्युच्येत, तरिं धूमालुमाने 
वन्हिविरोषसिडावपि कथं पवेतनिष्ठवन्हिविदोषसिद्धिरिति वक्तव्यम्‌ । 

(युबन० )--आरङ्खते--अय पक्षीकृतेति । पक्षीकतेत्यादिषिशेषस्य वटादौ सपक्षे सिद्धा- 
वपि, पक्षः शब्दः, तन्मात्रनिष्ठतले सति योऽनित्यनिष्ठः खब्दानित्यत्वे सति शव्द्त्वादिः, स कथं पक्ष 
शब्दे सिष्यतीत्यथैः। तुल्यच्चैतया परिदरति- तरीति | 

अथ वदहिविक्ेषो दिविधः--अपवेतनिष्ठः, पवेतनिष्ट् । आद्यः पश्षे 
व्याघातादिना निरुदः । तेन द्वितीयस्य सिद्धिरिति । एवं तदि पशक्चीक्रुतदा- 


न ब क नमयन नायमेका ननमनय 


१४० भुवनसुन्दर्सूरिकृतरीकायुतं 


ञ्दतदितरश्रत्तित्वरदितानित्यनिष्टोऽपि देषा, पक्षीक्रतराब्दानिष्ठः तचिष्टञच | 
आद्यः पक्षे व्याहत इति दितीयस्य सिद्धिरिति । 

( भुवन० }--दहनानुमाने पर्वेतनिष्ठवहिविशेषधिद्धि शङ्ते-अथ वहरीति । पक्षे पर्वते 
इत्यथः । व्याधातादिनेति । विरुद्धस्य व्याघातः । आदिपदेन प्रमाणविरोधसंमहः । इहापि 
समः समाधिरित्याह--एवं तदहीयादि ! तनिष्ठ पक्षीकृवरब्दनिष्ठः । पक्षे विवक्षितरष्दे इत्यषः । 

अथ पक्ताक्रनराब्दतदितरघ्रत्तित्वरदहितानित्यनिषछाधिकरणत्वं कि पे्चा- 
निष्ठानित्पनिष्टवदितमूत्ति कवा पक्षमाचनिष्टानित्यनिष्घरितमूरति, क्िवा 
उभयविशेषयटितसमूत्ति । आये चैक्लानिष्टस्यापि पक्षे प्रसङ्गः, दितीपे पक्षमा- 
तरवृत्तेरपि सपक्षे प्रसङ्गः, त्रतीये तु उभयोरपि उभयत्र प्रसङ्ग इत्युच्येत, तहिं 
वन्हिमच्वमपिं किमपवतनिषवन्दिविशोषधटितमूत्ति, किंवा पवेतनिष्ठवन्दिवि 


रोषचटितमूत्ति; किंवा उभयविहोषवरितमूत्तीति विकल्प्य पूवेवदहोषो 
वक्तव्य इति । | 


( युवन ० )--मदहाविदासाध्यं स्स्वेतरवृत्तित्वरहितानित्यनिठविरोषधटितूर्तीति पूर्वोक्तं 
विकसपेः शारङ्कि--अथ पक्षीकृतेति } पक्षे शब्दादौ अनिष्ठः, अनित्ये घटादौ च निष्ठो घटला- 
दियो धर्मः तेन घटिता विहिता मूर्विः यस्य तत्तथा । कि वा पक्षपात्रेति । शब्दमात्रे निष्ठोऽनि. 
त्यनिष्ठश्च शब्दानित्यत्वे राव्दसादिधेमः, तेन घटितमू्ति । किवोभयेति । अनन्तरो क्तविकस्पद्र- 
यस्य पक्षेतरवृत्तिपक्षमात्रबचतिरूपों उभयविरेषाविति हृदयाभिप्रायः । वतीयं मेदं वेभिदीति- 
तृतीये इति । पक्षानिष्ठपक्षमात्रनिष्ठयोरुमयोरप्युमयत्र पक्षे सपक्षे च प्रसङ्कः । ¢ एकस्मिन्‌ ये 
परसव्यन्ते द्वयोभोवे कथं न ते ” इति न्यायात्‌ । अथात्रापि महाबियावादी परप्रयुक्तयुक्तिसाम्य- 
मादिशति--तर्हीति } एतत्सष्टम्‌ । 

अथ बन्हिमत्वव्याप्यपवेतनिष्ठधूमवच्वानुमभवः एव तदनन्तरभाविनीं 
वन्हिमत्तववन्दिविरोषावच्छिन्नपवतानुमिति जनयिष्यति, किमप्यवसानादिना 
इत्युच्यते, एवं तदि पक्षीक्रतराब्दत दितरघ्र्तित्वरदितानित्यनिष्टाधिकरणत्व- 
 व्याप्यपक्षीक्रतराब्द्निष्टमेयत्वाल सवः एव पश्चीक्रतराब्दतदितरत्रत्तित्वरदि- 
 ततानियनिषछठाधिकरणत्वपक्षमाच्रनिष्त्वे सति अनिद्यनिष्टविदोषावच्छिन्नपक्षी 
 कृत्छब्दालुमिति जनयिष्यतीति संतोष्टव्यम्‌ । 
~ (सुबन०)-अथ वदीति । वदहिमचसाध्येन व्याप्यं यसर्वतनिषठं धूमवतवसाधनं तस्या- 
सुभवः एकः हस्मारप्वैवनिषठधूमव्ालुभवादनन्तरभाविनीं वन्दिमस्ववन्दिषिरोषाभ्यामवच्छिन्नो 


१ "तवं किमपकषनिं ईति घ शुस्तकपाठः । २ 'येऽपक्चनि" इति ध पुस्तकपाठः । 











१०३ महा विया तिदस्वनम्‌ | १४९ 


विशिष्टो यः पूर्वतः तदनुमिि जनयिष्यत्ति, फिमपगरवसानादिना जनुपपत्यािनेत्यथः | गतिचन्येव 
प्रयुत्तरयति-एवमित्यादि । पक्षीशरतेत्यादिमदाविद्यासाध्येन व्याप्यं यदक्षी तनिष्ठ स्यतं साघ- 
नं तदूनुभवः एव । पक्चीङ्ृतेत्यादिसाध्यं च पश्च नाचरनिष्रखे सति, अनिस्यनि्ठविरषश्च रूदानिव्यस्वे 
सति शब्दुतरादिर्पः } ताभ्यामवच्छिननेस्य विरिरस्य पश्रीटृतशब्दस्य अनुरति पद्‌ान्वयः | 

एवं सकलमदाविव्याखु धुमानुमान॑समानन्पायेन विरोधसिद्धिरुपपाद्‌ 
नीयेति । तदयुक्तम्‌ । पवता वन्टिमन्‌ धुमवत्वादिल्यत्रापि धृमा्वद्यापक- 
वन्डहिमस्वावच्छिन्रपवैनातिस्कविन्दिविशेषापनीतेः । कर्थं नदिं अविसंवादिं 
विरोषविषथपवत्तिसाक्िका उन्दिविद्ोवपनातिरिति चत्‌! आ प्रवतः एत- 
दन्हिमान्‌ फ्तदमवच्वात्‌ + न यद्व न नर्देवे, यथा उद इत्यनुमनादित्यवदहि । 
न च अनयोवन्हिधूमविरोपयाः परचमप्रनीनेच्यासिय्रदणासंः्वः उति वाच्य- 
म्‌ । महानसादौ धूमवच्ववन्दिमचवव्यासिग्रहणसमये सक्त्घ्ूमवन्दि विदोपत- 
निष्व्यास्तिपतीत्यङ्ीकारात्‌ । न च यतस्य वन्दिविदोषस पूवमेव प्रतीतत्वे 
अनुमानयैयध्येम्‌ । अस्य बन्दिविदोषस्य प्रवं परतीनस्वेऽरि एतत्पचतनिष्ठत्तया 
पूवमप्रतीतेः | 

८ भुवन ० ) उपहरति--एव्रमिति । पिशेपसिद्धिरनिव्यलादिष्डिरित्यथेः । वं महा- 
विद्यावादिनोऽभिप्रायमारङ्कय पराच तदयुक्तमिति । कतोऽयुक्तयट--पवेन इति । धूमव- 
न्वहेतोव्यांपक्र वन्दिनं, तेन अवच्छिश्नपवेताद तिरिक्तस्य विन्दिवि्स्य अद्रतीतरिति संवन्धः | 
पाकार्धिनां विरेषप्रतीतिरयुभूयते, तत्र क॒ गतिरिति आश्चङ्कते--अमिति । अविसंवादी यो 


विकञेषः पाकादियौम्याभिखरूपः, तद्विषया या प्रवर्तः, तर्साक्षिका नन्दतरिरेपप्रतीतिः कथमिति. ` 


योज्नना । अयम! यया अविसंवादिविशेषदिषया प्रवृत्तिरजन्यते सा कंहविरोषप्रतीतिरिति । गति- 
माह~--अयं पेतः इति । पएतद्रहिर्विवक्ितः पाक्रादियोग्योऽभिरित्यः । आशद्कासुच्छिनत्ति-- 
नच अनयोरिति । अनयोर्विवक्षितयोधूमवन्हिविदेषयोः पूरं महानस्टौ अपरिज्ञानाव्याधरिनं संम. 
वतीति न च माषभीयमिति भावः। कस्मान्न वाच्यभिव्यत्राह--महासाद्वाविति । महानसषौ 
सामान्येन धूमवक्त्वन्हिमच््यो्व्याभिग्रहणसमये सकटधूमवन्हिक्ेयोः तचिष्ठा सकरुधूमवन्द्‌ 
विदेपनिषछठा या व्याप्निः, तस्याश्च प्रतीतेरद्नीकारादिति पदयटना । उन्हविरोपन्वप्पवे प्रतीत) के 
सिद्धसाधनतेन अलुमानकथाप्युच्छियेत इत्याह--न च एतस्येटि) पतै महानसाद्ाश्ि्यिधः । 
देदुमाच्--अस्येति । 

अस्त वा वन्दिमच्वावच्छेदकतया पवेते वन्हिविद्रषवत्पक्षीरत र्द 
दितरव्रत्तित्वरदितानित्यनिष्टाधिकरणत्वावच्छेदकतया स्कतद पक्षक 
तशज्दतदितरन्रत्तित्वरदितानित्यनि्टवि्ोषसिद्धिः । परे्कतब्दमात्रनिा 


१ `परूममानन्याः इति घ पुस्तकपाठः 








१४२ ुवनयुन्दरसूरिकरतटोकायुतं 


नित्यनिषसिदिस्ु कथर्‌ । पक्चीक्कतदव्दतदितरदत्तित्वरहिवानित्यनिश्टोऽपि 
दधा, पधीक्कतराबव्दात्रन्तिः पक्चीष्तरब्दमाच्व्त्तिवः । आवयः पशे व्याहत 
हति दविर्तथस्य सिडिरिति चेत्‌ न | बना भृत्तवत्व्चीष्तरष्दे उपाहतत्वेन 
पक्चीकरूललदानिछानित्यनिष्टविरोदसिद्धिरलचुमानात्‌ । पश्चनाचनिछानित्थनि- 
छत्वसिद्धियु इषेदैव । पक्चीक्तराब्दतदितरघ्न्तित्वरदितानित्यनिषछठविरोष- 
मात्रेणाचुमितेपथवसानात्‌ । 

( ुवन०) अथ धूमानुमानरमाननयेन पूर्वोपपादितामपि स्स्वेतरघ्रत्तिखरदितानित्यनिष्ठ- 
विशेषसिद्धि प्रदयुष्युक्तिपङ्किभिरपस्य खप्रोढताध्रकटनाय उररीकरवयापि प्रकारान्तरेण अथौन्तरतां 
प्रथयति--अस्तु ३ बरन्दीत्यादिं } इदं ददयम्‌--यथा अभ्निमच्वविक्ेपकतया पेते बन्हिविरेष- 
सिद्धिः; तथा स्वस्वतत्यादिसिाध्यविकेषैकतया पक्षे खसवेतरत्तित्वरितानित्यनिष्ठविशेषसिद्धिरसत 
इति । पक्षीति } प््वराव्दमात्रनिष्ठोऽनित्यनिठश्च शब्दानित्यसे सति शब्द्स्वादिः, तस्सि- 
दिसु कथम्‌ । स्वस्वेतदृत्तित्वरहितानित्यनिष्ठविशेषस्य घटत्वादेरपि संभवादित्यथः । पू्पक्ी 
माषते-प्षीकृदेति। ज्याचायैः परोक्तं निराच्छे-न। मा भूदिति ! पक्षीकृरश््देऽनिष्ठो नित्य. 
निष्ठश्च धंटत्वादिरिति भाः ! दुषैटतवे देतुमाह--पश्चीति । स्वस्वेतरज्त्तित्वरहितानिव्यनिष्ठविशेष- 
मत्रेणेवातुभितिः पयेवसित न तु पक्षमात्रनिष्ठा नित्यनिष्ठविरेषेणेति तचम्‌ । 

म च पवेतेऽपि घत्किश्िदन्दिविद्योषसिद्धिरस्तु, पथैतनिष्ठवन्हिविदोष- 
सिद्धिस्तु कत इति वाच्यम्‌ ! पवते बन्हिविरोषसिदिरस्तु, पथतनिष्टथ 
वन्दिनि सिध्यतीत्यस्यऽयाहतत्वेन उन्मत्तप्रखापत्वात्‌ ¦ 

( सुवन० )- आरद प्रादुष्छुवेन्‌ विवटयत्ति-न्‌ चेत्यादि } धूमालमानेऽपि पष्षितपवैते 
यस्य कस्यचिद्रहिविदोषस्य द्या अनुभितिपयैवसानात्पवतनिष्ठाभिषिरेषसिद्धि् स्यादित्याखयः । 

सिध्यतु वा पर्करतशाब्दे पक्षीक्रतरब्दमाच्रव्रत्तिरनित्यनिष्ठो धमः । 
्नित्यत्वसिद्धिस्तु कथ्‌ । न दि सं एवानित्यत्वमित्यादिपूर्वोक्तन्यायात्‌ | 

( सुवन ० )--पर्वोक्तं पुनरप्यभ्युपगम्य अथौन्तरतामेव भङ्खयतरेणाह-- सिध्यतु वेति । 
युत प्युङ्क--नरीति ! न रि स एव शब्दमादृत्तिरनित्यनिषठो धर्मैः एव अनित्यत्वम्‌ । तशय 

अनेत्यलरूपत्वाभावात्‌ । अदिपदेन “ नाप्यजनित्यस्ं तस्य व्यापकमिणयादिपूर्वो्युक्तिप्रहः ¦ 
अथ पक्षीकृतदब्दमान्रच्त्तिरित्यनेन पक्षीक्कतस्थ आश्रयत्वं, तदन्यस्य 
नि्रयत्वे कन्यम्‌ ¦जरित्यनिषठ इत्यनेन च विवक्षितधसीश्रयस्यानित्थत्वम्‌। 
वक्षितघभोश्प्यश्च ष्वीक्रतः राच्द्‌ एव । तदन्यस्य मात्रधरहणेन व्यवच्छिन्न- 











१ विकेषणमा" इति शुस्तकपाठः । २ "विरोषताया" इति छ द्‌ पुस्तकपाठः । ३ श पटत्वं 
ते च पुस्तकपाठः } > "प्षुतशब्दस्य आश" इति घ पुस्तकपाठः । 


पथ ३ पहटाविद्याविडम्वनप्‌ ) १४१ 


त्वात्‌ । तेन पश्षीक्रतशब्दानित्यत्वसिद्धिः पनीयपयेवासानादिति मन्यर। तन्न। 
पश्षक्कृतः चाब्दः पक्षीकृुतदाब्दमाच्वरत्यनित्यनिषटघमेवानितिप्रतीतेः पक्षी 
तरान्दानित्यत्वालम्बनत्वनियमे मानाभावात्‌ } अन्यथा सक एस्वनत्व 
नियमस्य दुवारत्वात्‌। पक्चीक्रनराब्दस्य पक्चाक्रलरब्दमाच्वृच्यनित्यौठ 
त्वमानित्यत्वाभावे व्याहतमिनि ग्रक्रतपनीतेः पश्वाक्रतरब्दानित्यतरम्बनत्व- 
नियमसिडिरिति चैत्‌ अवास्नवपश्चाकरुनदाव्दानिव्यत्वेना'! व्याघात्त- 
निवत्तो प्रकरुतप्रतीतेः पश्चीक्रनदाब्द्‌ानित्यत्वारम्बनत्वनियमस्य धज 
( अुवन० --अनित्यखं पर्दिषात्सत्म्यनीत्याराद्कते- अथ पक्षी्रतेति | रकृतदच्छमात्र- 
वृत्तिरिव्येतावता पदेन पक्नीक्रृतस्य खब्दस्य साप्यधमाश्रयघ्वं ख्यम्‌ 1 पद्चमाक्रश्च पक्षादन्यत्रा- 
सत्वेन तदन्यस्य पक्टान्यस्य साध्यघ्रमानाश्रयखमिति तच्ाथः । तथापि काश्रयघ्यानित्यत- 
भित्याह--अित्यनिष्टं इति । पक्षमात्रवृत्तिः कर्थभूतः । अनित्यनिष्ठः 1 ञयनिषठत्वं च तस्य 
तदैव, यद्यनित्यः खब्दःस्यादिति विवक्षितधमीश्रयस्य राव्दस्यानित्यतरमनित्य इति पदेन छतघ- 
मित्यभिसन्विः । विवक्षितथमाश्रयः कः इत्याह-- विवक्षितेति । विवक्षितम शब्दमात्रदृत्तिर- 
नित्यनिष्ठः शब्दृत्वादिरिव्यथः । तद्छरुतः इत्याह-तदन्यस्येति । पछयव्दमानड्त्तिरित्यत्र 
मात्ररब्दमरहणादपक्षीकृतरब्दान्यस्य निषिद्धलादित्यग्रः ¦ सिद्धं दशयति-¶त ¦ खब्दत्य जभनि- 
स्यत्वं विना पश्चीकृतराष्दमात्रहृत्त्यनित्यनिष्ठधमस्य प्रतीति्॑विश्राम्यर्तछित मानाभानन निरा- 
करोति-तन्नेत्यादि । पश्च पक्षमातरटृत्यनियनिष्ठयरम्रतीतिः पक्षीङ्घतन्या नित्यल्रमाङम्वते एत्र 
तिनियमे मानं नास्तीति तास्पयौरथः प्रमाणं विनापि तदाटम्बनतनियम्ुणेऽतिप्रसङ्ख प्ररयति-- 
अन्यथेति | अन्यथा तत्पतीत्तिः समस्तवस्तून्यप्यारुम्बते एव॒ यिमेरंथः । महःवियावादी 
वावदीति पृक्षीकरतेति । शब्दो ययनित्यो न भवेत्‌, तर्द रच्दस्म्षीकाव्दमात्रक्त्यनित्यनिषठ 
धरमवत्तं उ्याहतमिति प्रकृतशब्द्स्य यदनित्यत्वं तदाङम्बनलनियभ्सेद्धिग्थयोजम । आचार्यं 
परत्याच्टे--न्‌ । अवास्तवेति | अवास्तवं वादिश्रमसिद्धं यस्फीक्रतदय अ नत्यत्व॒ तेनापि 
व्याघातनि दत्तौ जातायां प्रञृतप्रतीतेः पष्मात्रन्र्यनित्यनिष्ममवच्त्वप्रः ` ९! कतदाब्द्स्य यद्‌- 
नित्यत्वं तदालम्बरनत्वनियमस्य निर्हतुकत्वमिल्यक्षराशैः ! 
किंञ्च व्याघातवलादियमनुभितिः पक्षीक्कतञ्द्‌हत्यं पयवस्यतीति 
वक्तव्यम्‌ } व्याघातश्च विरोधप्रतीतिः} खा च विरडदप्रष्जन्या । परक्रते 
बानित्यत्वाभावपक्चीकृतरब्दमाताचतत्यनित्यनिष्ठधमो विनो । न च प- 
कषीकूतराब्दमाचघ्स्यनित्यनिष्टधभैः भक्रतालुमितेः परं प। पकृतालुमा- 
नवेयथ्योत्‌ । अनुमित्युत्तरकालीनस्तु व्याघातो निरश्कःपाघातां भावेन 


विनाप्यनित्यत्वं पवसेवालभितेः पयेवसितत्वात त 


कतित १ ना४५.०१ । वि व 



























स्त्वम्‌ \ प इति धं पुस्नकपाठः | २ “वथावानेन तरिनापि परु इनि छठः। 


प०३ महा विद्या विडम्बनम्‌ | १४५ 


असम्भवमुपपादयति--अनित्यत्वाभावंति } अनिखसराभावो निव्यत्व, तस्य गगनादौ पक्चमात्नङ्तत्य- 
नित्यनिष्ठधममन्परेणोपलम्मेऽपि, मनित्यत्वाभावो नियतं, तं विना पक्चमात्रदृत््यनित्यनिघ्रधरमस्या- 
उपलम्भात्‌ । अयं मथितायेः--यद्यपि पक्षमात्रतत्यनित्यनिष्ठधमै विनापि नित्यत्वं गगनादावुपर- 
भ्यते, तथापि निसत्वं विना पश्षमात्रवृत्त्यनित्यनिष्टो धमः पश्तीक्रतक्ब्दानिव्यसे अब्दत्वादिर्नोपट- 
भ्यते एव } नु नित्यत्वं विनाप्येवंविघयर्मोपरष्िः पश्चीकङतसब्देऽसत्येव । न ! पश्चीञ्तस्म्दे ह्ययं 
धर्मोऽदयापि व्याघातबलात्साध्यमानोऽस्ति } व्याघातश्वात्र विकल्प्य खण्ड्यमानोऽस्ति । व्याघातसिद्धौ 
च तत्सिद्धिभवित्रीति तद्धमेस्य पक्षे विवादास्पदीभूतत्वाक्ुत्रापि नोपलन्धिः संभवति ! तरमादत् 
प्रस्परपरिहारोपरम्भनियमामावेन त्रतीयभेदो न संभवत्येवेति } उभयोः परस्परपरिहासेपलम्मेऽपि 
तनियमस्याप्रामाणिकत्वे सङ्बिरते--उभयारिति } दण्डिक्वकरुष्डरित्वयोः परस्परपरिदहारोपलम्मेऽपि 
देवदत्तादौ हइयोरपि सदह्योपरन्भादेतननियमस्य निष्प्रसाणकत्वमितिभावनः ! 


अथ व्यावात्तो मा भूत्‌; प्रतीतापयेचसानं तु भविष्यतीति | प्रतीतं हि 
पक्षीक्रतदाव्दतदितरव्त्तित्वरदितानियनिषछटाधिकरणत्वमस्मादेवानुमानात्‌ ! तच 
पक्षोक्रुतदच्दानिद्यत्वमन्तरेणापयेवस्यत्‌ तद्भमयतीति । तन्न । किंमिदमनित्य- 
त्वमन्तरेणापयेवसानं परकरृतसाध्यस्य, किमनित्यत्वव्याप्यत्वं, अनित्यत्वेन विना 
अनुपपद्यमानत्वं वा । नादयः । गगनादौ व्यािभङ्कात्‌ । नापि दितीयः 1 तेन 
विनापि भवतः तेन-विनाचुपपव्यमानत्वासिदेः । पक्चीक्रतराब्दतदितरव्रत्ति- 
त्वरदितानित्यनिष्टाधिकरणत्वपक्चीक्रतसंसर्गोऽनित्यत्वव्याप्यः, अनित्यत्वेन 
विनानुपपद्यमानो वा इति चेत्‌ । न । तस्यापि उभयसंसर्मिनिष्ठतया पश्ची- 
करतशब्दतदितरच्रत्तित्वरदितानित्यनिष्ठाधिकरणत्वे नित्येऽपि वक्मानत्वेन 
अनित्यत्वाव्याप्यत्वात्‌, तेन बिनाप्युपपयमानत्वाचेति । पश्चक्रतङब्दतदितर- 
चत्तित्वरददितानित्यनिष्ठाधिकरणत्वे सति पश्चीकरतराब्दत्वमनित्यत्वव्याप्यं, 
अनित्यत्वेन विनानुपपद्यमानं वेति चेत्‌ । न । तस्य जसाधारणत्वेन व्याप्य- 
त्वाजुपपद्यमानत्वविरहात्‌ । अन्यथा तस्य नित्यत्वच्याप्यत्वनित्यत्वेन-विनानु- 
पपवयमानत्वयोरप्यापत्तः, पक्षीक्रतराच्दव्यनिरिक्तविरोषणवेयध्याचेति । सेय- 
मथोन्तरता सकलमहाविय्यास संचारणीया । ये तु महाविव्याविहोषनिष्ठाः 
भङ्गिविरोषेण अयोन्तरताविशोषाः, तेऽन्य व्युत्पाद्पिष्यन्ते इति । 

( सुवन० )--महाविधिकः अरेकते--अथं व्याघातः इति । प्रतीतस्यपर्यवसानमिति 
विरहः । प्रतीतापयेवसानमेव व्यक्तीकुरते-प्रतीतपित्य{दि । त पश्छीकृतञन्दतदितरव्र्तित्वर- ` 
हितानित्यनिष्ठाधिकरणलवं॒॑चेव्यथेः । तद्रमथतीति । त्‌ पश्ीकृतराब्दानित्यत्वमिति तच्छब्दार्थः 
विकत्पासहत्ादपाकुरते-- तन्न । किपिदपिति ! मदाश्ियासाध्यस्यानित्यत्ं विना जपयैवसानं नाम 


किमिदमिति योजना । द्वेधा विकस्पयपि-प्रक्रतपाध्यस्येति | प्रञतसाध्यस्य महा विद्यासाष्यस्य । 
१९ महाक््ि० 


१४८ भुवनसन्दरसूरिकरतटीकायुतं 


( युवन ० )-- भङ्यन्तरेण परः आद्धिपते-अथ पक्षीकृतेति । यदि पक्षी्रतेत्यादिसा- 
म्यधमेः केवछान्वयिववेनामिमतः पक्षे शब्दे निष्ठो न वेति विवादं प्रकटीकरत्य, महा विद्यासाध्यस्य 
पक्षनिष्ठत्वारोपणाय अचं शब्दः इत्याद्यनुभिमीषे । तदति । तदा महा विद्यासाष्यं भवतु, महावि, 
यासाध्यस्य पक्षरब्दनिष्ठतवं तु कोौतस्छतमितिरूपा अथान्तरता दुवौरेवेव्यर्थः । अर्थान्तरतो. 
पपादनाय युक्तीः प्रयङ्क-न हि पक्षीकृतेति । न दहि पक्षीकृतेव्यादिमहाषिदयासाभ्यमेवपक्ष- 
कृतराब्द निष्ठत्व, किन्तु महाविदयासाध्यस्य पक्षीकृतराब्दनिषएठखं ध्मः । धर्मधर्मिणोश्च 
वैरोषिकादिदैने भेदान्न तदेव तदित्यथः । नापि तस्येति । पक्चीक्ृतसब्दनिठत्वं तस्य 
पक्षीकृतरष्दतदितरेत्यादिसाध्यस्य नातिव्यापकम्‌ । कुतो न व्यापकमव्राह- तस्येति तस्य 
पक्षीकतेत्यादिप्रकृतसाध्यस्येत्यथेः । पक्षीकृतश्ब्द निष्ठखस्येति । पक्षीकृतशब्दनिषठत्वं हि पक्षि 
तशब्दनिष्ठे एव अस्ति; न तु गगतन्तादाविति । यत्र पक्षी्चतेत्यादि साध्यं तत्र पक्षीकृतशब्द- 
निष्ठस्मिति व्याप्तेरभावात्‌ पक्षीकृतराब्दनिष्ठखं पक्चीकृतेव्यादिसाध्यस्य नापि व्यापकमितयभः | 
` पक्षीकृतशब्द निष्ठत्वस्य गगनादावपि व्त॑मानत्वोपगमे दोषं मापते--अन्यथेति । तस्य पक्षीङृतराव्द 
निष्ठत्वस्य योऽभावः, तदप्रसिद्धौ तत्रापि पक्षीकृतराष्दनिष्ठस्वेऽपि विवाद्‌ानुपपत्तिः। अयं 
परमाथः--यदि पक्षीकृतशब्दनिष्ठत्वं गगनादावपि स्यात्‌, तर्हिं केवखान्वयिलखेन महाचिद्यासा- 
भ्यवत्‌ तस्य॒ सवत्र सद्भावात्‌; महाविद्यासाध्ये पक्षीकृतराव्द्‌ निष्ठत्वमस्ति न॒ वेति विवाद 


न्ग 


एव॒ नं भवेदिति । युक््यन्तरेण अथौन्तरतामेष समथयते- नापि परक्रतेत्यादि | नापि ` 


प्रकृतसाध्यं महाविदयासाध्यं तद्रत्वापरपयोयः, प्रकृतसाध्यं महा विद्यासाध्यं पक्षः शब्दः, तयो 
संसगः एव महाविद्यासाभ्यस्य पश्षनिष्ठखमित्यथेः । देतुमाह-- प्रकृतेति । प्रकरृतसाध्यं महाविद्या- 
साध्यम्‌ । तद्र हि पक्षे शब्दं निष्ठमस्ि न्मते । एवं च प्रकरतसाध्यवन्वस्य पक्षनिष्ठसवं घर्मो 


जातः । धमेघर्मिणोश्च तादात्नयामावासपरकृतसाभ्यवत्वमेव पक्चनिष्ठत्वमिति न समीचीनमिलर्ैः । ` 
नलु ध्रकृतसाघ्यत्तवस्य पक्षनिष्ठत्वरूपस्यैव पक्षनि्ठतवं किं न स्यादिव्ारङ्कयाह- पक्षनिष्टतस्येति। ` 


एतत्तत्वम्‌-यदि प्रकृतसाध्यवच्वमेव पक्षनि्ठतरूपं स्यात्‌, तदा प्रकृतंसाध्यवत्तवस्य पक्षनिष्ठत्वह 


पस्य पक्षनिषठत्वं न भवेत्‌ । स्वव्रत्तिषिरोधात्‌ । तस्मालकृतसाण्यवत्त्वस्य पक्षनिष्ठतं घर्षः एव, नतु ` 


प्रकृतसाच्यवत्त्वमेव पक्षनिष्ठत्वमिति । प्रकृतसाच्यपश्चसंसगों यद्यपि न पश्चनिष्ठतवं, तथाप्यपयेवसा- 
नाखक्षनिष्ठत्वे गमयेदिति महाविय्ासाध्यस्य पक्चनिष्ठतसिद्धिरिस्याराङ्य वक्ति-न्‌ च पक्षस्येति। 
पक्षस्य खब्दस्य, प्रकृतसारध्यं महाविद्यासाध्यं, तद्रवसिद्धिः । अप्वसानादिति | पक्ष प्रक्र. 


साष्यवत्वसिद्धिः तर्येव, यर्हि महाविदासाध्यस्य पक्षनिष्ठखं स्यादित्यपयैवसानबटास्पङतसाध्यस्य 
` महाविदयासाध्यस्य पक्षनिष्ठत्वं गोचरयतीति न च युक्तभित्यन्वयः । कस्मान्न युक्तमत्राह- 


अपयेवसानस्येति । अपर्यवसानं नाम क तेन व्याप्यत्वं, तेन विनाल्चपपद्यमानत्वं वा इत्यादि 
ू्वक्तयुक्तिभिरपयेवसानस्य प्रागेव प्रतिषिद्धत्वादित्यथैः । आराध्यविरोधेनेति । आराष्या 


सूत्रकारभाष्यकारादयः पृवोचायोः । ते केवखान्वयित्वानङ्खीकारान्महा विद्यापि नोररीचक्रे इति 


महाविद्यावादिनां तदभ्युपगमे आराध्यविरोधः प्रकटः एवेत्याक्रूतम्‌ । = _ 
र 
१ साध्यस्य पक्ष इति च पुस्तकपाठः । 





१५० ३ सहा विद्याविडम्बनम्‌ । १४९ 


इति दूषणपाषाणजजरीक्रतसूतेयः । 
मटाविद्याः श्चणं स्थात न क्षमन्ते रणाङ्णे ॥ २१ ॥ 

( भुबन० }--पूवेप्रतिपादितनिखिख्दोषदूपितत्वं महाविव्याया निगमयति--इति दूषणे- 
त्यादि ! दुषणान्येव पाषाणाः, तैज॑जरीकृता मूर्तयो यासां तास्तथेति विग्रहः । वाद्रणाङ्खणे सदा- 
क्चिाः क्षणमपि स्थातुं न क्षमन्ते, न समथ मबन्तीत्यर्थः }! २१ 1! 

अथ किमर्थं स्वाभिमतसकल्प्रमेयसाधकमहाविद्यानिराकरणम्‌ । जा- 
तीनाभिव तासामाभासत्वख्यापनायम्‌ । अन्यथा महाविद्याप्रयोक्तणां शि- 
ष्याणां प्रतिवाद॒दीरितपाचीनदूषणेः पराजयादिति । 

( भुवन० }--अन्वयन्यतिरक्यनुमानसाध्यस्य स्वाभिमतस्य महाव्रिद्यया अनायासेन साध- 
यितुं शक्यतवात्तिरासः क्िमैमित्यारेकते--अथ किपथपित्यादि । सस्य अभिमतानि यानि 
सकलख्प्रमेयाणि नितव्यत्वाचित्यत्ादीनि तत्साधिकराः याः महाविद्याः त्चिराकरणं किमथेमित्यन्वयः | 
प्रं मत्वा सिद्धान्ती समाधत्त-जातीनापिवति } यथा जातीनां दृषणाभासत्वं, तथा महावि- 
ययानां हेत्राभासत्वल्यापनाथं महाविदयानिराकरणमिति मावः । विपर्यये वाधकमसिधत्त- 
अन्यथा महाविद्येति । अन्यथा यदि महाविदानामामासत्वं न स्याप्यते, तद्‌ सम्यक्‌ साधनत्वा- 
च्छिष्या महाकिदाः प्रयुखते ! तथा च प्रतिवादुद्धावितदटुष्परिदारपूवो्नेकान्तिकत्वादिदषणैः 
शिष्याणां पराजयः प्रसज्येत ! तस्मादाभासत्रख्यापनाय सहाविव्यानिरासः समखसः फति हृदया- 
भिप्रायः । एं च 'साधनाभासत्वान्महाविद्या कथायां न प्रयोक्तव्येति शिष्यानुशिष्टिरादिष्ा भर्वति) 

किञ- 

यत्न चर परः पोदिपरकषमवलस्बते । 
छाच्यस्तत्तत्निरासाथेः प्रज्ञाभ्यासवतां आमः ॥ २२ ॥ 
योगीन्वरयरोः रान्दविदयामासादयय तत्त्वतः । 


व्यवत्त भट्रवादीन्धो महापिद्याविडम्बनम्‌ ॥ २३ ॥ 
इति श्रीहरकिङ्करन्यायाचायेपरमपण्डितवादीन्द्रविरचिते महा विद्याविडम्बने 
दूषणविवेको नाम तृतीयः परिच्छेदः 1\ ३] 

( भुवन ० )--मदाविद्ाप्रयोक्तारो वयं सवत्र विजयिनः इति गवंपवताधिरूढानां दुर- 
भिमानभङ्खार्थमपि मदाविदयानिरासः कार्यः इत्याह--किच यत्रेत्यादि । किंच प्रकारान्तरोक्त । 
यत्र यत्र परः प्रौदिध्रकर्ष पाण्डित्याभिमानमवरम्बते तत्तननिरासाथः प्रज्ञाभ्यासवतां दुरधिगमम्रन्था- 
दिकिषयिणी या प्रज्ञा प्रतिभा गृढाथैविचारणादिरूपा तस्याः अभ्यासः पौनःपुन्येन परिीलनं, तत्र 
तत्पराणां नराणां रमः छाघ्यो मवतीति योजना । इह यत्र यत्रत्यत्र यच्छनब्द्परागरषटं तत्तन्निरासेत्यत्र 
तच्छब्देन परामृक्षयते ! एतावता महाविद्यायां परस्य प्रौदिप्रकषे मत्वा महा विद्यानिराखाय शमः 
ष्यः एवेत्यसिहितं भवति ! तथा च महाविद्यानिरासेऽपरमपि प्रयोजनं प्रद्रदितमित्यथः 1२२ 


१५० सुबनसुन्दरसूरिकृतटीकायुतं 


श्रीसोमसुन्दरशुरूतमपादपद्य- 
` संसेबिना शुवनसुन्द्रसूरिणेयम्‌ । 
वृत्तिः कृता स्वपरयोरुपकारहेतोः | 
सेत्या प्रमाणनिपुणेर्विजयोदयाय ।॥ ९ \ 
हषपुरनामनगरे देवश्रीपाश्वेनाथञ्चभच्षटौ } 
व्याख्यानदीपिकेयं समर्थिता भवतु जयलक्षनये | २ ॥ ` 
षट्ूतकींपरितर्कककफरामतिश्ारििराजो यति- 
सेवियोत्तमरत्नरोखरमुनि्ादीन््रबन्दाम्णीः । 
एतौ द्वावपि डुद्धलुद्धिविभवो टीकाभिमां सादरं 
संरोध्य प्रथमप्रतौ गुणयुतौ संस्थापयामासतुः ! ३ ॥ 
मन्थोऽयं विषमो मतान्तरगतो गूढाथसा्थान्वितो 
व्याख्या नैव पटुः सफुटाथघटने नो संप्रदायस्तथा । 
तस्मान्मन्दमतिप्रवोधविधये स्पष्टाथैनिष्टङ्किनी 
ठीकेयं विहिता चिरं विजयतामन्विभ्यमाणा वुः ॥ ४ ॥ 
इति श्रीजिनजाघन-गगनाङ्गनमोमणिषङ्ददीनीरहस्याभिङ्ञशिरोमणि-खविदिताचार्य 
चकचूडामणि-रीतेपागच्छन्धगारदारमन्नरक-्रभु्रीसोमघुन्दरसूरिशिष्यश्रीभुवन- 
खन्द्रमूरिविरचितायां महावियाविडम्बनत्तौ व्याख्यानदीपिकायां 
दूषणविवेकन्याट्यानो नाम तृतीयः परिच्छेदः सम्चैः ॥ 





ग्रन्थश्च संपूणेः 


१ इतं भारभ्य च्छोकचतुष्टयास्मिका गरन्थकतृप्रशस्तिः द्‌ पुस्तकयोनं विद्यते । २ त्तपोगच्छ इति 
च भस्तकपाठः ! ३ इतः परं द्‌ पुस्तके निन्नङि्ितानि प्रशस्तिपयानि विदन्ते ! 


पट ३ 


महाविद्याकिडम्बनम्‌ । १५१ 


अथ प्रशस्तिः । 


न) भ्‌ 9 


प्रीतरीरः अयसे भूयाचिव्रह्ृब्ररितः सताम्‌ । 
सिद्धमपि सिद्धयतनयं यं विद्वा 1 ९॥ 
तत्पटरमुकुटं श्रीमान्‌ मुधमगणमभृष्रमः । 
पद््र इादखाद्धीयं यना हिमवताऽजनि !। २ | 
अमूर्तस्य संताने श्रानमचन्दरमृम्यः | 
तदीयानुक्मे चाय मूरिमरिपश्रितिति।। ३।। 
श्रीमत्पानणसगोजसरोतिनीया 
भक्तियिकथविनमत्सकल्यवनीक्चाः 1 
श्रीदवसुन्दर्‌ इति पथिताभिध्रानाः 
सृरीश्वराः समम्वन्मुवनय्रधानाः | £ ॥ 
|| युग्मम्‌ ॥ 
अन्यासाष्यविद्ुदतीत्रनपसा विश्चत्रयोदयोतक्र- 
त्ता टग्यद्चसां प्रतापमहसाऽपास्तायमन्योतिषा । 
संपूणोगमधरारणेन हरणेनोन्याः समग्रारिष- 
प्रोतश्च (१) युगप्रथानपदवीमासाद्यन्‌ ये भुवि ।} ५ ॥ 
श्रीमचन्द्रकटे तदीयविरसत्पल्नेदयःद्रौ वुधा 
नव्याः केऽप्युदिताः स्फुरचिजरवः विश्वत्रयोदयो तिन्‌; । 
भस्वद्रीःपतिमिवतामुपगताः श्रीमद्धरोह्ासिनः 
श्रीगच्छाधिपसाममुन्दरवरष्वाया विराजन्त्यमी । £ \¦ 
वादीन्द्रबजनिमेयानटमभरेत्रह्माण्डमाण्ड परि. 
क्षिप्य प्रौदयक्छःपयो गुणसितायुक्तं यदीयं विधिः । 
पाचं पाचमचिन्तनीयरसतां निन्ये तथा कोविदाः 
स्वादं सखादमहनिदां श्रतियुखल्तरप्रि यथा यान्ति न ॥ ७॥। 
तदीयकरमाहास्म्यजख्वद्धिष्णु्रेभवाः | 
श्रीसूरयस्रयो भान्ति सहकारतरूपसाः ॥ ८ ॥ 
जदाः भ्रीगयुनिसुन्द राब्दगुरवस्तेषु स्फुरल्कीत्य- 
सक्रव्याकरणादिदाखनिपुणा राजन्ति येरमिर्भितः। 
ह्स्ता्राप्ररातप्रमाणकलितो रेखः सकृजस्पित- 
प्रोयन्नामसदख्रधारणक्लो* ८ >> >॥९॥ 


१ दर्यं प्रशस्तिः द्‌ पुस्तके एव र्धा । > इतः परमा्शपुस्तकस्येकं पुत्रं छ्रमर ! अततोऽपूण्वियं प्रशस्तिः । 


१ परिशिष्टम्‌ 
श्रीसुवनसुन्दरसूरिविरचितं 


रघुमहाविद्याविडम्बनम्‌ । 
नीहि 2 2) --- न 
स्याद्रादवादग्रबरप्रणाद्‌- 
प्रणष्टदुवादिमदद्विपेन्द्रा । 
गीःसिहका यस्य विभाति देवः 
स वधेमानः धियमातनोतु । १॥ 
इह हि केऽपि दुवाराहङ्ारप्ाग्भारपूरिताः ओस्वेज्ञोक्तहेयोपादेयविचारचातुरीदूरिताः 
सकरखामीष्टवस्तुसाधनाय परपक्चनिषेधाय च स्वक्रपोककरसिपतान्येवविधान्यतुमानानि प्रकटयन्ति । 
तथाहि-आमा रब्देतरानित्यनित्यघ्रत्तिखानधिकरणानिव्यन्रततिधमेवान्‌ मेयतात्‌ घटवत्‌ । 
अत्र पराहङ्कारप्रागभार तिरस्कारायोपक्रम्यते । 
हंहो वादिन्‌, किमेतद्नुमानम्‌ । महाविद्यासत्कभिति चेत्‌ । मैवम्‌ । विद्या खमपि सावद्य 
अस्यानुमानस्य विचायेमाणं न संजाघरीति ; दृरेऽस्तु देखाभासः । केवलान्वयितेन व्यतिरेकन्या- 
परेरभावात्‌ । तथा साभ्यमत्र अनित्यत्वं परमाथेतः । ततो यद्यदनित्यतं तत्तदश्रावणं, यथा घटपटा- 
द्यः इति साध्यन्यापकन्वायमुपाधिः । ब्दस्य चानित्यत्वमचापि विवादासदीभूतम्‌ । तस्मात्तेन 
व्यभिचाराभावात्सोपाधिरयं हेतुः । 
अथ्‌ अत्रानित्यत्वं साध्यं न मवति, छन्तु शब्देतरानिप्यनित्येत्यादिकम्‌ । तस्य चोपाथिना 
व्याधिनोस्ति । शब्देन व्यभिचारादिति नाययुपाधिरिति चेत्‌ । मेवम्‌ । अस्य हनूमहोरराङ्खल- 
खम्बस्यापि अनित्ये एव विश्रामात्‌ 1 साष्यं च तदेव यद्विपरतिपननं प्रति पक्षे मेयेन साधयितुम. 
भ्थ्मितम्‌ । तन्त अनित्यत्वमेव । | 
अथ च विरुदतापिशाचीजटरपिठरीप्रक्षििऽयं देखाभासः । यतोऽत्र साध्यमनित्यलम्‌ । ` 
तद्विरुद्धं च नित्यत्वम्‌ । तदपि चनेन साधयितुं राक्यते एत्र । तथाहि-घटः राब्देतरानित्यनि- ` 
व्यत्त्तिख्रानधिकरणारित्यव्रतिधरमवान्‌ । िः 
अपरं च उनकान्तिकखदुधरसिन्धुरकशप्रहार विधु सोऽप्ययं हैतुरमेयखादिः। तथा हि--पहारि- ` 
दयासाध्ये महाविद्यासाध्यं वियते नवा । विध्यते चेत्‌ , आत्माश्रयः । नो चेत्तर्हिमहाभ्ासाष्ये मेयल- ` 
 हेतोवेतेनात्‌ महाविद्यासाष्यस्य चावतेनात्‌; त्येव विपक्षरेन अनैकान्तिकः एव अयं देतुः । तदेव, 
दोषत्रयत्निपथगातरद्ख्राविते मुहुः । 
देतुतरृणे विख्प्रोऽपि वादिन्‌ मह्यसि निधितम्‌ !! २ ॥ ॥ 
किच्चेयं महाविद्या केवलान्वयिव्यापिजीषितन्या । सैव चतुरचेतोभिधिन्त्यमाना नोपपद्यते । 
तथाहि--यदखमेयं तत्तद्निर्यं दृष्टमिति नियमो नास्ति । आकादयादौ प्रमेयतेऽपि नित्यसात्‌। 
१ विवतवं इति प्र पुस्तक्पादः 1 ` ~ 


ॐ 


म; 4 
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अन्यच्च, अत्र आस्मनः पक्षत्वमेव न संगच्छते } “ संदिग्यसाध्यवान्पक्षः “ इति पक्षलश्र- 
णम्‌ ¦ तचात्र नास्ति अनित्यत्वस्य दाब्दे साध्यत्वेन रब्टम्येव संदिग्धसाध्यत्वात्‌ । आत्मनो 
नित्यत्वेन उभयोः सिद्धस्य वथात्वाभावात्‌ । न दहि जले त्ये साध्यमाने अनः शीतलः इति 
केनाप्युच्यते ! ततश्वात्मादयोऽत्र प्ृत्वेनोपन्यस्ताः अपि अजागलम्तनकल्पत्वेन असर्कस्पाः एव । 
एवं सपश्चोऽपि पश्वीकृतो नि्सटयितत्यः । युक्तैः समानत््ान्‌ । यच्च साध्यं पक्चीक्रियते 
तदप्ययुक्तम्‌ } साध्यं हि सर्वैरपि घर्भिणि साच्यने, न तु साध्ये । साध्यस्य संदिग्धरसाध्यवत्त्तपश्नलक्च- 
णाभावात्‌ | एवमपि साधने घटोऽपि घटे, पयोऽपि पटे साध्यताम्‌ ! ताक्रिकव्यकव्हारपरित्यागान्‌ । 
यथा साध्याभावमपि पक्षीकुरते, तदप्यसमीचीनम्‌ । सर्वथा असतो निरुपाल्यव्वेन पश्वीकतु- 
मद्यक्यत्वात्‌ । असदपि चन्‌ पक्चीक्रियते, तदा तुरङ्खनध्रह्गगनाम्मोरहादयोऽपि पर्चीक्रियन्ताम्‌ | 
युक्तेः समानत्वान्‌ । तुच्छे साघ्यामावेऽपि साष्यसाधने दरिद्रे विश्वं स्यान्‌ | 
तत एषा महाविद्या पण्यस्ीव सत्रिश्रमा । 
वाह्याडम्बरमात्रेण गोह॑येन्न चं तच््वतः ।! ३ ॥ 
अपिच महा विदयादेतुः केवलान्वयी त्वया उच्यते । केवलान्वयित्वपे विचारे नाञ्वति | 
यतः केवलान्वयित्वं सकखवस्तुनिघ्ठत्रं त्वया अभ्युपेयते ! तथाच सति प्रसेयव्वहतुः प्रमेयव्वेऽस्ति न 
वा । अस्ति चेदास्ाश्रयः। न चेत्तर्हि स्वप्मिन्नस्यैव अवतनात्कवदान्वयित्वमङ्कः ! तथा महाविखा- 
साध्यमपि सकल्वस्तुनिष्ठं स्वीच्राणम्‌ । तथाते च महाविदयासाथ्यं महारियासाध्ये विद्यते न वा| 
विदयते चेत्तर्हि व्याघातः} च हि घटे घटो वर्त॑ते एकस्मिन्‌ तहयप्रसह्लान्‌ । नो चेःकै उरान्वयित्व- 
भद्ध: एव । तत~ 
नानाभरणयुक्तापि दुभगद्धीत्र वीश्चिता । 
वाह्यधरक्किगुणाप्यन्ते मोहं - "`" ˆ" ।। # ॥। 
अति प्रसङ्खदूषणमपि महावियायां स्पष्टमेव । यतोऽनेन प्रकरेण प्रपथनाथादीनामपि अनि- 
स्यखादिसाधनददैनात्‌ भवतः सवमन्दिरोदरविदारमोधायप्रसङह्धः । तयाहि--ईरः स्वसवेतरघ्रति- 
त्ानधिकरणासवेत्यापकनिषठायिकरणं मेयत्वान्‌ घटवत्‌ ! अथवा आकाञश्य असवव्यापकसे पएत्‌- 
देवानुमानम्‌--आकारः ख्वेतरव्त्तित्वाचयिक्ररणासवेत्यापकनिणछठाविक्रगणं मेचान्‌ घटवन्‌ । 
अयं घटः एतद्भटान्योन्यसकन्चैकान्यः मेयत्‌ गगनवत्‌ । अनेनानुमानेन तव॒ भृमूवरादेः सकवक 
( त्व ) साधनाभिधाने अनेनैव चास्मामिरकतरैकत्मपि साध्यते } तथाहि--आः काठाः आक्राञ्चाहुरा- 
न्यान्याकतरैकान्यो मेयतरान्‌ घटवत्‌ ¦ अपिच अनेनेव अनुमानेन इश्यरस्यापि सकतरैकत्वं साधयितुं 
सक्यते एव } तथाहि-अयं घटः एतद्वटैश्ररान्यान्यसकैकान्यः सेयत्यान्‌ घटवन्‌ ! एवं त्रिधानु- 
मिच्च विप्रोऽपि सुद्रसुदरा्ान्‌ कर्तु शाद्यक्यते एव ¦ तथाहि--बिप्रः स्वस्वेतरद्त्तिखानयिकरणा- 
सद्रमुद्रानिष्ठा धिक्रणं मेयत्वात्‌ घटवन्‌ । तदेवं सतुमानानि सन्दपरावर्तेन पिपरीतानि छखा 
वितण्डाबादयी निखोरनीयः । ततश्च-- 
आप्नपधणीतसिद्धान्तमागविषमवकस्वतः । 
तमस्विनी महागिदया सिद्धिसोधं न गच्छति ॥ ५॥ 


९ “ मोहयेत्‌ ` इति स्यात्‌ ¦ २ “ त ` इति स्यात्‌ । ३ अत्र आदसेषुस्तके ष्डश्वराणि न विदन्ते ! 
>०-२१ मदाविव्य° 


१५४ भुवनसुन्दरसूरि कतं 


अथं वादिनः प्रतिभाष्षये जाते सति प्रतिवादिनो वा प्रततिमाक्षये कतेव्ये महाविद्या प्रयोक्त- 

वयेदयुच्यते भवता । तत्र॒ वादिनस्तव प्रतिमाक्षये जते एवंविषानुमानवह्णीवितानाढम्बनेऽपि प्रति- 
वादिद्विरदप्रचण्डवाकूदयुण्डादण्डाछरष्यमाणस्य कौतस्टती शुरभयुता । प्रतिवारिनन्च प्रतिभाक्षयाय 
मह्य विद्यावियाप्रयोगेऽपि प्रतिवादिनि जैने स्याद्वादतनुत्राणपरित्राणे वाचस्पतेरपि प्रवीणकृप- 
णीगा ( ? ) जजरीमघन्ति } दूरे भन्ति भवन्महावि्याकोमल्कमखनाटप्रयोगाः । न हि कपोल- 
पाठीपरि्चवन्मदधारादुधैरघिन्धुरयुवा च्डैरपि तन्तुप्रयोगैः रोद्धुं पायते । ततश्च-- 

असंभाव्येऽपि षिदयाते महाविदेति यच्छतम्‌ । 

नारैतस्या अपाथ तन्मनुञजो देवराजवत्‌ ॥ £ ॥ 

महाबिद्याप्रयोगाणां क्षेपणाय विचक्षणः । 

सेव्यं घुमहा विद्याविडम्बनमिदं सदा । ७ ॥ 

रुपवौभमिदं यस्य कण्ठपीठे दुटिष्यति । 

सर्पिण्योऽमूमेहाविद्या न स्ुरिष्यन्ति तत्पुरः । ८ ॥ 

श्रीसोमल॒न्दरगुरोः शिष्यः श्रीभुवनसुन्दराचायेः । 

कृतवानेतसपराज्ञमज्ञाघ्रद्धयथे विज्ञयदायी ॥ ९ ॥ 


इति श्रीभुवनघुन्दराचाथेविरचितं ल्धुमहाविदयाविडम्बनं समाप्तम्‌ ॥ 


पयसीव 
ष्यक 1 र 


> परिरि्रम] 


श्रीक्ुलाकपण्डितप्रणीतं 


पाटद्यानुपानात्पकर 


दशश्यकौमहावियासरम्‌ । 


------~-५ 2 


१ अपश्चसाध्यवद्र्तिविपश्चान्वभियन्न नत्‌ । 
साध्यवदरत्तितायुक्त साध्यते साध्यवसिते। २॥ 
आत्मा शब्देतरानिस्यनित्यन्रन्तिखानयिकरणानित्यवरत्तिधरमेवान मेयत्वात्‌ वटवन्‌ \। १ ॥ 
२ अपश्तसाध्यवद्त्ति विप्ने पक्षिते नं यत्‌ । 
साध्यवद्रत्तितायुक्त साध्यते तदिपक्षगम्‌ \ २ ॥ 
आकाशः आकाराशब्देवरानिव्यत्र्तिरयानधिकरणानित्यन्रतिधमवान्‌ । 
३ अपक्चसाध्यवद्रत्तिविपश्लान्वयचचितः । 
नानाविपश्चवृ्त्यन्यभिन्षधर्मोऽस्ि पक्िते ॥ ३ ॥ 
शाब्दः श्दानित्यनित्यद्र्यन्यनानानिव्यात्र्यराच्दधमवान्‌ । 
टे पश्चापक्चगतादन्यत्साध्यवद्रेधवर्जिलम्‌ ! 
गन्घचन्तो गन्धवद्गन्धाव्रत्तिगन्धवदृत्यत्र्यन्यवन्तः । 
५ पक्चापक्चगतादन्यत्‌ साध्यचद्रत्ति प्लगम्‌ \\ २ ॥ 
शब्दः शब्दाद्दाच्रत््यनित्यत्र सिध्मवान्‌ । 
2 तत्तादात्म्यनिवेधान्यतत्स्थाभावविराधिता । 
नित्यत्वं स्वप्रतियो गिकान्योन्यामावातिरिक्तयव्दगता मावप्रतियोयि | 
७ स्वीक्रतानन्यन्रत्तित्वसपन्नरान्यत्वसाधनम्‌ ॥ « ५ 
दाव्दाधिकरणं छब्द्ाधिकरणादन्यन्‌ । 
८ पक्लापक्चविपश्चान्यवगोदेकैकमुद्धनम्‌ 
भिन्नं साघ्यवनस्तद्धदुदधतावधिमेदिनः॥ ३ ॥ 
अयं घटः एतद्भटाङ्ूरान्यान्यसकतरकान्यः । 
९ तस्यैव तदव्रत्तन योमो वाच प्रसाध्यते । 
अयं घटः एलद्भटाङ्कगन्यान्यसकनकात्र्तिमान्‌ । 
१० तद्रत्त्यचरत्तिरथवा प्रोडतेऽच्र प्रसाध्यते ।॥ ७ ॥ 
यथा--अयं घटः एतद्वुटाङ्कसन्यान्यसक्तरकधमभिरदही । 


१५६ 


श्रीङ्कुराकैपण्डितप्रणीतं 


११ असाध्यान्यवियुक्तान्यष्याव्रत्तिवो प्रसाध्यते । 
दाब्दः साध्याभावान्येतद्वियुक्तान्यन्याघ्रत्तिमान्‌ । 

१२ असाध्यतदियुक्तान्यव्याघ्रत्तिवा प्रसाध्यते ॥ ८ ॥ 
शब्दः साध्याभावतद्विय॒क्तान्यव्याव्रत्तिमान्‌ | 

१३ पक्षेषु ये सन्ति विवादहीनाः 
विहाय तानन्यतरः प्रसाध्य । 
शब्दः संप्रतिपन्नेतनिष्ठान्यधर्मवान्‌ ॥ 
१४ पक्चोऽथवा साध्यचिनाकरूतेन, 
राब्दः साष्यव्यतिरिक्तेतद्धमांतिरिक्तधमंवान्‌ । 
१५ विच्छिद्य वाऽमाषववद्न्वितेन ॥ ९॥ 


ब्दः राब्दनित्यावृत्तिधमेवान्‌ । 


१६ अपक्चषसाध्यवद्‌त्तिविपक्लान्वयि यन्न तत्‌ । 
साघ्याश्रयविपक्चान्यविपक्षे व्यतिरेक भाक्‌ ॥ १० ॥ 
यथा--रब्दः शग्दतरा नित्यनिव्याव्र्याकाश्चान्यनित्यमात्रव्रत्तिखानधिकरणाकाशधर्मबार्‌ ॥ 


इति षोडानुमानासिकदशश्टोकीपहाक्यिासूप्रं समाप्तम्‌ ॥ 


३ परिरिटम्‌ । 


अथं महाविद्याविवरणम्‌। 


श्रीभुवनसुन्दरसरिविरचितरिपनसमेतम्‌ । 








श्चुतिमयतनु केचित्केचिदानन्द्रूपं 
विगलिततनु केचित्केचिद्छस्वरूपम्‌ । 
अभिदधति यदेकं तन्नमामीदह जन्म- 
स्थितिख्यपरितापारम्भरीन स्वरूपम्‌ ॥ » ॥ 
श्रीभुवनसुन्दरसूरिविरचितं 


महाविदयाविवरणरिपनम्‌ 





भियो धाम श्रीमन्िनवरपदाम्भोजयुगरटं 
गिरं देवीं चेतोऽसिमत्तफएल्दाने सुरमणीम्‌ । 
नमस्छृत्यानन्दाहुरुचरणयुगमं च विधिना 
महा विद्यावरत्तेः किमपि करवै रिप्पनमहम्‌ । १ ॥ 
प्रायष्टीकाकरतैतस्या रहस्यं न प्रकारितम्‌ | 
रहस्याख्यानपृवं तद्रत्तिव्योख्यायते मया ॥ २ ॥ 
महाविदावृहट्ु्तिव्यौख्याता प्राये मया । 
विडम्बनस्य रीकायां विलोक्य सा तद्थिभिः॥ ३1 
अथ महाविद्या कथं समुद्पन्नेति बाच्यमायाद्रयमुच्यते । 
भाट्या नित्यं शब्दं योगाद्या वादिनस्त्वनित्यं च । 
प्रतिजानते ततोऽयं जातस्तेषां विवादोञ्त्र ॥ ‰ ॥ 
तत्तस्यानित्यत्वं प्रतिपादयितुं तु मष्रबादीन्द्रान्‌ । 


यौगाचार्यो वर्यैः कृतवानेतां मह्‌ाविद्याम्‌ 1 ५ ॥ युग्मम्‌ । 
अथ सामान्यतो महाविदास्वरूपप्रकारकं प्त्रयसुच्यते । तथादि- 
अन्वयन्यतिरेक्रित्वोपेतमूखानुमाविधो । 


महावियायुमानं वु प्रयोज्यं केवान्वयि ।} £ ॥ 


ब~ ~----- ~~न "~ - न~ 


१ आद्रीपुस्तकस्य आदौ अन्ते वा ग्रन्थकतुर्मामोेखः नोपठम्यते ! २ इत आरम्य ‹ किप्यक्षराण 
बर्णोपलक्षकत्वमिवः ८ प्र. १६२ >) इत्यन्तः मन्थः सखे पुस्तके नास्ति, तस्य प्रथमपत्रस्य इपतत्वाष ३ 


१५८  भुवनसुन्दरसूरिकृतरिप्पनसमेतम्‌ । 


अथेतस्य व्याख्या । यत्र मूढानुमानं सुख्याजुमानं अन्वयन्यविरेकि स्यात्‌, तत्र महाविदयातु. ` 
मानं प्रयोज्यम्‌ । किंविरिष्टम्‌ । केवलान्वयि । तथाहि--अनित्यः शब्दः छतकत्वात्‌ घटवत्‌ | 
व्यतिरेके गगनमित्यत्रान्वयव्यतिरेकिणि मूलानुमाने महा विद्यातुमानं यथा-आत्मा शब्देतरानिल्य. । 
नित्यत्रत्तित्वानधिकरणेत्यादि । इदं च केवखान्वय्येवेति शोकार्थः । । 
महा वियाुमानेषु सर्वेष्वेते भावा विचायः । तथाहि- 
राब्दस्यास्थिरत्ोपलक्षणमिदं साध्यं तु चित्तेप्सितं 
दृष्टान्ताय च केवछान्वयित्तया स्थाप्याः पदाथाः समे । 
सर्वत्रैव यथार्थसिद्धि युगठाव्रतिर्धिचा्या तरिधे- 
त्यां सवंमवेक्षणीयमखिख्परौ दानुमानेषिह ॥ ७ ॥ 


अत्र महाविदयानुमानेषु यत्‌ खाब्दस्यानित्यता साध्यते तदुपलक्षणम्‌ । तेनानेन प्रकारेण खचि 

चेप्सितं नित्यत्वानित्यत्सत्त्वासत्त्वपो रुषेयत्वापौ रुषेयत्वसकतकत्वाकठैकतादि स्वं साधनीयम्‌ । तत्र 
रब्दस्यानित्यतासाधनाय विपक्षं पक्षीकृत्य महाविदानुमानं द्द्यते । तथाहि--आत्मा राब्दे- ` 
तरानित्यनित्यच्तित्वानधिकरणानित्यव्रचिथमेवान्‌ मेयत्वात्‌ घटादिवत्‌ । तथा अनेनैवालुमानेन भ्त 
पोरुषेयत्वं साध्यते । तथाहि--आत्मा श्रुतीतरपौरुषेयापोरुपेयङ़क्तित्वरदितपौरुषेयनिष्ठाथिकरणं ` 
मेयत्वात्‌ घटादिवत्‌ । एवमनेन प्रकारेणान्यदपि सर्वानुमानैः सर्व साधनीयम्‌ । इषान्तायेलयादि ! ` 
अत्र महाविदयातुमानेषु सव नित्या अनित्या पदाथाः तद्धमौ्च दृष्टान्तीकायीः । पक्षं पकषतुल्यं च 
वजयित्वा पक्षतुल्यानां प््षवत्सन्दिग्धसाष्यवन्त्रात्‌ पक्षे विवक्षितसाष्यसाधने पक्षतुल्येऽपि तत्सा- ` 
भ्यसिद्धे्च । त्र च सर्वेऽपि सपक्षाः कुत इत्याशङ्कायां केवलान्वयितयेव्युक्तम्‌ । महाविधारैतोः . 
केवखान्वयित्वात्‌; केवलान्वयिनि च॒ विपक्षाभावात्‌, सवैऽपि पदाथौः सपक्षाः सपक्षा ठ । . 
सवेतरेषेतयादि सवेमहाविानुमानेषु प्रायो युगछाव्रत्ति्विचा्यौ त्रिधा । तथाहि--यो धर्मो ` 
नित्ये एव केवले वतेते, न अनित्ये सोऽपि नित्यानित्वैरूपे युगङे न वर्वते, । तथा अनित्ये ए 
केवर यो घमो वतेते न नित्ये, सोऽपि नित्यानित्ययुगङे न वर्वते । तथा यो नि्ये अनिव्येऽपि च | 
न वतते, सोऽपि नित्यानित्ययुगछे न वर्ते । आत्मा रब्देतरानित्यनित्यवरत्तितवरदितानित्यवृत्ति- ` 
धमेवानित्यत्र चातुमाने पषीञते आत्मनि साध्यो धमै; राब्दातमान्यान्यत्वादिः } स च निले ¦ 
जातमनि वतेते; न इब्देतरानित्ये । ततः स शब्देतरा नित्यनित्यरूपयुगलाडत्तिरुच्यते । अत्र च | 
दृष्टान्ते वटादू) विचायैमाणा घटत्वाद्यो धर्मौ; घटादिरूपेऽनित्ये ए वर्तन्ते, न नित्ये । तेऽपि 
रब्देतरानित्यनित्यरूपुगलावतिनः उच्यन्ते । तथा काप्युभयत्राप्यवर्तिनो ये भवन्ति तेऽपि युगल. ¦ 
वतिनो भवन्तीत्ययैः । इत्यादि सर्व यथार्थसिद्धि अथसिद्धयनतिक्रमेण विचार्यमिति काव्याथेः । , 

धि एवंविधं स्राथ्यमनित्यतां विना 

राष्द्स्य नोतद्यत एवं तस्मात्‌ | 
शब्दौऽस्थिरः स्यादिति पारिशेष्यात्‌ 

सवोतुमानेष्विह्‌ साध्यसिद्धिः ।॥ ८ ॥ 


न ~~ ~ --=~-~----~ ५ १ "तुल्ये @ ` ० ५ ) | 
१ व॒ल्थे तत्सा' हति ध इस्तकपाठः। ३ नियगुग' इति ध पुस्तकपाठः! ` 





॥ 1 वि स 


महा विद्याकिविरणम्‌ १५९ 


एवंविधं शब्देतरानित्यनित्यतवृत्तित्वानधिकरणा नित्यतब्रत्तिधसवानित्यादिरूपं महा चिदयासाध्यं 
शव्दस्यानित्यतां चिना पष्चीङ्ृते आत्मनि न संभवति । तस्माच्छन्योऽनित्यः स्वीकायेः इत्येव- 
विधपारिशेष्याच्छब्दस्या नित्यत्वरूपसाष्यसिद्धिः स्यादिति । परिरेषरक्षणं च॒“: प्रसक्तप्रतिषधे- 
ऽन्यत्राप्रसङ्खाच्छिष्यमाणे संप्रत्ययः परिञषः > इति ज्ञेयम्‌ । पव सत्रमहातिदयाचुमानेषु अिविशितसा- 
ष्यसिद्धिर्विधेयेति पदाथः | 
इह॒ दहि स्वः कोऽपि प्रन्थारम्मे अमीष्रदेवतानमर्कारपूव प्रवर्तते इति पूपुरुषमागेमनुस्मरन्‌ 
कुराकंपण्डितनिर्मितमदहा बियाब्रति चिकीयुतरत्तिकारः आदावभीष्टदेवतानमस्कारमाह--श्रतिमयत- 
नु केचित्केचिदानन्दरूपमिल्यादि 1 तत्स्वरूपं परमात्मरूपं अहं नमामि । तत्कि । यद्भिद्धति । 
के कर्तीरः } केचिन्‌ नित्यस्पोटवाद्विनो वैयाकरणाः । किंदिरिष्टम्‌ । श्रुनिमयेति । श्तयो वेदाः 
ता एव रूपं यस्याः तन्वाः सा श्रतिमखी, तथाविधा तनुयस्य तत्तया । कदिद्वेदान्ता- 
दिमतानुसारिणः आनन्दरूपं आनन्दः एव रपं स्वरूपं यस्य तत्तया । केचित्रैवायिक्रादयो तरिगटि- 
ततनु अशरीरमित्यथैः। तथा केचित्सांख्यादयः अच्छं निमटसित्ययः } पुनः शितिरिष्टं । जन्मेन्यादि। 
जन्म जननं, स्थितिः सावधिकमवस्यानं संसारदशायामवभ्थानमिव्ययैः } ख्यो विपत्तिः । वैः कृतो 
यः परितापः, तस्य यः आरम्भः, तेन हीनम्‌ । एतावता जन्मस्थितिषिनाशरदितमिति यावत्‌ | एवं 
विधं च ब्रम्हस्वरूपं योगिनामेव गम्यं, न त्वस्मदादीनामिव्यधः । प्रन्धान्तरेऽपि चैवमेव परमात्म- 
स्वरूपं प्रत्यपादि । तथादि- 
५ नेन्दोः कडा न गिरिजा न कपाख्दैक्ति- 
नक्ष न भस्मन जटा न भुजद्खहारः । 
यस्यास्ति नान्यदपि किच्विदुपास्महे त- 
रपं पुराणमुनिसीितमीच्रस्य ।। 
अन्यत्रापि । ५“ अपाणिपादो ह्यभनो म्रहीता इत्यादि } अपरत्र च "“ नियेलनिधट- 
निष्कियरूपमिश्त्यादि । इतरत्र च-- न रूपं नो गन्धः » इत्यादि ॥ १॥। 
मदहाविवययानिगहाथद्रोनी दीपिका मया । 
करियते धीमतामन्तस्लमोविच्छित्तिहेतवे ॥ २॥ 
( भुवन० )-महाविद्याढ़ृत्तिरीदृशी मया आरभ्यमाणस्तीति वाच्यं शोकं वृत्तिङृदाह-- 
महाविव्यानिगरहार्थत्यादि । स्पष्टमेतत्‌ । २ ॥ 
पदाक्षेषः पच तदनु परिपारीविघटनं 
विपक्चत्याचवरत्तिस्तद्नु तदलु स्वाथकथनम्‌ । 
ततस्तेषां च्रत्तिः प्रतिभट सुपक्रम्य विरले 
स्थके कार्येत्येवं विचरणमिद्‌ नः प्रभवति ॥ ३॥; 





२ "पाटमुकिः" इति ध पुस्तकपाठः } २ दो जवनो ग्र इति पाटः वेताश्वतरोपनिषदि। ३ दि) 
परघ्र च दति ध पुस्तकपाठः} 


१६० भुवनटुन्दरसूरिकृतटिप्पनसमेतम्‌ । 


( सुवन० )-महा विधात्रत्तौ प्रन्थकारोऽभिधेयपरिपाटीमाह--पदाक्षेषः पूवं तदनु प्रि- 
पाटीविघटनमित्यादि । पदाक्षेपः पदन्याख्यापद विग्रहपदयोजनादिूपः । परिपादी कमः, तखा 
िघटनं व्यावृत्त्यचिन्तेत्यथैः । व्यावृत्यचिन्तायाः पद्क्रमविषटनाखूपत्वात्‌। विपक्षस्य परोद्धाभि- 
तस्य स्वयं शङ्कितस्य वा व्याघ्रत्तिरेतावता पराराङ्कया व्याघ्त्तिः । स्वाथे्य राब्दानित्यत्वादयप्यव- 
सानरभ्याथस्य कथनम्‌ । तेषां पदानां वृत्तिञ्यांख्या साध्यधमेटष्टान्तधमेकथनादिरूपा कार्यैत्य- 
न्वयः | प्रतिभटं प्रतिवादिनं प्रति उपक्रम्य पिरे कापि कापि स्थरे अधिकारविेषे इत्यथः | 
इत्येवं प्रकारेण नः अस्माकं विवरणं वरत्तिर्थव्याख्यागिधौ समथ भवतीत्यथैः । यतोऽन्यत्रापि विव- 
रणरक्षणमेवमेव व्रूपितम्‌- | 

४४ ईपोद्धातः पद्‌ चैव पदार्थः पद विग्रहः । 
चाटना प्रत्यवस्थानं व्याख्या तन्त्रस्य षड्विधा ।॥ इति 
विवक्षितप्रकरणसिष्यथं या चिन्ता सा उपोद्धातः तथा चोक्तम्‌- 

८८ चिन्तां प्रकृतसिद्धव्ीमुपोद्धातं प्रचक्षते” । --इति ॥ शेषं तु सुगमम्‌ । ३ ॥ 

इह खट केचित्सबन्धप्रयोजनावययनभिधानेन असमीचीनत्वमाक्षिपन्ति । 
तथाहि-प्रकरणेनापि प्रवतमानेन किमपि प्रतिपाद्यं संबन्धं वा कमप्यपेक्ष्य 
प्रवतेनीथम्‌ । य॑तः 

( मुवन० ननु संबन्धप्रयोजनायभिधानाभावेन प्रकरणमेवेदं न स्यादित्याशङ्ते- 
इहं खलु केचित्संबन्धप्रयोजनाद्नभिधानेनेत्यादि । संबन्धो विषयविषधिभावलश्षणो वाच्य- 
वाचकमावलक्षणो वा । प्रयोजने अनन्तर्परंपरमेदभिन्नं कतैश्रोत्रसंबन्धि, तयोरनभिधानेन अस- 
मीचीनखमा क्षिपन्ति उद्भावयन्ति । केऽपीति संबन्धः । तथाहि--पकरणेनापीत्यादि । प्रकरणे. 
नापि प्रतिपाययमभिधेयं संबन्धं वा पूर्वोक्तमपेक्त्य प्रवतैनीयम्‌ । 

^° शाखेकदेरासंबद्धं राखका्यीन्तरे स्थितम्‌ । 

आहुः प्रकरण नाम म्रन्थसेदं विंपथितः, | 

इति हि तद्यक्षणात्‌। अच्र च तस्याभावादिति । तदपि न विदढन्मानंस- 
मानन्दयति । तस्य सवस्य सच्वात्‌। तथाहि--राखप्रतिपादिताथैकदेशासं- 
्षिपकं हि प्रकरणम्‌ । इदमपि तथा । अत; राखीयैरेव तैरिदमपि तदत्‌ 
भिन्नोक्ती ग्रन्थवाहुल्येन प्रकरणत्वन्याघातात्‌ । तस्मात्साधुरेवारम्मः । अचापि 
छलप्रतिवादिनः सवेमयथावन्मन्यमानस्य प्रमाणेन पूर्वं शखजुद्रणा्थं॑वक्तस्य 
तावदनेकत्वसुदाहरणेरेव सूचितम्‌ । | 
` ९ श्यां इतिथ पत्तक्पठ। २ प्ररिर् च जत्व्व्रन्स शङ्कया इति ध पुस्तकपाठः ¦ २ परतिरू इति ध पुस्तकपाठः! ३ अपोद्धा" इति त ध 
` एुस्तकपाठः ! ४ `सिदयथे मपो" इति त ध पुस्तकपाठः। ९ आदितः “परवर्तनीयम्‌ ! यतः इत्यन्तः मरन्थांशः क 
पुस्तके नास्ति! & -न्तरपरभे" इति ब पुस्तक पाठः। ७ 'मानघ्तमानं पदं दर्शयति । तस्य इति क पुस्तकपाठः! 


८ 'सवस्यास्य स' दति क पुस्तकपाठः। ९ 'प्रतिपादनेकदेश' इति कः पुस्तकपाठः ! १० °भिन्नोक्तैः मन्थ इति 
क पुस्तक पाटः! । । | | 


महा विद्याविवरणम्‌ । १६१ 


( भुवन० )-साखकदेश्संबद्धमित्यादि | प्रमाणप्रमेयादिसकैवस्तुप्रतिपादकस्य सओाल्नस्य 
यः एकदेशः प्रमाणप्रतिपादनादिरूपः तेन संबद्धम्‌ ! यथा प्रमाणतद्धदतदन्यर्श्षणादि प्रतिपादनपरं 
न्यायसारादि प्रकरणम्‌ । शखकरार्यं मोक्चादि । शाल्लस्य सुख्यतेन मोश्ा्थत्वात्‌ । तस्माइन्यत्कायं 
शाखकार्यान्तरं प्रमाणप्रसेयप्रतिपादनादिरूपम्‌ । तस्मिन्स्थितम्‌ । ए्वरं विधं म्रन्थमेदं विपश्चितो 
विद्वांसः प्रकरणं प्राहुरित्यथः । 

तस्य सवैस्येति ! तस्य प्रकरणलश्षणस्येत्यथः । शास्ीयेरेव तेरित्यादि । साखीयैः शा- 
सखसंवन्धिभिरेव तेः संबन्धप्रयोजनादिभिरिदिमपि वद्रन्‌ संबन्धप्रयो जना दिवन्‌ । संबन्घन्ात्र विषय- 
विषयिभावादिः ! विषयो महाविव्यानुमानानि, विषयी चैतदयकरणमेव, प्रयोजनं च रष्डानिव्यत्वा- 
दिसाधनरूपमनत्र मन्तव्यम्‌ । तस्मात्तद्रत्चेन प्रकरणमेवेदम्‌ । संबन्धप्रयोजनादीनां भिन्नोक्त प्रथगुक्तौ 
्रन्थवाहुर्येन प्रकरणच्न्याघावात्‌ } संबन्धप्रयोजनादीनां तु प्रथगुक्तौ शासखमेवेदं स्यात्‌; न तु 
प्रकरणमित्यथः । 

ला 

पक्षत्वं दहि कवचिदपि भजत्यत्र मिथ्या सपश्चः 
पक्षीकायः कचिद्पि विपश्चोऽपि बालीकं एव ¦ 

पक्ष; साक्षात्कचिदपि भजत्यन्यपक्लस्य कक्ला- 
मेव पश्च; अयति बहूधा रूपभेद्‌ नवीनम्‌ \। 

विपक्चसपक्योस्तु पक्षीकरणमव्यभिचरणा्थमेव । तयोस्तद्राहतमिति- 
चेत्‌ । न \ उपलक्षणत्वेन अविरोधात्‌ । 

( सुवन ० )--पक्षत्वं हि कवचिदपि भजत्यत्र॒पिथ्या सपक्ष; इत्यादि ! मूखलुमान- 
सपद्यो घटादिः कापि मिथ्यैव पक्चत्वं मनते । स्वाभिमतसाघ्यस्य शब्दरूपे पक्षे एव सिद्धेः भिध्ये- 
त्युक्तम्‌ । एवमग्रेऽपि पद्साफल्यं स्वयं ज्ञेयम्‌ ¦ कचिद्पि मूखानुमानविपन्ोऽपि गगनादिः पक्षी- 
कार्य; । साक्षातपक्चः सब्दरूपः कचिदष्वैन्यपक्चस्य सपष्घादेः कष्छां प्रतिज्ञां भजते । सपक्षविप्चादिक 
वा पक्षीश्चत्य प्रवेमानमदापिदाघ्ु र्दरूपपक्षस्मापि सपश्रस्वान्‌ । विपक्षसपक्षयीस्तु पक्षीकरण- 
परव्यभिचरणाथसेवेति | अत्र महावियायां विपक्षसपष्रयोः पश्वीकरणमन्यभिचरणा्म्‌ । जयमथेः- 
पक्चस्येव पक्षीकरणे पके विपचे सपक्षे च वतनाद्धेतोज्यसिचारः स्थात्‌ । ततः तन्निवतेनाय विपश्चसप- 
क्षयो; पष्ठीकरणम्‌ । तथा च व्यभिचारस्यानं पिपक्चोऽपि यदि पश्चीङृतः, तहिं विपक्षाभावात्‌ 
कापि व्यभिचारो न भ्वेरित्यधैः । तयोस्तद्याहतमिति चेदिति । तयोः बिपक्चसपक््योः तत्पक्षी- 
करणं व्याहतमिति चेन्‌ इत्युक्ते आचार्यः आह--न । उपलक्षणत्वेनेत्यादि } पश्षपक्चीकरणस्योपख- 
क्णव्वेन विपक्षसपक्योरपि पक्षीकरणस्याविरोधात्‌ | 

ननु उपलक्षणत्वमपि कदाचित्संबन्धिनि भवति । विपक्चसपक्षयोस्तु 


१ "शब्दस्वरूपे" इति त पुस्तक पाठः ! २ 'दप्यपक्ष इति त पुस्तकेतर पुस्छक पाठः ¦ 


१६२ भुवनसुन्दरस्‌रिकृतरिप्पनसमेतम्‌ । 


पक्षत्वेन संबन्धाभावात्कथं तदिति चेत्‌ । न । यद्रजतममात्‌ सेषा शक्तिरित्यत्र 
रजतस्य शुक्तिकोपलक्षकत्ववदुपपंत्तिः, लिप्यक्षराणां वर्णोपलक्षकत्वमिव येदा- 
न्तिमते मायाया ब्रह्मोपटश्चकत्वमिवेति । न च रजतादीनां शक्त्यादिविरोषण- 
त्वात्‌ द्टान्तदा्छन्तिकयोवषघम्यमिति वाच्यस्‌ । विदोषणस्य विद्यमानत्व 
व्याप्तत्वात्‌, विदयमानत्वव्यापकनिच्त्तौ निवतनादिति। 
| ( युवन ० )-नोदकः आह-ननूपटलक्षणत्वपपीति । उपक्चुणत्मपि कदा चितसंबन्िनि 
कदाचिदयेन सह्‌ संबन्धः स्यात्तत्र भवति । ¢ कदाचिः्संबद्धे व्यावतेकमुपलक्षणमिःति तक्षणात्‌ । 
कथं तदिति | तदुपलक्षणत्वं कथमित्यर्थः । आचार्यैः आह--न] यद्रनतमित्यादि । यदपूर्वं भान्ता- 
वस्थायां रजतमभात्‌ प्रत्यभात्‌ , संषा शक्तिरित्यत्र रजतस्य शुक्तिकोपटक्ष कसखवत्‌ शुक्तिका प्रत्यायन- 
मिव पूर्वोक्तोपलक्षणत्वौपपत्तेः । अयं मावः--यथा पूवेप्रतिमातरजतेन दक्तिकोपलक्ष्यते, तथा 
पक्षस्य पक्चीकरणेन विपक्षसपक्षयोरपि पश्षीकरणमुपलक्ष्यते इति । अथ पुनरपि टृष्टान्तद्रयेनैतदेव 
द्रदयति--िप्यक्षराणां बणापरक्षकत्वपिवेति । च्िप्यक्षराणां गोजरका्णाठीन््रादिष्प्यक्षराणां 
ुस्तकादिषिखितानां श्रोत्रू्ाचज्ञानमयवर्णोपटक्षकतमिव । वेदास्तिमते इत्यादि । वेदान्तिमते 
संसाररूपमायायाः अविद्येति नाम्न्याः यथा ब्रह्मोपलक्षकतं पर्रद्योपटक्चकल्वमिव्यर्थैः । अयमत्र 
भावः । असत्यं हि सत्याथारे भवति, शुक्तिकायां यथा रजवप्रतिभासः । एवमत्रापि 
मायायाः प्रपच्वरूपायाः असत्येन केनापि तदाधारेण सव्येन भाव्यम्‌ । सव्यं च विचायैमाणं 
ब्रह्मैव, अन्यस्य सर्वस्य प्रपच्वान्त्म॑तत्वादित्यनेन प्रकारेण मायाया ब्रह्मोपलक्षकत्वमित्यभैः 
न च रनतादीनापित्यादि } पक्ष्पक्षीकरणस्योपलक्षणतेन विपक्चसपष्रयोः पक्षीकरणं दारानिति, 


रजतस्य श्ुक्तिकोपलक्षक्वं दृष्टान्तः, तत्र च यद्रजतमभात्‌ सेषा शुक्तिरिष्येवं रजतं विशेषणभूतं 


सत्‌ शक्तिकां गमयति; पक्षपक्षीकरणं चोपटक्षणत्वेन विप्षसपक्षयोः पक्षीकरणं गमर्यतीत्यतो 


दृष्टान्तदाष्टान्तिकयोः वेषम्यमिति न च वाच्यम्‌ । विरोषणस्य विद्यमानच्व्याप्रलादिति । 


विश्येषणत्य विद्यमानत्वेन व्यापकेन व्याप्रवात्‌ । £ समदा संबद्धं व्यावतैकं विद्यमानं सिदचेषण- 
मिति तद्षणात्‌ । व्याप्यसं च यद्यद्विरोषणं तत्तद्वियमानमिति तयोत्यापिसद्धावादित्यथैः | 
विद्यपानत्वव्यापकनिषत्तो निवतेनादिति । विद्यमानस्य व्यापकस्य नित्रत्तौ विशेषणस्य व्या- 
प्यस्य निववेनात्‌ । विद्यमानत्वं हि व्यापकं रजतादे सिवरत्तं सत्‌ विशेषणत्वमपि रजतादेर्भिवतैयति । 
 तस्माद्रनतादिकमुपटक्षणवेनैव स्वीकार्य, न तु विशेषणेन । उपलक्षणं वा अविद्यमानमपि स्यात्‌ › 
नेतु विशेषणम्‌ । तस्माद्रनतादिवहुपटक्षणतेन विपक्षसपश्योः पक्चीकरणं युक्तमेवेत्यथः । 
२ ( अथ प्रथपायुमानम्‌ । ) 


तच प्रथम तावत्‌ शाब्दानित्यत्वानुमानम्‌ । तत्रापि तस्यान॒मानस्य संग्रा- 
दकः -छोको यथा-अपक्षेति 1 _ 


१ पपत्तेः । डिदरति क पुस्तकपाठः ! २ किदमानव्याः इति ख ॒पस्तकपाठः । ३ छन्धीषिष्यं 


इति त पुस्तकपरठः । ४ “परमेब" इति त पुस्तकपाठः । ९ . भामयति ! अतो हति ध पुस्तकपाठः । 


{ 


५ 
॥ 
च. 


् 
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ति [क व 4 


~ ५ 
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मह्‌ाविद्याकिवरणम्‌ । १६३ 


१ अपक्षसाध्यवदधत्तिषिपकषान्वयियत्न तत्‌ । 
साध्यवदृत्तितायुक्तं साध्यते साध्यवमिते ॥ ९ ॥ 
आत्मा शब्देतरानित्यनित्यनृत्तितानधिक्ररणानित्यवृत्तिषमेवान्‌ मेयत्वात्‌ यटवत्‌ । 


तस्यायमथेः--अपक्लो यः साध्यवान्‌ सः अपक्षसाध्यवान्‌ । सपक्चः 
इत्यथः । तत्र सपक्षे वतमानं यत्‌ तत्‌ जप्साप्यवद्रनि । विपश्चे अन्वयो यस्य 
तत्‌ विपक्लान्वपि । अपक्चसाध्यवदत्ति च तत्‌ विपश्लान्वयि च इत्यपक्च- 
साध्यवद्धत्तिविपक्लान्वयि } नत्‌ यत्‌ न मवति तत्‌ अपशक्तसाध्यवचत्तिविपक्ता- 
न्वयियन्न । सपक्चविपक्नाव्रत्तीत्यथः } तत्साध्यत इति संवन्धः । किभूतम्‌ । 
साध्यवद्ृत्तितायुक्तम्‌ । साध्यवान्‌. सपक्षः, त्च वनते इति साध्यवद्वत्ति, 
तस्य नावः इति यावत्‌ | 


( अथ पथमानुमानम्‌ ! ) 


तन्न प्रथमं तावच्छब्दानित्यलानुमानस्य सद्कमहकं कं व्याचिख्यासुराह--अपक्षेतीति ] 
८ अप्चसाध्यवद्रत्िविपश्छान्वयियन्न तन्‌ । 
साध्यवद्रत्ितायुक्त साध्यते साध्यवमिते * ॥ ९। 
 अस्यायमथः-अपष्ठौ यः साध्यवान्‌ सोऽपक्चसाध्यवान्‌ सपश्चः इत्यथः ! तत्र सपक्षे टादौ 
वतेमानं यत्तत्‌ अपक्चसाघ्यवद्वत्ति । विपक्षे गगनादौ अन्वयो यस्य ॒तद्विपश्छान्वयि ! अपश्चसाष्यव- 
द्रति च तद्विपक्चान्वयि चैति अपक्चसाच्यवद्व्तिविपक्षान्वयि ! तयत्न भवति तदपश्च साध्यवद्रुत्तिवि 
पक्षान्वयियन्न । सपक्षविपक्नाव्रत्तीत्यथेः । तत्साध्यते इति संवन्धः । किभूनप्‌ ! साघ्यवद्ुत्तितायुक्तं 
साष्यवान्सपक्षः, तत्र वतते इति साध्यवद्रूत्ति । तस्य भावः साध्यत तता, तया युक्तम्‌ । नलु जप- 
क्षसाध्यवद्रत्तीत्यादिमणनात्‌ महावियाचुमानसाध्यस्य सप्ले विपदे च व्रत्तिता निषिद्धा ततत 
स्तत्साध्यवद्ृत्तितेत्यादिभणनात्‌ साष्यवद्रु्तितायुक्तं साध्यवजिते विपत्ते यदि साध्यते, तदा सपक्ष- 
विपक्षद्रत्तितैव तस्य स्यात्‌ । तथा च कारिकापृबाद्धोत्तराद्धयोर्विसोषः एवापयते इति चेत्‌ । न । 
अत्र सपष्षविपक्षयोरल्रत्तिता या प्रोक्ता सा युगला्रत्तित्वेन ! तथा च सति यो धर्मा विपक्षे साध्यते 
स सपक्षे नास्ति । शब्दातान्यान्यलादेः शब्दात्मभ्यामन्यत्र घटाद्विसपक्षेऽवतेनादिति स सपश्च- 
विपक्युगलाच्त्तिरुच्यते । एवंभूतच्च विपक्षे साघ्यते । नु तहिं स घमः शाव्द्राहमान्यान्यत्वा 
साष्यवद्रत्तिः कथम्‌ । सत्यम्‌ । अत्र शब्दात्मान्यान्यत्वघर्मस्य शब्दाटमनो ए्न्यत्रावतेनात्‌ साध्यत 
तित्वं तदेव, यदि शब्दः साध्यवान्स्यादिति परिरोषप्रमाणेन शब्दः एत्र साध्यवान्‌ नातः । तथा च 
स घमेः साध्यवति शब्दे वतमानो भवतीति साष्यवदृत्तितवं तस्य घमेस्येति न कथ्चिद्विरोवगन्धोऽपि 
वुद्धिमद्धिरपि शद्धितं शक्यते इति । 


इदानीं छोकानुमानपदयोजरिका--अच्र रब्देतरानित्येत्यनेन अपश्ष- 


१६४ भुवनसुन्दरसूरिकृत टिप्पनसमेतं 


साध्यवढृत्तीति व्याख्यातम्‌ । नित्यञ्त्तित्वेत्यनेन विपक्षान्वयीति । अनधि. 


करणेत्यनेन यन्नेति । अनित्यचत्तिधमेवानित्यनेन साध्यवदृत्तितायुक्तमिति । 
आत्मेत्यनेन च साध्यव्जिते इति । इति पदयोजना ॥ | 


( युवन० )-अथानुमानम्‌ । आत्मा शब्देतरानित्यनित्यन्रत्तित्वानधिकरणानिव्यवृततिषमै. ` 


॥; 
4 
>, 
चः 


च 
््‌ 


वान्‌ मेयतवात्‌ वटघत्‌ । अत्र कारिकायां यादक्षं लक्षणमुक्तं तादगेवानुमानेऽपि दयितं शोकात्‌. ` 


मानपदयोजनां विधत्त-इदानीं छठोकानुपानेति । श्ोकशानुमानं च छोकावुमाने, तयोः परणरं ` 


पदयोजनिका । अत्र शब्द तरानित्येत्यनेनेति । इत्तत्यम्रवनपदोक्तमपि द्योः संबन्धितवादत्रापि | 


संबध्यते । तेन शब्दादितरे ये अनित्याः तत्र वरत्तीत्येतावताऽपक्षसाध्यवदूत्तीति व्याख्यातम्‌ | यतः | 
रब्देतरानित्येषु यद्रतते तन्मूखानुमानापेक््या सपक्षाः ये अनित्याः षटाद्यः तेषु वर्वैते ख । ` 


नित्यदत्तितवेत्यनेन विपक्षान्वयीति व्याख्यातम्‌ । यतो यन्नत्ये वर्त॑ते तन्मूढानुमानापेक्षय 
विपक्षे गगनादौ वतते एवेति । अनधिकरणेस्यनेनेति | दाष्देतरानित्यत्रत्तित्वस्य अनधिकरणमिति 
भणनात्‌  कऋरोकमष्यस्थं यन्नेति व्याख्यातम्‌ । युगलान््तितवेनोभयोमै वतत वेत्य; | 
अनित्यटत्तिधमेवानित्यनेनेत्यादि । योऽनित्यद्त्तिधमेवान्‌ स धर्मः साध्यं मूढानुमानापेक्षयाऽनि- 
त्त्वम्‌ । तद्राननित्यः तत्र वतेते एवेति भावः । आत्मरत्यनेनेति । आतमा तदैव पक्षीकृतो य 
साष्यमनित्यत्वं, तेन विते पक्षे साध्यं साध्यते इति योजना | 


अथ ग्याडच्यचिन्ता--आत्मा अनित्यव्त्तिधर्मवानिति करते सत्तया 


सिद्धसाधनम्‌ । तदथं राब्देतरानित्यन्रत्तिधसवानिति क्रतस्‌ । तथा च सत्ता- ` 


व्याछरत्तिः । तस्याः शब्देऽपि बलंमानत्वात्‌ । तथापि द्रभ्यत्वेन सिद्धसाधनम्‌ । 
तदथं नित्यदृत्तित्वानधिकरणेति प्रक्षिसम्‌ । द्रव्यत्वं नित्येष्वपि वसते । तथा 
चेवमनुमानं स्यात्‌, आत्मा राब्देतरानित्यनित्यन्र्तित्वानधिकरणधर्मवानिति । 
तथाप्येवभूतघमेस्य युगलाचत्तेरात्मनि आत्मत्वस्यैव संभवात्सिदसाधनम्‌ । 
 तदथमनित्यव्रत्तीत्युक्तम्‌ । | [ि 
 ( अवन° )--अथ व्याष्रच्यचिन्तेति । व्यावृ््यानि व्यावर्नाहणि यानि पदानि तेषा- 


मेतत्पद॑ किमर्थं प्र्षिप्रमित्यादिरूपा चिन्ता व्या्रच्यचिन्ता । एवं सर्त्ापि ज्ञेयम्‌ । आता अ- 


नित्यदृत्तिथमेवानिति कृते सत्तया सिद्धसाधनमिति । सत्ता नित्वानित्ययोधमैः स चास- 


` न्यम वियते एव । आस्मनि सत्ता्ाधनेऽनुमानमप्ययक्तम्‌ । आत्मनि सत्तायाः उभयोरपि सिद्धलात्‌। 
ददं शब्देतरानित्येति । ये शब्दे धमाः सन्ति तेभ्यः इतरे ये अनिर्यथमौ; तद्रानाद्मा । एवं 


छते सत्ताव्याञत्तिः । सत्तायाः शब्देऽपि भवात्‌ । तथापि द्रन्यत्वेन सिद्धसाधनमिति । 


रम्यत्वं शब्दे नास्ति । शब्दस्य वेशेषिकादिमतेनाकारगुणखात्‌, अनि्येष्वपि वतेमानत्वाच्च । तेन ` 
तद्वानात्मा स्यात्‌ । तथा च सिद्धसाधनं स्यात्‌ । द्रव्यस्वस्यारमनि वादिप्रतिवादिनोरुभयोरपि सि- 


नितयहसिलानभिकरणेति मधि व्यत निेष्यपि वते इति । ` 





 उतवादितयथैः। तदर्थ नित्य 


मह्‌ाविद्याविवरणम्‌ । १६ 


एवंविधो धर्मः नित्यद्रृ्तित्वानधिकरणं विखोस्यते, द्रञ्यत्वं च निव्येष्वपि वन॑ते । तस्माज्जित्यनत्र्ति- 
त्वाऽनधिकरणेति ग्रहणेन तजिषिद्धमित्यथः । तथा चैवमनुमानं स्यान्‌ , आत्मा ङब्देतरानित्यनि 
स्यत्रत्तित्वानधिकरणघम॑वानिति ! तथाप्येवभूतस्येति ! आत्मत्वं दि नितव्यदरत्त्यस्ति, न तु अनि- 
त्यत्त्तीति पुर्वोक्तयुगलाव्र्तिप्रकारेण तन्‌ शब्दे तरानित्यनित्यत्रततिरवार्नाधिकरणमुच्यते } अतः तेन 
सिद्धसाधनं स्यादेवेति तदयेमनित्यदततीत्युक्तमिति } एवंतिधो धमः अनिस्यत्रत्तिर्विल्मे स्यते । 
आत्मत्वं चानित्यव्रत्ति नास्ति । नित्ये एव आत्मनि तस्य॒ व्तनान्‌ । तम्मात्तन्निषिद्धमित्यथेः । 

नन आत्मा दाब्देतरधमवानिति क्ियलामिति चेत्‌ । न । आत्मस्येनेच 
सिडसाधनात्‌ । तस्य आत्मधमत्वेन उब्देतरघमेत्वात्‌ } तदधं नित्यच्र्तित्वा- 
नधिकरणेत्युक्तम्‌ । तथापि विरोधः । आत्मच्र्तित्वे नित्यव्रत्तित्वानधिकरण- 
त्वानुपपत्तः ! तदथेमनित्यपदय्रहणम्‌ ¦ नथाप्यात्मत्वादि युगलाच्॒त्यपि भवति। 
आत्मन्येव वतनात्‌ । तद््थमनित्यव्र्तिधमवानिति ` कलम्‌ ! स च धमे 
आात्यनि नित्ये बोधितः राब्दस्य अनित्यत्वमादाय पयेचस्यति ! सं च राब्दा- 
त्मनोरन्योन्याभावः एव } 

( मुवन० )--अथ आङ्कासुखेन प्रकारान्तरेण व्याव्रत्तिचिन्तां करोति- नन्वित्यादि ) 
आत्मा ङब्देतरधमेवानित्यादि स्पष्टम्‌ । तथाप्यात्मत्वादि युगखाच्यपि भवतीति । मात्मा 
राब्देतरानित्यनिव्यव्रत्तित्वानधिकरणधमवानितिकृतेऽप्यात्मखमासनि निव्ये वतेते, न अनित्ये | 
तेन युगख्रत्तितेन नित्यानित्ययोरवर्तनादात्मघमेत्वाच्च तेन सिद्धसाधनं स्यान्‌ , तदथेमनित्यवरत्ति- 
धमवानिति कृतमित्यथैः । 

उथैतस्यानुमानस्य व्याख्या--आत्मा पक्षः ! अनित्ये इृत्तिः यस्य सोऽनित्यत्रत्तिः । ख 
चासो धरमव्धेति । राष्दादितरे रव्डन्यतिरिक्ता ये अनित्या घटादयो नित्याश्चाकाद्यादयः, तेषु ये 
वतेन्ते धमः, तेपु रब्देतरानित्यनित्यत्रततिखं घमः, तस्यानधिकरणमनाधागः । स चान्तो जनित्यतर- 
्तिध्मश्चेति समासः । अत्र खष्देतरानित्यनिव्ययुगटवत्तिः धमे: सत्ताद्रव्यप्रमेयसादिः खब्दे तरानि- 
त्यनिर्यच्रृत्तित्वानधिकरणेत्तिपदेन निरस्तः ! जथ चयौ नित्ये एव केवटे चिद्यत्र नित्यत्वस्थिरेक- 
स्वमावल्रादिः, स॒ चारित्यद्रत्तीतिपदेन निरस्तः । अथ चानित्ये एव कव यो धर्मोऽनित्यत्वादि 
विद्यते, सख नित्ये आत्मनि पश्चीक्रतेऽसंभावादेव निरस्तः । एतावता शब्दतरानित्यनित्ययुगढ- 
वर्ती एकेकनिर्यमात्रानित्यमात्रवर्ती च धर्मैः साध्यरूपतया निषिद्धः! अवश्चिट शच साघ्यघमों चि्व- 
प्रतियोगिकः राब्दात्मान्योन्यामावः शब्दाखान्योन्यरादिवा पद्ये आत्मनि सिध्यपि । नतु सिष्यतु 
विश्वप्रतियोगिकः शब्दारमान्योन्याभावारिः पक्वे, परं अब्दस्यानित्यवं कथं सिध्यतीत्याशङ्कय आह- 
सच धमे इति ¡ स धमै: शब्दात्मान्योन्याभावादिर्नित्ये आत्मनि बोधितः साधितः सन्‌ शब्द्‌- 
स्यानित्यत्वमादाय पर्यवस्यति विश्रास्यति ! यतः आत्मनि वत्तेनेऽपि तस्य॒ धमस्याित्यत्रक्तिछवि 
तदैव स्यात्‌ , यद्यनिव्यः शब्दः स्यात्‌ ! आत्मनो नित्यत्वात्‌। आस्मनित्यतवे च वादिप्रतिवादिनोरवि- 


य 





९ “स च घर्मञजन्दा इति सख पुस्तकपाठः । 


१६६ भुबनयुन्द्रसूरिशृतदिप्पनसमतं 


वादात्‌ । तस्य धर्मस्य शाब्दार्मभ्यामन्यत्र घटाद चावतंनात्‌ । तस्ासारिशेष्याच्छब्दस्यैवा नित्यत्व 
मायातम्‌ } शब्दानित्यसवे च तस्य धमेस्य शब्द्रूपेऽनित्ये वत्तनादनित्यच्रत्तित्वमुपपन्नमेवेत्यरथः 
साघ्यधमैमाच्छ-स च शब्देति । स च धमः शब्दालमव्यतिरिक्तविश्वप्रतियो गिकः शब्दातमान्यो. 
न्याभाव एवेष्य्थैः । उपलक्षणं चेतत्‌ । तेन श्ब्दासान्यान्यत्वरान्दादमान्यतरत्वादिः शब्दासमाक्रहृ- ` 
त्तिरन्योऽपि साध्यधर्मो बोद्धव्यः | | 

ननु तथापि दृष्टान्ते चटे तथाभूतधमस्य असंभवात्‌ साध्यविकलत्वम्‌ | 
न । घटेऽपि रखाब्देतरानित्यनिययुगले न वतते अनित्यव्रच्यपि वटत्वम्‌ | 


अतस्तेनेव व्यासिरिति न दोषः । इति प्रथमोदाहरणम्‌ || 

( सुवन ० )-सपक्षयमं प्रतिपिपादयिपुरारङ्कते- नन्विति परिहरति-न घटेऽपीति | 
अत्र च दृष्टान्तीभूते घटेऽपि घटव्वमस्तीव्यध्याहारः । तच्च शब्दे तरानित्यनित्ययुगे न वर्तते | 
घटररूपानित्ये ए तस्य वत्तैनात्‌ । तत एव च तत्‌ अनित्यतरृत्यप्यस्ति । अतस्तेनैव घटसेनैव व्या. 
श्चिरिति भावः । उपलक्षणं चेतत्‌ । तेन पटादीनां दृष्टान्वते पटलादयो धमी; ज्ञेयाः । अत्र व्याप्रि 
यव्यं विधेया--यत्‌ यत्‌ प्रमेयं तत्तच्छब्देतरानित्यनित्यन्रत्तिखानधिकरणानिव्यत्रत्तिधमेवत्‌ यथा 
घटादि । न चाकाञ्ादिषु मेयत्वे सत्यपि रष्देतरानित्यनित्यघ्रुत्तित्वानधिकरणा नित्यघमेवक्ं ना- 
स्तीत्यनैकान्तिकत्वमिति वाच्यम्‌ । आकाशादीनां पक्चतुस्यतात्‌ । अयमै--यथा आसाच्र पक्षी. 
कृतस्तथाकारादिकमपि पक्षीक्रियते । तथाहि-आकादं राब्देतरानिव्यनित्यघ्रत्तिखानधिकरणा- ` 
नित्यव्रत्तिधमेवत््‌ मेयसात्‌ घटादिवत्‌ । एषं च सति नहि पक्षे पक्षुतुस्ये वा व्यभिचारः । ततश्च 
यथा पक्षे सन्दिग्धसाध्यत्वेन व्याप्रेरभावेऽपि व्यभिचारो नास्ति, तथा पक्षुतुस्येऽपीव्यथेः । नु 
यादृशो धमः पक्षे साध्यरूपः तादृशः सपक्षे नास्ति। मेवम्‌ । खब्दपरावतं विनेव आमा राब्दैतरेत्या- 
दिभिरेव रब्दैः पक्षे शब्दात्मान्योन्याभावस्य द्ृष्टान्ती भूते घटे घटस्य चोपपत्तेरिति प्रथमयहा- 
विद्याव्यार्या }} 

( अथ द्वितीयानुमानम्‌ । ) । 

अथ प्रकारान्तरेण रखा्द्‌ानित्यत्वसाधन द शेयितुमनित्यत्वाचुमानसंग्रा- 

हिकां कारिकामाद- 


२ अपक्षसाध्यवदवत्ति विपक्षे पक्षिते न यत्‌ । 


साष्यवद्ृत्तितायुक्तं साध्यते तद्विपक्षगम्‌ ॥ २॥ 
आकाशः आकाशशब्दैतरानित्यटरत्तिलानधिकरणानित्यदटत्तिधरममवान्‌ । 
 _ अस्य च पूवस्मादयमेव मेदो यत्पक्चीक्रतस्थेव विपश्चस्य व्यावरत्तिः, 
 सचेस्य । प्रवेस्मिरत॒ यावद्धिपक्चव्यावरत्तिरिति । 


अयमथेः--जपक्षो आर्हत मो यः साध्यवान्‌ सः अपक्चसाध्यवान्‌ । तच यद्वतेते 








१ तरानित्ययग इति क ख पुस्तकपारः। ` 


मह्‌ विद्याविवरणम्‌ । १६७ 


तदपक्चसाघ्यवद्धत्नि, तद्यन्न मवति । विपक्वे आकारादो च पक्षित पश्चक्रते यन्न 
वतेते तत्साघ्यते इति संबन्धः ¦! क्रितं साध्यते } विपक्षगं, विपक्षे इत्यथः 
उपलक्षणपक्चीक्रते इति यावत्‌ । 
अथ पदयोजना--अत्र आकारोयनेन विपन्ने इति व्याख्यातम्‌ । 
रब्देतरानित्ये्यमेन अपश्चसाभ्यवद्र त्रीति ! अनित्यघ्रत्तीत्यनेन साध्यवदत्ति- 
तायुक्तमिति । इति पदयोजना । 
{ जथ द्वतीयाचमानप्‌ । ) 
८ जुवन० )--जथ श्दानिव्यत्साधनायेव द्वितीयादुमानवाच्यां कारिकां व्यास्यातुमाह- 
अपक्षेतीति | 
४ अपक्रसाध्यकदूति विपक्षे पाक्षिते न यन्‌ | 
साध्यत्रद्ततावुक्तं साव्यत ताद्धुपक्चषगम्‌ ˆ | २९ ॥ 
एतस्याथः पूववत्‌ ! अस्य चेत्यादि । अयमथः । पृव्रसिमिन्ननुमाने मारमा रब्देतरानित्यनि- 
त्येत्यत्र निस्यपदेन सर्वेऽपि नित्याः पदाथा; वर्जिताः } आकाङः आकादष्देतरानित्यघ्रन्तित्वेत्यत्र 
तु नित्यपदस्थाने आकारापदपरक्षेपेण पक्षीश्ृतस्याकारास्थव व्वात्रत्तिन तु सवनिव्यपदार्थानाभिति । 
अथानुमानम्‌--आकाञ्चः आकाराराब्देतरानित्यव्र्तित्वानधिक्ररणानित्यव्रतिघमवान्‌ मेयत्वात्‌ घट- 
वत्‌ । आकारश्च शब्दतरानिव्याश्च तत्र बत्तिर्यपां तद्भावः ततम्‌} तदनधिकरणं चासौ अनित्यन्न- 
त्तिधमेग्ेति विग्रहः । 
अथ रयाड्त्यचिन्ता-आकाखोऽनित्यन्र्तिघमेवानितिकरेते सत्तया 
सिडसाधनम्‌ । तदथं रब्देतरतिपदम्‌ । तथापि चशकारासंवन्धः रब्देतरा- 
नित्यघरे एव वतते इति तेन सिद्धसाधनम्‌ । त्याघ॒च्यथमनित्यवत्तित्वानधि- 
करणेति पदोपादानम्‌ ¦ तथाप्याकारापरमाणुसंयोगः राब्देतरानित्यघ्रत्तित्वा- 
नधिकरणो भवति, नित्ये परमाणावेव वतेनात्‌ । अतस्तेन सिद्धसाधनम्‌ । 
तदथेमनित्यघ्रत्ती तिपदय्रहणम्‌ ! तेनेदङमलमानं स्थात्‌--आकाराः उाब्देनरा- 
नित्यव््नित्वानधिकरणानित्यव्रत्तिधमवानिति । नथाप्येवविधधमेस्य अन्यन्न 
अदृष्ट चरत्वादपरसिद्धविरोषणः पश्च । न दि अनित्ये वतेते, खब्देतरानित्ये च 
न वलते इति धः संभवति } यो हि अनित्यव्रत्तिः स रशब्देतरानित्ये वतेते 
यथा घ्रत्वादि । तथा च सपक्चाभावेन अन्वयित्वमेव व्याहन्यते । तदथमा- 
काराग्ररणम्‌ । तथा च न कश्चिदोषः । आकाशाराब्देतरानित्यमेखके यो न 
वतेते, (सः) अनित्यव्रत्तिरपि भवति । एर्वभूतश्च धर्मां रष्न्ते घरे घरात्मा- 





२ 'व्याढत्तिचिन्ता इति न पुस्तकपाठः । 


१६८ भुवनसुन्दरसूरिकृतरिप्पनसमेतं 


न्योन्याभावोऽपि संभवति । आकारो व्ववंभूतो धमेस्तदा स्यादि राब्द्सया- 
नित्यत्वं स्यात्‌ । स च शब्दाकाडान्योन्याभावः एवं ! इति दितीयोदाहरणम्‌॥ 
( सुवन० )-आकाशोऽनित्यद्रत्तिधमेवानिति कृते सत्तयेति । सत्तारूपस्य रम्यानि 
आकारोऽपि च विद्यमानलास्सिद्धसाधनं स्यादिव्यधेः } तदथं शब्देतरेति । सत्तायाः राञ्देऽपि 
विद्यमानत्वात्तन्निषेधः । तथापि पटाकारासंबन्धः इृत्यादि । घटस्याकाशेन संबन्धः घटाकाङसं- 
बन्धः । तस्य च राब्दैतरानित्यघटे आकाञ्चे च विद्यमानखात्तेन सिद्धसाधनं स्यादित्यथ | 
तवयात्यथेमनित्यदत्तित्वानधिकरणेति पदोपादानम्‌ । तथाप्याकारापरमाणुसंयोगः इत्यादि । 
जायं भावः । आकाशः शब्देतरानित्यदत्तिखानधिकरणधमेवान्‌ इति कतेऽप्याकारापरम।णुसंयोगेन 
सिद्धसाध्यतेव । आकारश्च परमाणु आकाक्षपरमाणू, तथोः संयोगः आकाशषपरमाणुसंयोग; | 
स च नित्यब्रत्तिरेव । तस्मात्तेन सिद्धसाधनता तथाप्येविधधमस्ये्यादि | अयमथेः-आकाश्चः 
शब्देतरानित्यदृत्तितानधिकरणानिःत्यव्रत्तिधमैवानिति कृतेऽप्रसिद्धविशेषणः पक्षः । अन्यतर दृष्टान्ते 
एवंबिधस्य धमस्य अप्रसिद्धत्वात्‌ । कथमप्रसिद्धबिशेषणतेस्याराङ्कयाद- नटि अनित्ये वसते इत्यादि, 
स्पष्टम्‌ । तथा च सपक्षाभावेन अन्वयितवमेव व्याहन्यते इत्यादि । अन्वयिसं॑केवलान्धयिलं 
तस्येव धमेस्य स्यात्‌, यो दृष्टान्ते सिद्धः स्यात्‌ । अत्र चैवंविधस्य धरस्य दृष्टान्ते अभावेन अन्वयिलं 
व्याहन्यते इत्यथः । आकाशश्ब्देतरानित्यमेखके इत्यादि } आकाशे न वर्तते, शब्देतरानिव्ये च 
चतेते । तेन एवंविधो धर्मो युगखादृत्तिरनित्यद्रत्तिश्च दृष्टान्ते घटादौ. षटातमव्यतिरिक्तविश्वपरतियो- | 
गिकषदात्मान्योन्याभावादिः घटलादिवां संमवति । आकारो वववंभूतो धर्मस्तदा स्यादित्यादि । 
पक्षीकृते आकारे एवंविधो महाविद्यासाध्यबिचारणायातो धर्मस्तदैव स्यायदि राठ्दस्यानिखं 
स्यात्‌ । इदमत्रद॑पयम्‌--एवंषिधो घमः शब्दरकाशान्योन्याभावः राव्दाकाशव्यतिरिक्तविश्वप्तियो. 
गिक शब्दाकार श्दाकाशन्यतिरिक्तविग्वादन्यौ इति रूपः अवशिष्यते । तत्य च अनितयवरत्तिलं 
तदैव स्यात्‌, यदि शब्दोऽनियः स्यात्‌ । अकारस्य च नित्यस वादिप्रतिषादिनोर विवादास्पदी- 
भूतम्‌ । तस्माच्छब्द्यैव विप्रतिपन्नमनित्यसं पारिरेष्यास्सिष्यतीति द्वितीयानुमानव्याख्या ॥ 
( अथ तृतीयायुमानम्‌ ) 
अथ पुनरप्यपेक्षितराब्दानियत्वसिडये मङ्वन्तरमाचक्षाणः संग्राहिकां 
कारिकामाद- ` | 
२ अपक्षप्ता्यवदृत्तिविपक्षान्वयवनितः। 
|  : नानापिपक्षवृ्यन्यभिन्नधर्मोऽसि पक्षित ॥२॥ ॥ 
` न्दः अशब्दानित्यनित्यदरत्यन्यनानानित्यात्यराब्दधर्मवान्‌। ` 
ूवेस्मादस्य अयमेव भेदो यदत्र वास्तवः एव पक्षो न विपक्चादिः। 
एरनप्यनेकविपक्षव्यादृततिशचेति । अत एव पूवां गताथमेवेति न व्याख्यातम्‌ | 
उत्तराधेस्य त्वयमथे; । नानाविधा येऽस्य विपक्नाः ते नानाविपक्चाः, तच प्रव- ` 


महावियात्रिवरणम्‌ । १६९ 


तेते इति नानाविपश्लव्रत्तिः । तस्मादन्यः नानाविपक्चव्रन्त्यन्यः ! अनेकविपश्चा- 
वरत्तिरित्यथेः ! भिन्नस्य घमो भित्रधमेः । नानाविपक्वृच्यन्यश्चासौ सिन्ध 
ग्चेति नानाविपश्तवृ्त्यन्यभिन्नधमेः } सः पक्षिते पक्चक्रते वास्तवे वा पश्चेऽस्ति 
साध्यते इत्यथः ¦ भिन्नधमं इति । भिच्रस्य धमेत्वं पक्चापेश्षया बोद्धव्यम्‌ । 
यक्चाच्छव्दाद्धि्नस्येत्यथः, न तु भिद्न्वासौ धमैश्चेति भिन्नधमः । एतदेधापि 
साध्यपयेवसानाय भिन्नस्य घमः इति , 
{ अथ तृतीयाञ्चमानम्‌  ) 

( सुवन ० )--अथ पक्षमेव पश्चीङ्कत्य प्रवत्तमानमहाविच्यावाच्यकारिकां व्याचिल्यासुराह--* 

अपक्षेतीति । 
^ अपश्षसाध्यवद्रत्ति विपक्षान्वयवभितः । 
नानाविपक्षवृत्त्यन्यभि्नधर्मोऽस्ति पक्षिते > | ३ ॥ 

पवस्मादित्यादि । पूवेस्मादनुमानादस्य अयमेव भेदौ यदत्र वास्तवः सत्यः ए शठदः पक्षो 
न जाकाद्यातमादिः। पुनरप्यनेकविपक्षव्यादरत्तिशचेत्यादि | पुनरपि पूवस्मादनुमानादयं विशेषो 
यदनेकविपक्षन्याव्त्तिश्च । पूवेस्मिन्ननुमाने तु पक्ितस्येवेकस्य विपक्चस्य व्याव्रत्तिरिति } नानापि- 
पक्षट्रच्यन्य! इति । नानाविप्षेषु न वतते एकसिमिसतु वतेते एव । भिन्नधर्मः इति ! पक्षपेश्वय! 
अपरो यो भिन्नः पदार्थः तस्य धर्मः । एतदेवेति । भिन्नस्य घैः इति एतदेव साध्यपर्यवखानाय्‌ 
अनितयत्वरूपसाष्यसिद्धयै भवति इत्यथैः । अस्यां कारिकायामथवेति वक्तव्ये महाविद्याकतुरपक्षेति 
पद्‌ प्रमादात्यतितम्‌ । ¢ अथवा साध्यवत्तिविपक्चान्वयवमितः > इति तु पाठो युक्तः । 

इद्‌नीमनमान-छोकपदयोजना--अच्र अपक्चसाध्यवदत्तीति अराब्दा- 
नित्येत्यनेन व्याख्यातम्‌ । विपक्चान्वयवनितः इति नित्यच्र्यन्येत्यनेन । नाना- 
विपश्चव्रत््यन्येति नानानित्याव्रत्तिरित्यनेन व्याख्यातम्‌ । भिन्नस्य धमः इत्य- 


काब्दधमैवानित्यनेन । इति योजना ॥ 

( मुवन० )--अथानुमानम्‌--शज्दः अराल्ानित्यनित्यच्र्यन्यनानानित्याव्रच्यशव्दधमेवान्‌ 
मेयसात्‌ धरादिवत्‌ } अपक्षसाध्यवदरत्तीति । अत्रानुमाने अश्चब्देति यदुक्तं तव्यथ॑मपि कारिकायां 
अपक्षेति भणनादुक्तम्‌ ! अयं भावः । पूर्वत्र अपक्ेतिकारिकायामुक्तं तदपेश्चया अनुमाने शब्देतरे- 
दयक्तम्‌ ! तत्र च साध्यो धमो विपक्षस्य पश्षीकृततात्‌ शाठ्दाव्मान्योन्याभावादिः । स च ₹उष्दैतर- 
तयक्तं यदि न स्यात्‌, तदा नित्ये आत्मनि अनित्ये च छब्द तस्य धमेस्य वतेनात्‌ वायभिप्रायेष्‌ 
अनित्यनित्य्रत्तित्रालधिकरणत्वं न स्यात्‌ ! तैन शब्देतरेति भणितम्‌ । अभ्मिश्वानुमाने साध्यो 
धर्मो वास्तवस्यैव पक्षस्य पक्षीङतत्वादनित्यत्वादिः । स चानित्ये एव वतेते न नित्ये । तस्माद्रा 
व्देति पदं व्यथेम्‌ | 
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१ "एतदेव षखाध्य्‌` इति घ पुस्तकपाठः । 
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१७० भुवनयुन्द्रसूरिकृतटिप्पनसमेतम्‌ । 


अर खब्देतरानित्यनित्ययुगले यो न वर्तते, यो नानानित्येष्वपि न 
वतेते, सः अशब्दधमेः राग्देऽनित्यत्वमेव । तथाहि--अनित्यनित्ययुगले यो 
न वतेते, तस्य पकार्रयमन्र घटते । उभयत्र यो न वतते, सोऽपि युगले न 
वलते । नित्ये वा केवले यो न वतैते, सोऽपि युगटे न वते । अनित्ये वा 
केवले यो न वतेते, सोऽपि युगले न वतैते । अघ्र च अशाब्दधकवानित्यनेन 
दृत्तिसाधनेन सवधा अत्र अव्रृ्तिस्तावन्निषिदा । अतः एकैकल्त्तिरवरिष्यते । 
तत्र नानाविपक्षवृ्त्यन्येत्यनेन नित्थच्रत्तिः पत्युक्ता । अतः परिरोषादनित्य- 
छृत्तिरेवावशिष्यते । तचानित्य॑त्वमेवेति साध्यसिद्धिः । तस्य च इद मेव 
अ्ाब्दधर्मत्वं यत्सकलानित्यसाधारण्यमिति न कथिहोषः ॥ 


( युन )--अशव्दधमेवानिलनेन इत्तिसाधनेनेति । वर्वनं वर्तिः । तत्साधनेन एव. 
विधो धमं: कापि वतेते एव । सर्वत्र न तस्य अद्रत्तिरित्यथः । एतावता उभयत्रानित्यनित्ययो्यो धर्मा 
न वतेते, तस्य प्रयमप्रकारोक्तस्य निषेधः कृतः इति भावः| यदयशब्दथमेः तर्हिं शब्दे कथं साध्यते 


इ्याशङ्काद--तस्य चेदमेव अब्दधमेतखमिति । शब्दस्यैव स घमो न मवति किन्तु सकल- 
नित्यानां धमेः.इत्यथः ! | 


अथ व्याव्च्यचिन्ता--च्र शब्दः अशब्दधममवानितिकरते साधारण- 
धमेवानित्यथः स्यात्‌ । तथा च सत्तया सिडसाधनं, तस्याः साधारणत्वात्‌ । 
तद्थं नानानित्याव्रत्तिरित्युक्तम्‌ । तथा चेवमनुमानं स्यात्‌--शब्दो नानानि- 
त्याब््यराब्दधमेवान । तथा च घर दाब्दान्योन्याभवेन सिडसाधनम्‌ । तद्म 
नित्यनित्यचृत्यन्येति परक्षि्म्‌। तथा सति एतावती प्रतिज्ञा स्यात्‌--शब्दोऽनि- 
त्यनित्य्र्यन्यनानानित्ात्रत्यराब्दधमेवानिति। तथा च चटदाब्दान्योन्या मा. 
वेन सिद्धसाधनता परिता । तस्य प्रतिवा्॑सिप्रायेण नित्ये राब्दे अनित्ये घटे 
च वतेमानत्वान्न नित्यानित्याचत्तित्वम्‌ । एवं सति यद्यपि साध्यमनित्यत्वं सि- 
प्यति, तथाप्याकारादौ तथाचूतस्य घमेस्य जसंमवौत्‌. अन्वयित्वन्याघातः । 
` विपक्षस्य संभवात्‌ । तद्धेमकाब्देति पदम्‌ । तथा सत्याकाशादौ राच्धन्योन्या- 
मावः एवेत्यसो यद्यपि नित्यानित्येवतति् भवतीत्युच्यते, तथापि अब्दा. र 
नित्यनिर्त्यचृत्तिमैवतीति न व्यभिचाराशाङ्गपि । इति तृतीयोदाहरणम्‌ । 


१ `नित्यडततितवमे" इति क ख पुस्तकपाठः । २ '्रतिवाद्ेश्षया नित्ये" इति ख पुस्तकपाठः । 
२ असंमवेन अन्व“ इति क पुस्तकपाठः । ४ ्रब्दाकाशान्यो इति न पुस्तकपाठः । ९ “नित्यानित्याटत्तिनंमः ` 
इति न ्तकपाठः । ६ " ित्यनित्याठततिभे" इति न पुस्तकपाठः 1 प 
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( सुवच० }- तथा च सत्तया सिद्धसाधनमिति । मराब्दा घटादयः, तत्र वतेनादशव्दघः 
भैतवं तस्याः । ततः सिद्धसाधनं तयेत्यथेः । तथा च वरश्न्दान्योन्याभावेन सिद्धसाधनमिति ! 
राब्दो नानानित्याच्रत्त्यश्ब्दधमवान्‌ इति प्रतिज्ञायां षटब्दान्यकिश्वप्रतियोगिको यो घरश्ब्दान्यो 
 न्याभावः तेन सिद्धसाधनं स्यात्‌ । घटशब्दान्योन्याभावस्य नाना नित्येष्ववतेनात्‌ › घटे वतंमानतेन 
अराब्दधमेत्वाचचेत्यथेः । अत्र च अनित्यं साघष्यो धमः, जथवा घटशचब्दान्यतरत्वादिः } स च धटदव्दः 
योरेव वतेनाच्छब्दस्यानित्यत्े नित्यत्वे बा नानानिःयेषु न वर्त॑ते ! अराढ्दो घटादिस्तद्धमेश्वास्ति, 
परं स धमः वटशब्दान्यतरत्वादिः अनित्यनित्यात्रत्तिस्तदैव, यदि शाठ्दस्यानित्यत्वं स्यात्‌ } अन्यथा 
स धर्मो नित्ये शब्द्‌ अनित्ये घटे च वतनादनित्यनिव्यघ्रत्तिरेव स्यान्‌ ! तस्माच्छब्द अनित्यः स्वी. 
कायेः ! अत्र दृष्टान्ताः बटाकादादयः तद्धमोश्च सर्वेऽपि ज्ञेयाः । तत्र स्वेत च घटत्वाकाङत्वादीनां 
स्वस्वमात्रनिष्ठधर्मेण साष्यातुगसो द्रव्यः । अत्रानुमाने नानेति पदमाकाञ्चादिदृष्टान्ताथम्‌ | 
अन्यथा आकार आकारां यदस्ति तननिव्ये आकार बतनाननित्यत्रस्येव स्यान्‌, न निव्याव्रत्ति | 
न्मनेति पदोपादाने चाकाश्चत्वादि यद्यपि नित्यात्रृत्ति न स्यात्‌+ तथापि नानाचिष्येष्ववतेनान्नाना- 
नित्याव्रत्ति भवत्येवेत्यथः । इति तृतीयानुमानम्‌ \! 


( अथ चतुथानुमानम्‌ । ) 
एवं शाब्दानित्यत्वसाधनव्याजेन अभीष्ाथसाधकप्रकारेत्रयसुपदर्दितम्‌ 
इदानीं परथिवीत्वसाघनव्याजेन अभीष्टान्तरसाधकं प्रकारान्तरं दशेयितुं संग्रा 
हकं छोकाधमाद- 


४ पक्षापक्षगतादन्यत्साध्यवट्ेधनितम्‌ ॥ ४॥ 

गन्धवन्तो गन्धवदगन्धात्तिमन्धवदृ्यन्यवन्तः ।। 

अयमथः अपक्लो विपश्चः, त्र मिलिते गततं गमनं 
यस्य तत्पक्चापक्षगतम्‌ । तस्मादन्यत्‌ पश्चापक्षमतादन्यत्‌ } तद्धमान्तरं साध्यते 
इति संबन्धः ! किभरूतम्‌ । साध्यवद्रेैघवजितम्‌ । साध्यवान्‌ पक्षः; तत्र यत्‌ 
दध, तत्र वत्तिः अचरत्तिश्च तद्व्जितम्‌ । चतेमानावतमानत्वरदितमित्यधः 

अथ छोकपदानुमानयोजना--अच्र गन्धवदित्यनेन पक्षेति व्याख्याः 
तम्‌ । अगन्येत्यनेन अपक्षेति व्याख्यातम्‌ । अच्त्तीत्यनेन अन्यदिति, साध्यव 
टेधवर्जितमिति च गन्धवद्वत्त्यव्रत्यन्थधमेवन्तः इत्यनेन; इति मिथो योजना । 

( अथ चतुथाचुमानम्‌ ¦ ) 
(भुवन० }--अथ परथिवीत्वसाधनव्याजेन अभीष्टान्तरसाधकं कारिकाद्ध व्याचिकीवुः प्ाह- 


पक्षापक्षेवीति । तथादि- 


१ 'रतरितयय" इति सख पुस्तकपाठः । 
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१५२ भुबनसुन्द्रसूरिकृतरिप्पनसमेतम्‌ । 


४ पक्षापक्षगतादन्यत्साध्यवहैधव्सितम्‌ ? ॥ ४ ॥ 

पक्षो वास्तवः इत्यादि । पक्षो धमी, अपक्षो विपक्षः, तत्र मिलिते गतं गमनं य 
तस्मादन्यद्मान्तरं साध्यते । अयम्थः--गन्धवन्तः पष्ठः, तदन्योऽपश्च, तदुभयवृत्तिमेयलािः 
तस्माद्न्यदभिपरेतं साध्यं प्थिवीलवं घटादौ साध्यते । साध्यवद्रेधवभितमिति । साष्यवान्यकषः, ततर 
यथं ठृत्तिरढृत्तिश्चः तद्रभितं वतमानावतमानतवरदितं, तस्पक्षैऽस्तीति वाक्यशेषः । यद्रा पूर्वो 
कगतं । अस्ति पिते › इत्यनुवतते । तद्वा पक्षगमित्यम्रेतनं संबध्यते । | 

अथ व्या्रच्यचिन्ता--गन्धवन्तो गन्धवक्रत्तिमन्तः इति कृते तद्र 
त्तिना धर्मेण सिद्धसाधनम्‌ । तद्थेमगन्धवन्रत्तिमन्तः इत्युक्तम्‌ । एतावन्मात्र 
च क्रियमाणे सत्तादिभिः साधारणेधेर्मः सिड साध्यता, असाधरणैश्च विरोघः। 
तदथेस्ुभयपदग्रहणम्‌ । तथापि उमयव्रत्तिधर्मेण सिद्धसाधनम्‌ । तदथमव्रति- 
पदग्रहणम्‌ । तथापि घटत्वादीनां गन्धव्वनिष्ठानां तथात्वात्‌ तैः सिडसाध- 
नम्‌ । तदथं गन्धवद्त्त्वरत्तिमन्तः इत्युक्तम्‌ । तथापि स्वव्यक्तिमा्निष्टाना 
घटत्वादीनां पटादिष्वलृत्तिरपि विद्यते । तद्थेमन्येति पदम्‌ । गन्धवदृत््यवृत्य- 
न्यवन्तः इत्येतावन्मात्रे च क्रियमाणे द्रव्यत्वादिभिरेव सिदसाधनम्‌ । तदं 
गन्धवहृत्तीत्युक्तम्‌ । तथा सति विरोधः एव स्यात्पौनरुत्तयं वा । वृत्यवृत्य- 
न्येति पदस्य उभयाधेत्वात्‌ । तदभेमगन्पेतिपदप्क्षेपः । आकारो च गन्धवद्‌ 
गन्धाव्रत्तिगन्धवद्ृत्यत्रत्यन्यः चाब्द्‌ः एव ₹रोब्दाप्रयमावो वा । यतो वृत्य 
वरत््यन्येति पदस्यार्थो द्वेधानासुभयाघ्रत्तित्वं विद्यते । तदर्थं गन्थवद्गन्धाघ्रत्ति 
वतेते एव न वतेते एव वा । शाब्दस्तु गन्धवति न वतैते एवेति सभ्मवदातम्‌ । 
एवं तेजस्त्वाद्यनुमानसूद्यम्‌ । तथादि--उष्णवन्तः उष्णवदूनुष्णाच्रच्युषणवद्- 
्यद्तय॑न्यधमेवन्तः मेयत्वात्‌ घरवदित्यादि । इति चदैर्थोदाहरणम्‌ ॥ 

( सुवन ० )--अथाञुमानम्‌--गन्धवन्तो गन्धवद्गन्धाव्रत्तिगन्यवद्रत्तयवत्तयन्यवन्तः मेय 
लवात्‌ आकाशवत्‌ । गन्धवन्तो गन्धवदृत्तिमन्तः इति कृते तद्ृ्तिनेत्यादि । तदति गन्धवदृ्ति 
गन्धवत्वं । तेन सिद्धसाधनम्‌ । तदथेमगन्धवद्रत्तिमन्त्‌ः इत्युक्तमिति । एवं च गन्धवन्तः अगः 
 न्धवदत्तिमन्तः इति छते सत्तादिभिः साधारणैधमैः सिद्धसाष्यता । गन्धवरसु अगन्थवत्सु च 
स्त्वया विद्यमानतात्‌ । असाधारणेरिति । असाधारणा ये जखधर्माः शीतस्प्वच्वादयः, तेजो- 
घमो उष्णत्वाद्यः, तर्विरोधः। गन्यवसघु तेषामभावात्‌। तथापि उभयषत्तिधर्मेण सिद्धस्ताधनमिति। 
अयमथः । गन्धवन्तो गन्धवद्गन्धन्रत्तिमन्तः इति कृते उभयत्रत्तिना सत्तादिना सिद्धसाधनम्‌ । 
भ विति । मित च गनवनयो नवतिः इति शाय 


१ ख भादा इति ख 


क पुस्तकपाठः । २ व्यन्यवन्तःः इति न पुस्तकपाठः । ३ ° चतुर्थाडमानम्‌” 
शति क्‌ ख पुस्तकपाठः । प ध 1 # 


महाविद्याविवरणम्‌ । १५७३ 


तथापि घटत्वादीनापित्यादि । घटत्वं गन्धवति घटे वर्तमानं विदयते, अगन्धवत्सु च जरादौ अव- 
तेमानम्‌ } ततो युगखाव्र्तित्वेन तस्य गन्धवदगन्धाचरत्तित्वं विद्यते एव ! तत्तेन सिद्धसाघनमित्यथेः। 
तदर्थ गन्धवद्यदत्तिमन्तः इत्युक्तमिति । एवं चोक्ते गन्धवन्तो गन्धवद्गन्धाच्रत्तिगन्धवद्रतत्यब्- 
्तिमन्तः इति प्रतिज्ञा जाता । एवमप्युक्ते च घटत्वादि भिरेव सिद्धसाध्यता । तेषां गन्धवदगन्धयुग- 
खछावृत्तित्वात्त्‌ ! गन्धवस्सु घटादिषु वतंनेन गन्धवत्सु एव पटादिषु च अव्तनेन गन्धवद्रत््यच्रत्ति- 
त्वाच्च, तदथमन्येति ! तथा च गन्धवन्तो गन्धवदगन्धात्रत्तिगन्धवद्त्तयन्यवन्तः इति सम्पूणों 
प्रतिज्ञा जाता) 

अथ गन्धवद्गन्धाच्त्तीति पदु सुक्तवा यन्धव्त्तय्रत्त्यन्यवन्तः इति ग्रहणन च्या्र्तिचिन्तां 


[ ऋष [ ऋषि षः 


करोति } तथा च करणे द्रव्यतेनैव सिद्धसाधनमिव्याह-द्रव्यत्वादिभिरव सिद्धसाधनमिति । 
द्रव्यत्वस्य गन्धवत्सु सर्वेषु बतनेन गन्धवदत्तय्र्यन्यत्वात्‌ › तदर्थं गन्धवद्त्तीति । एवं च कते 
गन्धवन्तो गन्धवदचरत्तिगन्धवदृतयवरत्त्यन्यवन्तः इति प्रतिज्ञा जाता । तथा सति विराध इति} 
अत्र वर्यवर्त्यन्य इति पदस्या्द्रयम्‌ । यो गन्धवस्सुं वतेते ख, यश्च न वतैते णव, तौ द्राचपि 
त्त्यवृत्त्न्यपदेन सङ्कदीतौ भवतः । तत्र यो गन्धवस्सु वतते एव स॒गन्धवदरृत्तिरित्युर्यमाने 
विरोधः पौनरक्त्यं चेति । यश्च गन्धवत्यु न वतेते एव स गन्धवदघरत्तिरित्युच्यमाने परौनस्क्त्यं । 
गन्धवदलरत्तिगन्धवदृ्तयवृत्त्यन्यपदयोमेष्ये एकेनैव साव्यसिद्धेः । आकादो च गन्धवदगन्धारत्ती- 
त्यादि } आकशे च ट्टान्तीक्रियमाणे एवविघः दाब्दः एर } तस्य गन्धवस्सु अवतेनेन अगन्ध- 
वत्सु च वत्तंनेन गन्धवद्गन्धावृत्तितवं विदयते एव । तथा तस्य गन्धवहूत्त्यवत्यन्यल्वं चाप्यस्ति } 
अगन्धवत्सु एव वर्तनात्‌ । एवमात्मा दिरिपि गन्धवत्त्वरदितः सर्वोऽपि पदार्थो दृष्टान्तत्वेन ज्ञेयः 
राब्दाश्रयभाव ‡ ति ] राब्दस्य आश्रयः आधारः राब्दाश्रय आकराः} शब्दा श्रयस्य भावः स्वरूपं 
साब्दाश्रयभावः आकारत्रमित्यथः । | 

अभैतस्या्मानस्य व्याख्या ! गन्धवन्तः सवे भूमेदाः । ते च जलानिलादिषदाथो्टकं वज- 
यित्वा सर्वेऽपि ज्ञेयाः । तेषु मूमेदेषु धर्मो वतमानः जलादिषु अवतमानश्च स ॒युगलाव्रत्तित्वेन गन्ध~ 
वदगन्धाव्रत्तिः ! पुनरपि च स िंविरिष्टः । गन्धवत्ु वृ्तिरत्रत्तिधि यस्य धमंस्य ततोऽन्यः । ततो 
गन्घवद्गन्धानवरृत्तिश्चासौ गन्धवदत््यत्र्त्यन्यश्चेति विमदः । एवंविधो धर्मो गन्धवत्सु साष्यते । स च 
भसः प्रथिवील्वमेव । तच्च गन्धवत्सु वतनेन अगन्धवस्सु चावतनेन गन्धवदगन्धयुगखादृत्ति । तथा 
गन्धवत्सु तस्य वसैनावतैने नास्ति, किन्तु वतेनमेव । एवं सति च्छान्ते जलादौ जख्त्वादिः आ- 
काडयादौ शब्दाश्रयतादिग्य धमां ज्ञेयः ! अत्र च यन्मुख्यानुमानमाभित्यैष्ा महाविद्या प्रवृत्ता चदु 
च्यते । तथादि--प्रथ्वी द्रन्यत्वावान्तरजातिमती मूतंदरन्यत्वान्‌ जलवत्‌ इति अुख्याजमानम्‌ । गन्ध- 
व्येन गन्धवजिष्ठसङ्खथया गन्धवव्यतिरिक्तविन्वप्रतियोगिकात्यन्तामावेन च सिद्धसाध्यतादोषा- 
दियं महाविद्या छु्ारतरैः प्रयत्नत्चिन्तनीया । एवं तेजस्त्वायनुमानमूढ्यमिति । यथा ¶्ि- 
वत्वं तथा तेजस्सु तेजस्त्वं साध्यम्‌ । तथादि--उष्णवन्तः उष्णवदनुष्णाव्रत््युष्णवद्ृत्त्यवृतत्यन्यवन्तः 
मेयत्वात्‌ घटवत्‌ } अउत्रैवंविधो घमस्तेजस्तं ओष्ण्यं वा साध्यम्‌ । एवं वायौ वायुत्वं अले स्नेहादि च 
विप्रतिपत्तौ साथ्यम्‌ । इति चतुथोनुमानन्याख्यानम्‌ ॥ 


१७४ ` भृवनसुन्दरसूरिकृतटिप्पनसमेतम्‌ । 


( अथ पञ्चमानुमानम्‌ ) 

पुनरपि चाब्दानित्यत्वंसाधनपरकारमाचक्षाणं संग्राहक कारिकोत्तरा- 

चेमाह- 
५ पक्षापक्षगतादन्यत्साभ्यवद्रत्ति पक्षगम्‌ ॥  ॥ 

शब्दः शब्दाशब्दास्यनित्यदटत्तिषर्मवान्‌ । 

अयमथेः--पश्चो वास्तवः शाब्दः एव । अपश्च: सपक्चविपक्षसाधारणः. 
तद्रतं तदत्ति थडमोन्तरं तस्मादन्यत्‌ पक्चापश्षगतादन्यत्‌ । तत्साध्यते इति 
संबन्धः । किम्भतम्‌ । साध्यवद्ृत्ति सपन्षघरत्ति । पुनः किम्भूतम्‌ । पक्चगं 
वास्तवपक्षनिष्ठमित्यथेः । 

॥ ( अथ पञ्चमायुमानम्‌ 1 ) 

( भुबन० )--भथ जातिसाधनच्छरेन अभीष्टसाधकं प्रकारं प्दश्यं पुनरपि शब्दानित्यतला- 

दिसाधकं कारिकोत्तराद्धं व्याक्ुमाह- पृरक्षापक्ेतीति | 
¢ पक्षाप्षगतादन्यत्साश्यवद्रूत्ति पक्षम्‌ ? ॥ ५ ॥ 

पक्षो वास्तवः शाब्दः एव । अपक्षः सपक्ठविर्चरूपः, तद्वि यद्धमीन्तरं तस्मादन्यत्‌ । एता- 
नता तये यन्न वतेते द्वये तु वर्तते एब, ततयक्षगं वारतवपक्षनिष्ठं साध्यते इति संबन्धः | | 

अथ योजना--रब्दाराब्दाब्रत्तीत्यनेन पश्चापश्तगतादन्यदिति व्याख्या- 
तम्‌ । अनित्यच्त्तीत्यनेन साध्यवद्रत्तीति । एवं च पश्चसपक्चविपश्चमेलके न 
वतेते, सपक्षे च वतैते । पक्चनिष्ठं च तद नित्यत्वमेव पयेवस्यति। ` 

( खुवन० )--तथापि ध्वनिशब्दयोरित्यादि । शब्दः ` अराठ्दावृत्त्यनित्यवृत्तिध्मवानिति 
प्रतिज्ञायां ्वनिराव्डयोध्वैनिराव्दान्यविश्चप्रतियोगिको योऽन्योन्यामावः तन सिद्धसाधनम्‌ । तस्य 
अशाब्द शव्क्व्यतिरिक्तं विश्वं तत्रावर्वनाद्नित्ये ध्वनौ वर्वनाच्च । अत्र ध्वनिदयब्देनावणाटमकाः 
` निषरशचात्कारचीकारपटशब्दादयो गृह्यन्ते । ते चानिव्या भाद्र्यङ्खीक्रियन्ते । 

अथ व्याब्त्यचिन्ता-- तत्र अनित्यत्त्तिधमैवानिति कृते सत्तादिभिः 
सिद्धसाधनम्‌ । तदर्थमराब्दात्र्यनित्यव्रत्तिधसवानिति क्रतम । तथापि ध्वनि- 
` शब्द्योरन्योन्याभावः अाब्दवत्तिभैवति, अनित्ये ध्वनौ च चलैत । अतस्तेन 
सिद्धसाधनम्‌ । तदर्थं ाब्देति पदं कतम्‌ । रब्दाराब्दाच्र्तिधमवानित्येताव- 
न्मत्र च क्रियमाणे शाग्दत्येनैव सिद्धसाधनम्‌ । तद्थमनित्यन्रत्तिपद््रहणम्‌। ` 
इति प्चमानुमानम्‌ ॥ ` = 


१ १ शलन्मिद्व्न्प्क्च्न- एति क स पुस्तकपाठः ! २ विपक्षसाधारणः, तद्वति" इति श्ल एस्तकपाठः । 





म य. 


महाविद्याविवरणम्‌ । १७५ 


( युवन ० )--अथ अनित्यवृत्तिपदं विमुच्य शब्दपदं प्रक्ठिप्य च व्यात्रतिचिन्तां करोति- 
स॒ब्दाशब्दा्त्तिधमेवानिति ¡| एवं च कियमाणे साब्दतेनेव सिद्धसाधनम्‌ । तस्य युगखावृत्तित्वेन 
राब्दाशब्दावृत्तिधमेतं विदयते एव । तच्धिवृत्त्यथेमनित्यवृत्तिपदमरदणम्‌ । 

अथधानुमानम्‌--शब्दः शब्दाशब्दावृत्त्यनित्यवृत्तिधमवान्‌ मेयत्वात्‌ घटवत्‌ साकाशादिवद्वा । 
उत्र अराब्ददराव्देन नित्यानित्यरूपं विश्वम्‌ । तत्र केवटे राढ ये धमाः, शठ्दव्यतिरिक्ते केवले नि- 
त्यानिस्यरूपे विन्धे च ये धमोस्ते युगखवृ्तितवेन खव्दाङाव्दाठ्त्तयो भवन्ति ! तत्र ये शब्डज्यति - 
रिक्तानां घमीस्तेषां र्दे साधने व्याघातः । तस्माच्छव्दधमोः शआ्रावणसराञ्दत्वादयोऽत्र साध्याः 
तेषां चानित्यवृत्तितं तदैव, ययनित्यः शब्दः स्यात्‌ 1 दृष्टान्तीभूतवटाकाश्चादौ तद्धमैषु च सवेत्र 
दाब्दान्यत्वधर्मेण न्याप्निः 1 तस्य चारब्दे वतेनात्‌, शब्दे चावतेनान्‌, शब्दाञ्ञव्दरातत्तितमनित्य- 
वृत्तित्वं चास्ति । इति पच्चमानुमानम्‌ ॥ 

( अथ षष्ानुमानम्‌ । ) 
तवमन्वयसुखेन अनित्यत्वसाघकप्रकाराचुक्तवा व्यतिरेकमुखेनाद-- 


६ तत्तादाल्यनिषेधान्यततस्याभावविरोधिता। 

नित्यं स्वपरतियोगिकान्योन्याभावातिरिक्तशब्दगतायाक्पतियोगि । 

तेन नित्यत्वेन सदह तादात्म्यनिषेधोऽन्योन्याभावः । छाब्दस्येति जेयः 
राब्दो नित्यत्वं न भवतीति स्वरूपः । तस्मादन्योन्याभावात्‌ अन्यो यः, 
तत्स्याभाव! संसगीभावः राब्दे नित्यत्वं नास्तीतिस्वरूपः, तदिरोधिता 
तस्मिन्‌ प्रतियोगिता साध्यते । नित्यत्वस्येति दोषः ! इति कारिकाथः । 

स्दानीं पदयोजना--अन्र खम्रतियोगिकान्योन्याभावातिरिक्तेत्यनेन 
तत्तादात्म्यनिषेधान्येति व्याख्यातम्‌ । राब्दगताभावप्रतियोगीत्यनेन तत्स्था- 
भावविरोधितेति व्याख्यातमिति योजना ॥ 

( अथ षष्ठानुमानम्‌ । ) 

( युवन० )--एवमन्वयसुखेना निव्यत्वसाघकप्रकारानुक्त्वा व्यतिरेकमुखेन साध्याभावं पक्ची- 

कृत्य प्रवक्मानमहावियावाचककारिकार्द व्याख्यातुमाह--तत्तादा्म्येतीति । 
८ तत्तादात्म्यनिषेधान्यतस्स्थाभावविरोधिता 2 } & | 
` एतन्धाख्या वृततावुक्तैव । फिश्िस्सविस्तरा प्रोच्यते । तेन नित्यत्वेन सह्‌ श ब्दस्य यस्तादा- 
तम्यनिेथोऽन्योन्याभावः शब्दो नित्यत्वं न मवतीतिरूपः । “ तादास्म्यनििधोऽन्योन्यासाचः ” 

इति तक्षणात्‌ । एतावता तादासम्यनिषेधशब्देन अन्यौन्याभावः उक्तः । तस्मादन्य; जभावः । 
स च कः इत्याह-तत्स्थेति । तत्र शब्दे तिष्ठतीति तत्स्थः } स चासावभावश्च तर्स्थाभाचः । 
तत्तादातम्यनिषेधान्यश्वासौ तत्स्थाभाव्शच । एवविधन्वाभावः कः इत्याह--संसगाभावः इति । 
संसर्गाभावोऽत्यन्ताभावः } स च शब्दे नित्यं नास्तीति स्वरूपः 1 तद्विरोधितेति । तस्िन्प्रति- . ` 

१ जेयम्‌ । श्च" इति ख पुस्तकेतर पुस्तकपाठः ! | | 





१.७६ सुवनपुन्दरसूरिकृतरिप्पनसमेतप्‌ । 


योगिता नित्यत्वस्य पक्षीकरृतस्य साध्यते इत्यथः । इदमुक्तं भवति । निद्यलान्योन्यामावञ्यतिरिक्त- 
राठ्दगताभावप्रतियोगिल्वमनित्यत्वविरुद्धस्य नित्यत्वस्य साध्यते । अयेतदनुमानम्‌-नित्यसवं खप्र- 
तियोगिकान्योन्याभावातिरिक्तरव्दगताभावप्रतियोगि मेयत्वात्‌ घटवत्‌ आकाशादिवद्रा । 

अथ व्याप्रच्यचिन्ता-जच् नित्यत्वं चाब्दगतामावप्रतियोगीति कृते 
अन्योन्याभावेन सिद्धसाधनम्‌ । तदथेमन्योन्याभावान्येति । तथापि घटः शाब्दो 
न भवतीति घटग्रतियोगिकोऽन्योन्धयाभावस्तदतिरिक्तः खब्दगतोऽभावः राष्द्‌ 
नित्यत्वान्योन्याभावः एव नवति । तत््रतियोभगित्वसाधने सिद्धसाधनम्‌ । 
तदर्थं स्वप्रतियोगिकेति पदम्‌ । नित्यत्वं स्वप्रतियोगिकान्योन्याभावातिरिक्त- 
मित्युक्तं सिडसाधनम्‌ । तदथं चाब्दगताभावप्रतियोगीति कूतम्‌ । शछोकेऽन्येति 
पद्‌ सापमान्याभिप्रायेणेति बोद्धव्यम्‌ । इति षष्टाच॒मानम्‌ ॥ 

( युवन ० }--अथ व्याब्रच्यानि । नित्यतं शब्दगताभ वेत्यादि । शब्दगतान्योन्या भावं 
प्रति नित्यत्वस्य प्रतियोगिखात्‌ सिद्धसाधनम्‌ । तदथमन्योन्याभावान्येति । तथा च सति अन्यो- 
न्याभावातिरिक्तदाठ्दगताभावप्रतियोगीति जातम्‌ । तथापि घटः; इत्यादि । घटः शब्दो न भव- 
तीति घटप्रतियोगिक्रान्योन्याभावोऽपि शब्देऽस्ति । तस्माद्भटथरतियो गिकान्योन्याभावादतिरिक्तो 
भिन्नः शब्दस्थौ ऽभावो नित्यत्वप्रतियोगिकान्योन्याभावः एव ख्यात्‌ । निव्यखस्य ततप्रतियोगिखसः- 
धने सिद्धसाधनम्‌ । तदथं स्वप्रतियोगिकेतिपदम्‌ † तथाच सति खप्रतियोगिकोऽन्योन्याभावो 
निषिद्धः । अन्ततो व्यवृत्यचिन्ताकृता | अथादितो व्यावत्यचिन्तामाह-नित्यलं स्वप्रतियो 
गिकान्योन्याभवेत्यादि । नित्ये नित्यखप्रतियोगिकान्योन्याभावादन्यत्वस्य खयमेव सिद्ध- 
त्वात्‌ सिद्धसाधनमित्यथंः । अत्र नित्यत्वस्य शाश्वतत्वात्‌ प्रागभावयवष्वं्ताभाषौ न सम्भवतः एव । 
स्वप्रतियोगिकान्योन्याभावातिरिक्तेतिपदेन चान्योन्यामावो निषिद्धः । शेषस्तु अत्यन्ताभावः 
एवावरिष्यते ¦ अभाक्श प्रतियोगिनं विना न संभवति । “ प्रतियोगिज्ञानाधीनज्ञानः अभावः” 
ईति वचनात्‌ । ततश्च निद्यत्रस्य शठ्दगतास्यन्ताभावप्रतियोगिते चढ्दस्यानिव्यखं सिद्धम्‌! अत्र 
नित्यतप्रतियोगिकान्योन्याभावातिरिक्तशव्डगताद्यन्ताभावप्रतियोगिखं बवटाकाशशब्दादिष्बपि 
विद्यते एव । श॒ब्दतश्राबणलादिषु च राब्दगतान्योन्याभावप्रतियोगिखमिति तेषां सर्वेषां सप्ता 
शोके अन्येतिपदं सामान्याभिपरायेणेस्यादि । अत्र कारिकायां तत्तादारम्यनिषेधान्येत्यत्र अ- 


न्येति पद्‌ यदुक्तं तत्सामान्याभिप्रायेण । तेनान्यपदस्थाने अतिरिक्तादयोऽपि शब्दाः ज्ञेयाः। 


तस्मादेव खप्रतियोगिकान्योन्याभावातिरिक्तेति प्रोक्तमनुमाने । इति षष्ठतुमानम्‌ ॥ 
( अथ सप्नमानुमानम्‌ । ) 
इदानीं मेदसाधक॑ प्रकारं दरोयति-स्पीकरृतेति । 


वीकृतानन्यवृत्तित्संपननान्यतसाधनम्‌ ॥ ५॥ 
शब्दाधिकरणं उब्दाधिकरणादन्यत्‌ । = ` 





मह्‌ावियाविवरणम्‌ | १७७ 


अयमथेः-अन्यच् वतेते इत्यन्यवृतच्तिः। नान्यच्रत्तिः अनन्यव्रत्तिः ¦ एक- 
वरत्तिरित्यथः । तस्य ावोऽनन्य्र्तित्वम्‌ । स्वीकरूतं च तद्नम्त्र्तित्वं चेति 
स्वीक्रतानन्धघ्र्ित्वम्‌ । तेन स्वीक्रुतानन्यचरत्तित्वेन संपन्नं स्वीकरतानन्यद्रत्ति- 
त्वसंपन्नम्‌ । स्वीक्रतं प्रतिवादिनैव । एकस्यामेवाकादाव्यक्तौ वतेनात्‌ ! त्स्मा- 
त्सीकरतानन्यवर्तित्वसंपन्नादन्यत्वसाधनं क्रियते इत्यथः | 
( अथं सत्तमायमानम्‌ } ) 
( सुबन० )-इदानीं मेदसाधकं प्रकारं दशेयतीति । अयमधः--एकलेनाङ्गीशतस्याका- 
शदेः पदाथस्य मेदं भिन्नं दर्शयति कारिकरदटेन- स्वीकृतेतीति । 
८४ स्वीकृतानन्यवृत्तिखसंपन्नान्यल्साधनम्‌ ॥ ४ ॥ 
यस्मात्‌ शब्दः आकारो एव वतेते नान्यत्र, तस्मात्‌ साब्दुः अनन्यड़ृत्तिरुच्यते ! तस्य भावः 
अनन्यत्रन्नितवम्‌ । स्वीटतमनन्यवरत्तित्वं यस्य शाब्दस्य स स्वीकृतानन्यज्रत्तिस्वः तेन सम्पन्नं यदाकाशं 
तस्मात्‌ खीकृतानन्यत्रत्तित्वसम्पन्नात्‌ ! अन्यत्वसाधनमाकारावहुतसाधनं क्रियते इस्थः । 
अथानुमानम्‌--राब्दाधिकरणं शब्दाधिकरणादन्यत्‌ मेयत्वात्‌ घटवत्‌ । 
अथ पदयोजना--शब्दाधिकरणादिति अनेन स्वीकरृतानन्यदरत्तित्व- 
संपन्नेति व्याख्यातम्‌ । अन्यदित्यनेन अन्यत्वसाधनमिति व्याख्यातम्‌ । 
अच्रक्रैकपदोषादाने साकाङ्कत्येन प्रतिज्ञाया निरथेकत्वात्‌ पदद्योपादानम्‌ । 
न व्यादृत्त्यान्तरमस्ति । मेदप्रसाधनप्रकारददोनमाच्रमेतत्‌; न तु भेदसाधनम्‌ \ 
अजपसिद्धान्तपरसङ्ात्‌ । इति सपमानुमानस्‌ ॥ ७} 
 (सुबन० )-अतरैकेकपदोपादाने साकाङ्कसवनेत्यादि । यदि रब्दाथिकरणमन्यदिति 
क्रियते, तदा राब्दाधिकरणमाकाश्ं कस्मादन्यडिति साकराह्भुता । तधा यदि उाव्दाधिकरणभिति पट 
विमुच्य शाब्दाधिकरणादन्यदिति क्रियते, तदा छब्दराधिकरणादाकाश्यान्‌ पिमर्न्या~स्यत्रापि साकार 
त्म्‌ । ततः साकाह्सवेन प्रतिज्ञा निरथैका भवेत्‌ । अतः शब्दाविकरणं राव्दायि ररणादन्यदिति 
पदद्रयोपादानम्‌ । न व्याटृच्यान्तरमस्तीत्यादि । अत्राज्माने व्याव्र्ति. कृतेव, व्यावृत्त्यान्तरमन्य- 
व्यावृच्यहं नास्तीत्यथैः । भेदसाधनधकारदरनेत्यादि । अय सदसः वनस्य कारः । यत्र कुत्रापि 
मेदः साध्यते तत्रायं मैदसाधनोपायः । आकाशे 3 मेदसः चनन अ 1 न्ह, न्या ` | जपि 
सिद्धान्ते तत्राभेदस्येव दर्डितखात्‌ । 
अथास्यानुमानस्य व्याख्या--अत्र शब्दापिकरणं गगनमिति पक्षः ¦ राव्दाधिकरणाद्रगनादन्य- 
दिति साध्यो धर्मः । मेयत्वादिति हेतुः । यत्र यत्र मेयत्वं तत्र तत्र र्दराधिकरणादन्यत्तम्‌ । यथा 
घटपटादिषु । यथा घटपटाद्यो मेयाः सन्तः शब्दाधिकरणादन्ये, एवं राब्दाधि करणममि दष्टा- 
धिकरणादन्यत्‌ । अत्र च तदेव शब्दाधिकरणं तस्मादेव रान्दाधिकूरणादन्यदिति व्याघातः । 


१ “सिद्धान्तेन तत्रा इति ख पुस्तकपाठः । 
२३ महाविदा° 


१७८ मुबनसुन्दरसूरिशतटिप्पनसमेतम्‌ । 


तस्माच्छब्दाधिकरणवहतं पारिशेष्यात्‌ सिद्धम्‌ । आकाशे च मेयलं पुराप्युभयसिद्ध, भिन्नलं च 
परतिवादिनोऽसिद्धं अनेन अनुमानेन साध्यते । अव्राकां आकाशादन्यदेवमपि वदने अशस्य अन. 
न्यतमे, परं महाविद्यायुमानलसेन किच्विद्रकच्छाययोक्तम्‌ । एवं च स्वेषामेकत्वेन अङ्ीञताना. 
मनेकत्वं साधनीयम्‌ । अत्र च मुख्यादुमानमिदम--दिक्षालाकाशाः अनेके द्रज्यत्वात्‌ , घटत्‌ | 
इय च महाविध्रा पक्षं पश्चयिता प्रवृत्ता । इति सप्तमसलुमानम्‌ 
( अथ अष्मासुपानम्‌ । ) 

अथ पुनरपि सकतेकत्वसाधनन्याजेन स्वसाधकपकारान्तरदर्शीनाय 

सद्गाहकं -छोकमाद-पक्षापक्षेतीति । 
< पक्षापक्षविपक्षान्यवगदिकैकसुद्धतम्‌ । 
भिन्नं साध्यवतस्तददुदधृतावधिभेदिनः ॥ ६ ॥ 

अयं घटः एतद्वराडरान्यान्यसकतकोन्यः । 

तस्य अयमथः पक्तो वास्तवः संदिग्धकर्टकः अङ्रादिः, अपक्षः 
सपक्षो निश्चितकतृको घटादिः, विपक्चोऽकर्तैकः आकारादिः । तद्न्यवशौत्पक्चा 
पश्चविपश्नान्यवगात्‌ । अन्यतमवगिकैकसुदतं भिन्नं साध्यते इति सम्बन्धः| 
कस्मात्‌ । साध्यचतः सकतकात्‌। ततः किम्भूतात्‌। वद्दुड़ूतावधिसेदिनः। तदा. 
न्साध्यवान्‌ यो घटादिश्दरतः(स एव)प्रत्यवधित्येन मेदो विद्यते यस्य साध्यवतः; 
स तद्वडृद्ूतावधिभेदी तस्मात्‌ । एतेन सपश्लस्यैव पश्चत्वभिति सूचितम्‌ । तथा च 
विपक्षवगोदेकोडाराभावेन असङ्त्वं परिष्टतम्‌ । यतोऽप्यच्रं अन्यत्वं अन्ध. 
तमत्वं विवक्षितम्‌ । अन्यतमत्वं च चरयापेक्चया एकस्यापि मवति, दयोरपि 
भवति, व्यक्तिभेदेन चयाणामपि भवति । तत्र दयोरप्येकोद्धारः संभवत्येवेति 
न दोषः कचित्‌ । एकैकेति वीप्सायाश्चरिताभरत्वात्‌ । तथा चायम; परश्चवसितः 
स्यात्‌ । एतद्धराङ्करादन्यद्विश्वं तस्मादन्यत्सकतकम्‌ । एतद्रयान्यतभत्‌ । तद्‌. 
न्यत्वे साध्यत्वे घटः स्वरूपाद्धिन्नः इति बिरुदम्‌ । अतोऽङुरात्सकैकादन्य 
इति परिरोषादागच्छति | 7 _ 
अथ पदयोजना--अघ्न पश्चापश्तविपक्लान्यवगदिकैकषुद्तमिति एत- 
द्राड्रान्यान्येत्यनेन व्याख्यातम्‌ । भिन्नमित्युदूतविरोषणेन उद्धतयोरेव ` 
 पक्तसपश्चयोरेव प्रतियोगित्वर्यापनान्भध्यगतान्यपददयोपादानमपि सुचित- 
मिति पद्योजना । | | 


१ ताभ्य घ दति ख पुस्तकपाठः । 


॥ 


मह्‌ विद्या विवरणम्‌ 1 १७९ 


( अथणएमायुमानम्‌ । ) 

( ुवन० )-- पुनरपि सकवेकलसाधनन्याजेनेत्यादि | अयमत्र सकतेकत्रसाधनोपायौ 
दर्थमा नोऽस्ति । अनेन प्रकारेण अकरंकत्वपो रुषेयत्वपरुषेयत्वायपि सर्व साधनीयम्‌ । पक्षाप- 
तीति । 

| ८८ पक्षापक्षविपक्षान्यवगौदेकेकयुद्ूतम्‌ । 
भिन्नं साध्यवतस्तद्रदुद्तावधथिेदिनः » ॥ ८ ॥ 

भिन्नं साध्यते इत्यादि । मूढाुमानयेक््या पष्छाक्यो ्राह्याः । जत्र पक्षमष्याद्ङकरः सप- 
ध्मध्वात्‌ घटश्च दरावुद्तौ । तत्रानेन अलुमानेन सकवरेकत्वसाध्यवतः अङ्कुराद्भटस्य भिन्नत्वं साध्यम्‌ । 
तद्रदद्ूतावधिभेदिन इति । तद्वान्‌ सकवैकत्वसाघ्यवान्‌ यो घटादिः स एव प्रत्यवधितेन प्रति- 
योगितवेन भेदौ यस्य अङ्करादेः सा्यवतः, स तद्रदुद्धूतावधिभेदी, तस्पात्द्रटुद्रूतावधियदिनः। 
एतेन सपक्षस्यैव पक्षलं सूचितमिति ! यदि सकर्तकादङ्करात्‌ घटो भिन्नः साध्यते, तदा मूराठु- 
मानसपश्चस्य घटस्य पक्षवं सूचितयेवेत्यथः । ॥ 

अथानुमानयू | अयं घटः पतद्भराङ्करान्यान्यसकरकान्यः येवत्वादाकाशादिवत्‌ । 
तथा चायमथेः इत्यादि | अयं घट; इति पक्षः | एतद्भटाङ्कराउन्यद्वि्म्‌ „ तस्मादन्यत्सकेतकं, 
एतहूयान्यतमत्‌ । तचैतद्भटो बा अङ्करो वा । तत्रायं वटः एतस्मात्‌ घटादन्य इति धटते न । नदि 
कोऽपि स्वप्मात्‌ भि्नः । परापेक््यैव सबैस्य भिन्नत्वात्‌ । अतोऽङ्करात्‌ सकर्तकात्‌ प्चीछृताद्रटोऽन्यः 
इति परिरेषादागच्छति । सकतंकादङ्करादन्यलं घटस्य यदि च सिद्ध, तरि अङ्कः सक्तौ जातः 
एव । अङकरस्योपलक्षणल्वात्‌ । मूभूधरादैरप्यनेयैवादुमानेन सकतरंकतवं साधनीयम्‌ ! तस्य च कतां स 
एव ईश्वरः इतीश्वरसिद्धिः । 
अथ म्यादृच्यचिन्ता--घटः सकतरकादन्यः इति करते परादयन्यत्वेन 
सिडसाधनम्‌ । तदथमेतद्धयान्यसकतरैकान्य इति कुतम्‌ । तथापि सिडसाधनं 
तथेव इत्यङ्करपदपरक्षेपः । तथा चैवमनुमानं स्यात्‌-घटः एतद्धटाङ्रान्यसकतै- 
कान्य; । तथापि पटायन्यत्वेन सिद्धसाधनं तथेवेति दितीयान्यपदोपादानम्‌ । 
अयं घट; एतद्धराङ्रान्ान्यघमेवानित्येतावन्मातरे क्रियमाणे घटत्वेन सिद्ध- 
साधनं, अङ्करत्वेन च व्याघातः । तदर्मेतद्धरङुरान्यान्यसकतकभमेवा- 
निति कृतम्‌ । तथापि सिडसाधनं तदवस्थमेवेति अन्यपदपरक्षपः । इति व्याव 
त्यानि । अथवा प्रकारान्तरेणान्वयः क्रियते--एकेकसुद्तं भिन्नं साध्यते । 
किम्भूतम । तद्त्‌ साघ्यवत्‌ । सकर्तैकत्वधमेयुक्तमित्यथेः । एतेन सपक्षस्य 
पक्षत्वमपि सचितं भवति । इति अष्टमालुमानं समाम्‌ ॥ 
२ ° कर्तकल्वं ए इति धं पुस्तकपाठः । २ च्व रवर: सिद्धः । इति श्र प॒स्तक्रपाठः \ ३ भ्या 
वरत्य॑चिन्ता । अथवा इति ख पुस्तकपाठः । 


१८० मुवनसुन्दरसूरिदरृतरिप्पनसमेतम्‌ | 


( युवन० )--अथ व्यावृत्त्यचिन्ता । घट; सकतेकादन्य इति । यदि घटः सकर॑कादन्यः 
इति क्रियते, तदा घटस्य सकवेकासटादन्यतव्वेन सिद्धसाधनं स्यात्‌ । तदथमेतद्रशन्यसकःैका- 
न्य इतीति । एवं कृतेऽपि तथेव पूरवोक्तप्रकारेणेव सिद्धसाधनम्‌ । एतद्वटादन्यः सकर्तृकः पटः, 
तस्मादन्यतल्ख घटे सद्धावात्‌। तथापिं पराद्यन्यत्वेन सिद्धसाधनमिति । एतदभटाङ्कराभ्चामन्यो 
यः सक्तः पटः, तस्मादन्यल्स्य घटे सद्धावात्‌ सिद्धसाधनमिव्यथैः । घरत्वेन सिद्धसाधनं अ. 
ङ्र्वेन च व्याघात; इति । अयं घट एतद्भटाङ्करन्यान्यथमेवानिति यदि क्रियते, तदेतद्भरङ 
राभ्यामन्यद्विशच, तस्मादन्यो एतद्भटाङ्करावेव । तयोधैमौः घटत्वाद्योऽङ्रत्वाद्य्च । तत्र घटघ्वक्े 
घटस्य साघ्यमाने सिद्धसाधनम्‌ जङ्कतवव्वे च घटस्य साध्यमाने व्याघातः | अङ्करसववत्तवस्य घटे 
जभावात्‌ | तदथमेतद्रगङ्रान्यान्येत्यादि | अन्न सकतरकपदक्षेपेऽपि सकतंकलवस्याङ्करेऽयापि 
विवादा स्पदीभूतस्वात्‌ यद्यपि व्याघातो न सम्भवति, तथापि स्कठरंको यो टस्तद्धर्मवत्वे घटस्य 
साध्यमाने सिद्धसाध्यता स्यादेवेद्यथेः । अथवा व्रकारन्तरेणान्वयः ति । अन्वयः प्रकारान्त. 
रेण सम्बन्धयोजनं क्रियते इव्यथः । एकैकमित्यादि । एककं उद्धूतं भिन्नं घटादि साध्यते । कि- 
म्भूतं । तद्रत्‌ सक्तं यत्‌ साध्यं तद्यक्तमिव्य्थः । पूरव तद्दितिपदं उद्धूतावधिभेदिनः › 
इत्यनेन समस्तं कृतम्‌, अत्र तू्धूतमिव्येतस्य विशेषणं कृतमिति मेदः इत्यः । अथ व्याप्निः प्रददे । 
यद्यत्‌ प्रमेयं तत्तदेतद्भटाङ्करान्यान्यसकवरकान्यत्‌ यथा जाकाडादि । वटान्यल्स्य आकाशादौ स्त 
सद्धावात्‌ । अस्या महाविद्यायाः सुख्यातुमानमिव्म्‌--सूमूधराङ्करादिसकटकं कायत्वात्‌ , घटवत्‌ | 
इयं महाविद्या सपक्षं पक्षयिता प्रवृत्ता । इति उष्टमानुमानम्‌ ॥ 


( अथ नवमानुमानम्‌ ) 
५ _ 6 
 अस्यैवानुमानस्य पदान्तरकरणेन मङ्वन्तरं ददीयति- 


९ तस्येव तदवृत्तेन योगो वाच प्रसाध्यते । 
अये घटः एतद्रराङ्करान्यान्यसकर्तकाटरत्तिमान्‌ । 

` जयमथः--तस्थैवोपलक्षणस्य पक्षस्य घस्य । तदवृत्तनेति--पतद्धश- 
डुरान्यान्यसकतृकाल्रत्तेन योगः संबन्धः साध्यते । वसनं वरत्तः(त्तितेन वस- 
नेन इत्यथे; । अन्त्यस्य अन्यपदस्य स्थाने व्रृत्तिमानिति पदान्तरकरणेनेत्यषैः। 
वारशान्दो भद्थन्तरस्चनाथः । अत्रापि व्यावर्त्यानि पूर्वोक्तोदाहरणकथिता- 
न्येव । अथेस्य अथ्यैधीनत्वात्‌ । इति नवममनुमानम्‌ ॥ 
| _ ` (अथनवमानुमानम्‌।!) 

 (खच० )-तस्येवेतीति। 

| ५ तस्यैव तद्वृत्तेन योगो वात्र प्रसा्यते ” ॥ ९॥ 


महा विदयाकिवरणम्‌ । १८१ 


तस्येबोपटक्षणस्येति । अङ्करस्य मुख्याुमानापेश्चया पक्षत्वेऽप्युपलक्रणत्वेन घटस्य सपश्ष- 
मध्यादुद्ूत्य पक्षीकृतस्येत्यथेः । अथानुमानम्‌-अ्यं घटः एतद्र ङ्करान्यान्यसकृकावृत्तिमान्‌ मेच- 
खात्‌ आका्चादिवत्‌ वा । एतद्धटाङ्कराभ्यामन्यद्वि, तस्मादन्यौ एतद्धटाङ्करावेव सकत, तत्र 
यो न वतेते तद्वान्‌ पक्षीकृतो घटः साध्यते इत्यथः । तत्र॒ घटे धटावृत्तिधमवत्वं विरुद्ध, तस्मात्‌ 
सकतृकेऽद्कर योन वतते स एतद्टाङ्करान्यान्यसकवैचावृक्तिथरत्वादिः घमः, तद्रान्‌ धट इत्यायातम्‌ ! 
तथा च सति अङ्कस्य सकतृकत्वं पारिरेष्यास्सिद्धम्‌ । शेषं पूवेवत्‌ । इति नवमायुमानम्‌ ॥ 
( अथ दरपासुमानम्‌ , 
पुनरप्येतदेवाुमानं पदान्तरोपादानेन भङ्गयन्तरेण दरोयति- 
१० तद्वुरयवृत्तिरथवा प्र्धतेऽतर प्रसाध्यते ॥ ७॥ 
यथा--अयं घट; एतद्रराङ्करान्यान्यसकवैकथमेविरदी । 
अजयमथः-तदत्तिः यो धमः एतङ्कटाङ्ुरान्यान्यसकतकवृत्तिरित्यथः 
तस्य धमेस्य या अच्रत्तिः वतनरिषेषः । स चाच घटे प्रसाध्यते इत्यथः । अन्न 
अथवा राब्दो भङ्वन्तरसूचना्ः एव । व्याव्र्यानि च तानि पूवेतनान्येव । 
इति द्दामाचुमान समाम्‌ ॥ 
( अथ दशमातुमानम्‌ ! ) 
( युवन ० )-तदट्रचीति । 
« तदर्यवृत्तिरथवा प्रो्ूतेऽतर प्रसाभ्यते „> ।! १० ॥ 
अथानुमानम्‌--अयं घट एतद्भटाङ्करान्यान्यसकतरंकधमैविरदी मेयत्वात्‌ गगनादिवत्‌ । 


सकर्तंकघटाङ्करयोरथे धमोस्तेषां विरहो घटे साध्यते । तत्र घटे घरघर्मतिरहस्तावस्संभवति न | 
तस्मात्सकतैकाङ्कररमाः अङ्करत्यादयः तेषां पिरह घटे प्रसाध्यते । तश्रा च सति सकतेकाङ्करघमि- 
र्यी घटः तेदैव, यङ्करः सकर्तकः स्यादित्यथः । शेषं पूववदेव ज्ञेयम्‌ । इति दरामायुमानम्‌ 


( अथ एकादशादुमानम्‌ । ) 
एवसेकस्मिनेवार्थे स्साधकं प्रकारत्रयं दर्दितम्‌ 1 इदानीं पुनः रब्दा- 
नित्यत्वसाधनं प्रकारान्तरं दरेयितं संग्राहकं कारिकाधमाद-- 
११९ असाध्यान्यकवियुक्तान्यग्यावृक्तिवा प्रसाध्यते । 
शब्दः साध्याभावान्येतद्विुक्तान्यन्यात्तिमान । 
असाध्यं नित्यत्व, तस्मादन्यत्‌ अनित्यत्वम्‌ । तस्मादसाध्यान्यात्‌ अनि 
त्यत्वात्‌ वियुक्तोऽन्ो नित्यरूपः सोऽसाध्यान्यवियुक्तान्यः नित्यः । तस्माद्या 


९ अटक्तिः व्याटत्तिः वतं” इति ख एस्तक पठः । 





१८२ मुवनसन्दरसूरिङृतटिप्पनसमेतप्‌ ! 


वरत्तिवो व्यतिरेको वा प्रसाध्यते, रखाब्दे इति रोषः इति केचि्नाख्यातवन्तः। 
तदसंगतम्‌। तथा सति आकादादौ सपक्षे तथाभूतनित्यत्वलक्षणधरमन्यति- 
रेकसवीकारे अनिष्टापत्तिः स्यात्‌ । अयं चाथेः--असाध्यात्‌ नित्यादन्यत्‌ एत- 
दिथुक्तं खब्द्व्यतिरिक्तं विभ्वं एतद्रयव्यतिरेकेण भवति । तस्मादन्यदेत- 
द्रयमेव । तस्माघ्नाघ्रत्तिमत्वे साध्ये चा्द्‌ः राब्दव्याघरत्तिमानित्युक्ते विरोधः 
स्यात्‌ । अतः परिदोषात्‌ नित्यः; चाब्दो न भवतीति नित्यव्यावरत्तिरागच्छति। 
सति चैवम खाब्द्‌ः आकारो न भवतीति राब्दमादाय व्यासिः। 
(अथ एकादश्ाचुमानम्‌ |) 
( सुवन० )--असाध्यान्येतीति । 
“^ असाध्यान्यवियुक्तान्यव्याच्रत्तिव प्रसाध्यते ॥ 
इति केचिव्याख्यातवन्तः तदसङ्तमिति । अस्मिन्न्याख्याने नित्यन्यावृत्तिः प्रसाध्या | 
तथा च सतिं आकशे टष्टान्तीक्रियमाणे नित्यन्यावृत्तौ स्वीश्ियमाणायामनिष्टापत्तिः स्यात्‌ । आका- 
दास्य नित्यत्वात्‌ । ततोऽन्वयित्ब्याघातात्‌ इदं ग्याख्यानमसङ्खतमिव्य्थः } अयं चाः इत्यादि | 
अत्रादुमानमध्ये एतदः प्रोक्तत्वात्‌ कारिकाथेव्याख्यानावसरे सोऽनुक्तोऽपि गृह्यते । एतस्माच्छब्दा- 
द्वियक्तमेतद्वियुक्तं रष्दन्यतिरिक्तं विश्वम्‌ । तत्‌ किषिरिष्टम्‌ । जसाध्यान्यत्‌ असाभ्यात्‌ निव्या- 
दन्यत्‌ असाध्यान्यत्‌ । ततश्च असाघ्यान्यच्च तत्‌ एतद्वियुक्तं च असाष्यान्यैतद्धियुक्तमिति कर्मधारयः । 
एतावता नित्येन शब्देन च विरहितं विश्वं जातम्‌ । ततोऽसाध्यान्यवियुक्तादन्यौ असाध्यान्य- 
वियुक्तान्यौ, तौ च नित्यदाव्दावेव । तयोभ्यीव्रत्तिर्भिन्नलं शब्दे साध्यते | 
 अथानुमानम्‌ । शब्दः साध्याभावान्येतद्वियुक्तान्यव्यावृत्तिमान्‌ मेयत्वात्‌ घटाकादादिवत्‌ | 
अतः परिदेषाननित्यव्याद्त्तिरागच्छतीत्यादि । शब्दे राब्दव्यावृत्तिधैटते न । तस्मानित्यन्या- 
वृत्तिरायाति । तथा च नित्यव्यावृततौ सत्यां शब्दोऽनित्यो जातः एव । ननु एकरसमाच्छब्दाद्पर; 
राव्दौ व्यावतेते इति रुब्दव्यावृक्तिरपि शब्दे जाघटीत्येव, कस्मान्न घटते इव्युक्तम्‌ । उच्यते । अत्र 
पश्चीकृतराव्दमध्ये सवे त्िुवनोद्रविवरवर्षिनः शब्दाः गृहीताः । अयं शब्दः इत्यभणनात्‌ । ततो 
न कञ्िदोषः । सति चेवमर्थे शब्दः आकालो न भवति इत्यादि । अत्र॒ साभ्यतासयं दयु 
सितं शब्द नित्यरूपम्‌ । ततरान्यन्याघ्रत्तिरिति भणने राब्द्नित्यरूपपदायद्रयात्‌ यदि व्याव्रत्तिमै- 
वति, तदाप्यन्यव्याव्रत्तिरुच्यते । द्रयोभैष्ये एकस्मा्दि व्या वरृत्तिभवति तदाप्यन्यज्याव्र ्तिरुच्यते | 
अन्यसब्द्स्य साधारणत्वात्‌ । ततोऽस्िन्नुमाने आकाशे दष्टान्तीक्रियमाणे आकारस्य नित्यरूप- 
सवन्नित्यन्याटृत्तिनं घटते । ततः शव्दः आकाशरूपो न मवतीत्याकरादस्य राब्दाश्याद्रन्निः क्रियते । 
एवमात्मघटादावपि ज्ञेयम्‌ । | ि 


~ -- भन्न पक्योजना छगमेव । = अत्र पद्योजना सुगमेव । 


१ अद्रितं इति ख, त; ध इति संसितादशेषुस्तक्तयेऽपि पाठो खदयते। स च र्विः इति भाव्यते! 


महाविदययातिवरणम्‌ | १८३ 


८ सुवन० )--अत्र पदयोजना सगभेवेति । अत्र साध्याभावान्येत्यनेन असाधान्येपि, एत- 
दवियुक्तान्येत्यनेन वियुक्तान्येति च, व्याव्रत्तिमानित्यनेन व्याटरत्तिः साध्यते इति च व्याख्यातमि- 
त्येवं पदयोजना कायां | 

अथ व्यादृच्यविन्ता--अयं चब्दः साध्याभाववानिति कृते विपरीत- 
साधनं स्यात्‌ । तदथं साध्यामावान्यवारिति कूतम्‌ ! तथापि शब्दत्वेन सिद्ध- 
साधनम्‌ । तदथं साध्यामावान्येतद्वियुक्तवानिति क्रुत्म्‌ । तथाप्येतद्रयाति- 
रिक्तेन दाब्दत्वादिना सिदसाघनम्‌ ! तदर्थं दितीयान्यपदोपादानम. । तथापिं 
एतभयातिरिक्ताद्विग्वस्मादन्यत्‌ निलयत्वमेव भवति । तेन सिद्धसाधनं 
स्यास्प्रतिवादिनः । तदं व्याच्त्तिमानिति क्रतस्‌ । इति व्यावृत्त्यचिन्ता ॥ 
इत्येकाद्रोदाद्रणम्‌ ॥ 

( सुवन )--अथ व्याचृत्त्यचिन्ता ! तथापि श्ब्दसेन सिद्धसाधमिनति । अवमथः-- 
यदि साध्याभावान्यवानिति करियते, तदा साध्यामावो निद्यत्वं॑तरमादन्यच्छव्दत्वं, त्रान्‌ शब्दः 
लवात्‌ , तथा च सिद्धसाणनम्‌ । तथाप्येतटयातिरिकतेन शब्दत्वादिनेति ! यदि साध्यामावान्येत- 
द्वियुत्तवानिति क्रियते, तदापि शब्दनित्यखद्रयन्यतिरित्तं दाब्दत्वमपि भवसि । ततः शत्दत्वे र्दे 
साध्यमाने सिद्धसाष्यतैव । तदर्थं ` द्वितीयान्यपदोषादानमित्यादि । तथा च सति साध्याभा- 
घान्वेतद्वियुक्तान्यः इति जातम्‌ । तत्र साव्यामावो नियतः तस्मादन्ययदेतद्वियुक्तं खब्दव्यतिरिक्तं 
विच्म्‌ । एतावता एतदुमयादन्यद्विशचं सिद्धम्‌ 1 ततोऽप्यन्यदेतदहयमेव । तत्र रष्वः राव्दवानिति 
तु मवति न । जाद्माश्रयवाधकतककैसद्धावात्‌ । नित्यत्वानिति तु छते ताद्य प्रतिवादिनः सिद्ध- 
साण्यतेवेत्यधैः । तदर्थ व्याष्टत्तिपानित्यादि । तथा च राव्दः साध्याभावान्यैतद्धियुक्तन्यव्यान्र- 
त्तिमानिति संपूर्णा प्रतिज्ञा जाता । साध्वासावान्य॑तद्विु्तानयन्य राष्ट बा नित्यत्वं वा । तत्र 
राब्दव्याचरत्तिमच्छं रखष्दे व्याहतत्वात्‌ घटाकाञ्चादिस्रसपक्षोपयोमि । निव्यत्वन्याव्रत्तिमत्व तु 
शब्दे सिष्यत्‌ परिरोषाच्छन्दा नित्यत्वं साघयति । अत्र अनित्यः रष्डः करतकत्वाद्धटव्रदिनति मुख्यान्‌ 
मानम्‌ । इत्येकादशोदाहरणम्‌ ॥ 

| ( अथ द्रादश्ायुमानम्‌ । ) 

पुनरप्येतदेव शाब्दानित्यत्वालुमानं प्रथमान्यपदानपादानेऽपि संभवतीति 
छोकार्धेन दकीयति-असाध्येतीति । 

१२ अपाध्यतद्ियक्तान्यग्यावृ्तिवां प्रसाध्यते ॥ < ॥ 

शब्दः साध्याभावतद्वयुक्तान्यव्या्रत्तिमान्‌ । 

अच्रापि तच्छब्देन पक्चपरामदीः । अथमथेः--असाध्येन नित्येन, तेन च 
दब्देन वियुत असाध्यतद्वियुक्तम्‌ । एतद्यातिरिक्त विभ्वम्‌ । तस्मादन्यदेत- 


१८४ ` मुबनघुन्दरसूरि्तटिप्पनसमेतम्‌ । 


द्रपमेव । तब्नाघत्तिमानित्युक्त स्वव्यातरत्तिविरोधेन अनुपपन्ना नित्यत्वव्याघरू- ` 
्तिमानयति । आकाद्यादौ ब्देन व्थासिः प्रववदेव । व्यावृृ्यादीनि च पूर्वा 
तान्येवेति न परथगभिदितानि 1 इति दादरषचुमानम्‌ ॥ 
| ( अथ द्वादद्ाचुमानम्‌ 1 | 

( सबन )--अयैतदेवानुमानमादयान्यपदाुपादानेन कारिकामष्येऽध्याहारितैतदः स्थाने 
तच्छब्दं च प्रयुज्य प्रकारान्तरेण दिददेयिषुः शब्दानित्यल्रसाधनाय कारिकाद्धं व्याख्यातुमाह- 
असाध्येतीति। 

 असाध्यतद्वियुक्तान्यभ्यात्तिवा प्रसाध्यते ” । १२ ॥। 

तद्मा्त्तिमानिदयक्ते इत्यादि । र्दः दाञ्दान्यावतैते इति तु घटते न । ततो नित्य 
व्यावृत्तिः शब्दे परिशेपादागतेव । तथा च सति अनिस्यस्यं सिद्धं छब्दस्य । रोषं सर्व पूथैवत्‌ | 
इति द्रादशमुदाहरणम्‌।॥ 

( अथ त्रयोदशानुमानम्‌ । ) 
एवं छाब्दानिश्यत्वसाधकं ध्रकारदयं प्रद्र पुनरपि सवेसाधकं प्रकार 
दरीयितं संग्राहकं कारिकाधमाद- 

१३ पक्षेषु ये सन्ति पिवाददहीनाः 


विहाय तानन्यतरं प्रसाध्यः। 

शब्दः संपरतिपननैतरिषठान्यधमेवान । 
अथमभैः-- पक्षेषु संदिग्धसाध्यवत्छु शव्दादिषु ये विवाददीनाः उभय 
वादिसंमता धमाः खाव्दत्वादिरक्षणाः सन्ति, तान्‌ धमान्‌ विहाय परिवयञ्य 
अन्यते. विप्रतिपन्नः प्रसाध्य साधनीयः । पक्षेष्विति सामान्यपदोपादानेन 
वास्तवस्यैव पश्चस्य पक्षतेति चितम्‌ । उदाहरणं च अतिस्ुगमसेवेति न ेटा- 

तोऽपि व्याक्रूतम्‌ । इति चयोदशाचुमानम्‌ ॥ 
(अथ चयोद्शाचुमानम्‌ । ) | 

 (सुबन० )-एवं शब्दानियतलसाधकं प्रकारदयमिति । पूर्वोक्तं ्यलुमानद्वयं साध्यपद्‌- 
` चिर्यासं विना अनित्यखाद्न्यसाध्यसाधकं न भवति । तेन राष्दानिव्यस्वसाघकमिद्युक्तम्‌ । 
१ पुनरपि सवेसाधकमिति । अग्रेतनमनुमानं साध्यपदविपयांसं विनापि पक्षविपयासेनेव स्वाभिम. 
` तसाष्यसाधकं भवतीति स्वैलाधकमिलयुक्तम्‌ । एवमन्यत्रापि यथायोगं ज्ञेयम्‌ । पक्षेषितीति । 
| प ५ पकेषु ये सन्ति पिवादहीनाः | 
विहाय तानन्यतरः.प्रसाध्यः » (| १३ ॥ 


पहाविद्याविवरणम्‌ ) १८९५ 


अनुमानं यथा-शब्दः संप्रतिपननैतनिष्ठान्यधर्मवान्‌ मेयतात्‌ घटवत्‌ ! शब्दः पश्च: ! संप्रति- 
पन्ना वादिना प्रतिवादिना चाद्खीछताः, एतस्मिन्‌ शब्दे निष्ठाः एतजिषएठाः । संप्रतिपन्नश्च ते 
एतच्रिष्ठाश्च संप्रतिपन्नेत्िष्ठाः आ्ावणखञ्च्द्त्वाद्यः । तेभ्यो योऽन्यो घमः प्रतिवादिनो विप्रति 
पन्नः अरित्यत्वलक्षणः, तद्रान्‌ शब्द्‌: इत्यथः । नित्यं तु प्रतिवादिना प्रतिपन्नम्‌ । तेनं नित्यत्वं 
संप्रतिपन्रैतनिष्ठान्यधर्मो न भवति, किन्त्वनिव्यस्वमेवेति शब्दानित्यखसिद्धिः । अत्र व्याद्निरेवम्‌- 
यद्यत्‌ प्रमेयं तत्तत्संप्रतिपन्नैतचिष्ठान्यधमेवत्‌ यथा घटः आकारो वा । र्दे ये संप्रतिपन्नाः आरावण- 
तादयः तेभ्योऽन्ये घवटत्वनित्यत्वाद्यः, तद्रच्चस्य वटाकाञ्चादिष्वपि सत्वात्‌ । इति त्रयोदरो- 
दाहरणम्‌ ॥ 


(अथ अचतुदेशालुमानम्‌ । ) 


अथ पुनरस्यैव शोकस्य तृतीयपादेन भङ्गयन्तरमस्थेव प्रकारस्य कथ- 

पति- , 
१४ पक्षोऽथवा साध्यविनाकृतेन । 

शब्दः साध्यव्यतिरिकतैतद्धमातिरिक्तथमेवान । 

अथवा मङ्खयन्तरसूचना्थः । अथवा पक्षः राब्दादिः साध्यविनाक्रुतेन 
साध्येन विनाकृतेन साध्यन्यतिरिक्तेन धर्मेण साध्यते । किम्भूतः साध्यते 
इत्याकाङ्कायामेतद्धमातिरिक्तमेवानिति पूवाद्धौद्नुवतेते । -छोकस्थेकत्वा- 
दिति । अत्रापि उदाहरणं खुगममेवेति पूवैवन्न व्याख्यातम्‌ । हति चलद्‌. 
रालुमानम्‌ ॥ 

( जथ चतद॑श्षादसानम्‌ । ) 
 ( मुबन० )--पक्षोऽ्थवेतीति । 
४ पृक्षोऽथवा साष्यविनाकृतेन > 1] १४ ॥। 

सौधष्येन विनाकृतेनेति भणनात्‌ साध्यन्यतिरिक्तेति पदं जातम्‌ । तदग्रे एतद्धमीतिरिक्तथम- 
वानिति पू्ीद्धीदलुवतेते 1 ततः इत्यमदुमानं जातम्‌--रब्दः साध्यग्यतिरिकतैतद्धमोतिरिक्तषमेवान्‌ 
मेयत्वात्‌ घदाकारादिवत्‌ ॥! | 

अत्रानुमानपदन्याख्या-सब्दः पक्ष साष्यमनित्यवव, तस्माश्यतिरिक्ताः अन्ये ये एतद्धमाः 
दाब्दधमोः श्रावणत्वसन्त्वादयः, तेभ्योऽतिरिक्तः साध्यन्यतिरिक्तेति पदेन परथक्‌ङृतोऽनित्यत्वघम 
एव ङब्दे आयाति । त्राम्‌ शब्दः साध्यते । अन्रापि साध्यव्यतिरिक्ता ये साब्दधर्माः तेभ्योऽक्ि- 
रिक्ताः अन्ये घटत्वाकाश्चगतैकतवादयः, तद्रत्वेन घटाकारादिषु व्याप्तिः । इति चतुदेद्चालुमानम्‌ । 
नि  ( अथ पश्चदज्लादुमानम्‌ । ) 

अथ पुनरस्यैव ोकस्य चतुधैपादेन  वास्तवपक्षस्य परतिज्ान्तः्षप 


णापि अभीष्टसाधकः प्रकारः संभवतीति द्रौयति--पिच्छिदेति । 


ड, 


१८६ ुवनदुन्दरसूरिषतटिष्पनसमेतम्‌ । 


१५ विच्छिय बाऽभावबदचितेन ॥ ९॥ 
शब्दः शब्दनित्यादत्तिधमेवान्‌ | 
अयम्भः--विच्छिय भिन्नीकरत्य प्रतिनज्ञान्तगेतं करत्वा । पक्षमित्यथैः। 


अभाववदयितेतिं । अभावः साध्याभावः । साध्यभनित्यत्वं, तस्य अभावो 
नित्यत्वं, तद्त्‌ तद्युक्तम्‌ । साध्यामाववन्नित्यमित्यथे; । तत्र साध्याभाववद्‌- 
न्वितेन नित्येन साध्यते । किम्भूतः साध्यते इत्याकाङ्कनयां प्रववद्यावत्तधम- 
वानिति शछोकैकत्वादन॒वतेते । 


अथ योजना--अच परतिज्ञान्तगेतेन राब्द्पदेन शछोकगतं विच्छियेति 
पदं व्याख्यातम्‌ । नित्यव्रृत्तिधमेवानित्यनेन अभाववदन्वितेनेति व्याख्यातम्‌ । 
इति योजना ॥ | 

( जथ पञ्चदल्लाय्मानम्‌ । ) ` 
( सुबन० )--वास्तवपक्षस्येति । शब्दस्य । विच्छियेतीति । 
¢“ विच्छिद्य बाऽभावबद्न्वितेन ? ॥ १५ ॥ | 

विच्छद भिन्नीकवयेल्यादि | पक्षं शठ्रूपं प्रतिज्ञान्तः साध्यमध्ये निश्िप्येव्य्थः । अ- 
यमथंः--विच्छियेतिपदेन शब्दस्य पक्ताद्रहिष्करणाच्छब्देति पद प्रतिज्ञायां ठन्धम्‌ , अभाववद्‌- 
न्वितेनेति कथनात्‌ शब्दस्याप्रे नित्येतिपदं च । ततः प्षुशव्दस्याग्रे शब्दनित्येति जातम्‌ । ततस्त. 
दप्रेऽबरत्तिधमेवानिति पूृवश्ोकादनुवत्य योजितम्‌ । तथा च सत्येवमनुमानं जातम्‌--शन्दुः शाब्दं 
नित्याघ्र्तिधमंवान्‌ मेयत्वात्‌ घटाकारादिवत्‌। शब्दश्चासो निव्यश्च शब्दनित्यः, तत्र यो न वरत 
धमः त्रान्‌ राब्दः । एवंविध शब्दत्वश्रावणत्वादिः साध्यो धमः । अनर यदि शब्दो नित्यो 
ऽद्धीक्रियते; तदा राऽदत्वादिषेमः राष्दनित्याश्र्तिन भवतति, रा्दसरूपे नित्ये वतेनात्‌ । तस्माच्छब्द्‌- 
स्यानिः्यत्वमङ्गीकायमिति परिशेषाच्छब्दानिः्यससिद्धिः | 


अथ व्याव्रचयचिन्ता--श्ब्दोऽरत्तिधमेवानिति क्रते व्याघातः । तद्र 
 नित्यावरृत्तिधमवानिति कृतम्‌ । तथापि नित्ये आत्मादौ न वर्तते यत्‌ राष्द्‌ 
त्वादि तेन सिडसाधनम्‌ । तदथं राब्दपदं प्रक्षिप्तम्‌ । तथापि चाब्दत्वं शब्दे ` 
नित्ये आत्मादौ च न वतेते इति सिद्धसाधनम्‌ , राब्दे एव वतनादिति न च ` 
वाच्यम्‌ । निलयपद्समानाधिकरणं राब्दपदं स्वनिष्ठामनित्यतां व्यावर्तयति, 
राब्दनित्ये वतेयति । राब्दनित्ये वतैनान्त॒ राग्दनित्याच्रत्तीति न सिद्धसाधन 
मितिसवमनव्यम्‌ । इति पञदालुमानम्‌ ॥ | 


महाविद्याविवरणम्‌ । १८७ 


( सुवन }--अथ व्याद़स्यचिन्ता । शब्दोऽत्तिधमेवानितीति । वर्वनं वर्तिः , न भिये 
वृत्तिः यस्य सोऽदरत्तिः, स चासौ धम्य; तद्वान्‌ शठ्द्‌ इति व्याघातः } तदर्थं नियाततीस्यादि । 
व्याघातस्य पूर्वोतपादितस्य निव्रत््रथ नित्यपदं परकषप्म्‌ । तथा सति नित्यावृत्तिषर्मवातिति जतम्‌ । 
तथापि शब्दत्वेन सिद्धसाधनम्‌, तदर्थ शब्दपदं प्रकषपरम्‌ । अधर पराशङ्कामुद्भाव्य तां निराकुरते-- 
तथापि शब्दत्वमित्यादि । तथापि एवं क्रियमाणेऽपि शब्दत्वं शद वर्वते, नित्ये आत्मादौ च न 
वतेते इति युगखाघ्रत्तित्वेन शब्दनित्याघ्ति मवति ! तस्मात्तेन सिद्धसाधनपिति न च वाच्यम्‌ । 
नितयपदसपानाधिकरणपिव्यादि । शब्डश्चासो नित्यश्चेत्येवं नित्यपदेन समानाधिकरणं नित्य- 
पद्समानाधिकरणम्‌ । कि तदित्याह--शब्दपदमू | तत्‌ कं करोतीव्याह- व्यावतेयति । कां करम- 
तापन्नाम्‌ । खनिष्ठापनित्यताम्‌ । अयमधः- यदि शब्दनिव्यपदयोर्विंरेषणविरेष्यभावो जातः, तदा 
दाब्दः स्वस्मादनित्यतां व्यावतेयत्येव । शरब्दनित्ये वतेयतीत्यादि | अत्र पूवप्रस्वुवं शब्दत्वं कम॑ 
नित्यपदसमानाधिकरणं राब्दपदं कतै सब्दनित्ये बतयति । तथा च सति राब्दतं शब्दरूपे नित्ये 
यदि बर्तैते, तदा शब्दनित्याघ्रत्ति तन्न स्यात्‌ । अनुमाने च शब्द्नित्यात्रत्तीद्युक्तम्‌ ! तस्मान्न सिद्ध- 
साधनमिति सर्वमनवद्यमित्यथः । अथ व्याप्नि-यो यः प्रमेयः स स राठ्द्नित्यावृत्तिधर्मवान्‌ 
यथा घटाकाडादिः । शब्दरूपो यो नित्यः, तत्र न वतेन्ते ये धमौः घटत्राकाशत्वादयः; तद्वान्‌ 
घटाकासा दिरित्यथः। इति पच्वददणेदाहरणम्‌ ॥ 

( अथ षोटश्ञातुमानम्‌ ¦ ) | 
अथ पुनरपि प्रथममेवानुमानं साध्याश्चरयविपक्षव्यावतेनेन भङ्गवन्तरेण 


ददोयति-अपक्षेति। 

१६ अपक्षसाध्यवदरत्तिषिपक्षान्ययि यत्न तत्‌ । 
साध्याश्रयविपक्षान्यविपक्षे व्यतिरेकमभार्‌ ॥ १० ॥ 
यथा--शब्द! शब्देतरानित्यनित्याटृत्याकाान्यनित्यमात्त्तिरानधिकरणाकाञ्च- 
धमेवान्‌ । 
दति षोडक्चालमानात्मकदषष्छ्छोक्ीमहाचियासूजं समाप्तम्‌ ॥ 

अस्यायमभः--अपक्षः पक्षादन्यो यः साध्यवान्‌ सपक्चः। तदसति विपन्ल- 
वत्ति च यन्न मवति, यच साध्याश्नरयो यो विपश्चः आकाराः तस्मादन्यो यो 
विपश्चो नित्यमाननं तदत्ति न भवति । तथागतं धमोन्तरं वास्तवे पक्षे साध्यते 
इति संबन्धः । 
अथ पदयोजना--अच्र शब्देतरानित्येत्यनेन अपश्चसाध्यवटृ तीति 
व्याख्यातम्‌ , नित्येत्थनेन विपक्लान्वयीति, अदृतीत्यनेन यन्नेति, आका- 


१८८ भुवनघन्डरसुरिकरितटिप्पनसमेतम्‌ । 


रान्येत्यनेन साध्याश्रयविपक्चान्येति । नित्यबाच्ध्र्तित्वानधिकरणेत्थनेन 
विपक्षे व्यतिरेकमाभिति योजना । 
| ( अथ षोडशाचमानम्‌ ! ) 
( सुवन° }-साध्याश्रयविपक्षेत्यादि । अत्र साध्यः पक्षीश्चतः शाब्दः । तदाश्रयो विपक्षः 
आकाशः । तस्य व्यावतैनेन निषेधनेनेव्य्थः । अपक्षेतीति ¦ 
^“ अपक्षसाध्यवदत्तिविपक्षान्ययि यन्नतत्‌ । 
साध्याश्रयविपक्षान्यविपक्षे व्यतिरेकमाक्‌  ॥ १६ ॥ 
अपक्ष; परक्षादन्यः इत्यादि । अपक्षः पक्षादन्यो यः साध्यवान्‌, सपक्षो घटादिः । तत्र 
विपक्षे आकाञ्चादौ च युगखात्तितेन यन्न वतैते । यच्च॒ सध्याश्रयो यो विपक्षः इत्यादि । 
साध्यते इति साष्यः पक्षः शाब्दः । तदाश्रयो विपक्षः आकाशः । तस्मादन्यो विपक्षो नित्यमत्र, 
तत्र व्यनिरेकभाक््‌ अवृत्तिभाक, न वतेते इत्यर्थः । अत्राकारा्यतिरि क्तारमादिनिःत्येषु वृत्तिनिषेधा- 
दाकाशवृत्तिखमनुज्ञातमेव । विरोषनिषेधस्य शेषाभ्यलुज्ञाविषयतवात्‌ । अत एव आकाशधर्मवानिति 
कारिक्रायामनुक्तमप्युमाने गृहीतम्‌ । एवंविधं धमान्तरं पक्षे साध्यते इत्यर्थः । अथानुमान्‌ | 
खब्दः शब्देतरानित्यनित्यावृत्त्याकारान्यनित्यमात्रवृत्तिखानधिकरणाकाश्चधर्मबान्‌ मेयत्वात्‌ घटा- 
कारादिवत्‌ | | | 


अथ व्यावृच्यचिन्ता--आकाराधमेवानिति करते नित्यत्वेन विपरीत- 
साधनं स्यात्‌ । तदथं निलयभाघ्रव्रत्तित्वानधिकरणेति । तथापि द्रव्यत्वेन 
व्याघातः । तदधेमाकारान्येति । तथापि द्रव्यत्वेन व्याघातस्तदवसथः एव । 
तदथेमनित्यनित्याल्रत्तीति । तथापि न विवक्चितसिद्धिरिति रब्देतरेति पदं 
प्रक्षिप्तम्‌ । इति सवेमनवव्यम्‌ ! इति षोडरानुमानम्‌ ॥ 
 महाविद्यादशण्छोकी विंव्रतापि चिरन्तनैः । 
मन्द्धीवरद्धिसिद्धयथं विन्रतेयं यथागमम्‌ ॥ 
इति महाविद्याविवरणं समाप्तम्‌ । 
 ( ञुवन० )--जथ व्याधृत्यचिन्ता । आकाशधमवानित्यादि । यदि शब्दः जकाशधर्मवा- 
निति कियते, तदा साष्यमनित्यत्वं तैत्र न सिद्धयति, किन्तु नित्यखम्‌ । तथा च सति विपरीत. 
साधनं स्यादित्यथेः । तदर्थं नित्यमात्र्त्ति्वेत्यादि । ब्दो नित्यमाद्रतितानयिकरणाकारा- 
घमेवानिति यदि क्रियते, तदा द्रभ्यघेन व्याघातः । यतो द्रव्यत नित्यमातरे एव न वतेते, किन्तु 
अनित्ये घटपटादावपि वतैते, ततो नित्यमातरश्तिखानधिकरणम्‌ । आकाञचेऽपि बतेनात्‌ । आकार 
धमेन्च द्रग्यत्वम्‌ । तवेत्‌ शब्दे साध्यते, तदा व्याघातः; स्यादेव । शब्दस्य गगनगुणसखात्‌ । राणे च 
१ लति इति त घ एत्तकपारः ` । 9 
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द्रव्यल्वाभावात्‌ । तदथमाकारान्येव्यादि । तथाच आकाशचन्येति पदे प्रकषिप्रे जकाखान्यनित्यमात्न- 
वृ्तित्वानधिकरणाकाशध मेवानिति जातम्‌ । एवं चोच्यमाने द्रव्यत्वेन व्याघात; तदवस्थः एव । 
द्रव्यखस्य घटादिष्वनिव्येष्वाकाशेऽपि च व्तनात्‌ ।! आकाश्चान्यनित्यमात्र द्रृचिस्वानधिकरणत्वस्या- 
काराधर्मस्वस्य च विद्यमानत्वात्‌ । तदर्थमनित्यनित्याश्त्तीत्युपात्तम्‌ । तथापि न विविक्षितसिद्धि- 
रिति । विवक्षितमत्र शाब्दानित्य, तन्न सिद्धयति । यतः एप्विघः शब्दाकाञ्चान्यतरस्ादिः साध्यो 
धर्मः उपपद्यते । तस्य च धस्य श्ब्दानिर्यते स्वीश्चियमाणे सति, अनित्ये शब्दे नित्ये चाकाशच 
वैनादनित्यनिव्याचर्तित्वं न स्यात्‌ । तस्माच्छन्दो नित्यः एताद्धीकतेव्यः स्यात्‌ । त्रा च न 
विविश्धितानित्यस्वसिद्धिः । तदर्थं शब्देतरेति पदं प्रश्नम्‌ । तथा च सत्येवेविधः साध्यो धमः शब्दा- 
कारान्यतरत्वादिः । स च रब्देतरस्मिन्‌ अनित्ये न वतेते, नित्ये चाकाशे वतैते । तेन तस्य खब्दे- 
तरानित्यनित्ययुगल्छश्र्तितवं आकाश्चे षतेनादाकाराधमेत्वं च तस्य विद्यते ए । स च धमः आकरा 
शान्यनिव्यमात्रव॒त्तित्वानधिकरणं तदैव, यद्यनित्यः शव्दः स्यात्‌ । शब्दस्य च नित्यवेऽद्गीक्रियमाणे 
तस्य धरमैस्य आकादान्यनित्यमात्व््तित्वाधिकरणस्वमेव स्यात्‌ ; न तु तदनधिकरणलत्वप्‌ } तस्य 
धर्मस्य जकाशान्यनिसे शब्देऽपि वर्तनात्‌ । तस्मात्पारिशेभ्याच्छब्दस्यानित्यसं स्वीकतेन्यम्‌ । ॐ 
च धटे दृष्टान्तीक्रियमाणे घटरब्दाकाशान्यतर्वादिधमों ज्ञेयः । स च शब्देतरानिःयनित्यवृत्तित्व 
रदितोऽस्ति, शब्देऽपि वसनात्‌ । एतावता शब्देऽनित्ये घटे, नित्ये चाकाशे वतेते न तु शब्दादि 
तरदेव यद्नित्यं नित्यं च तयोथगङे तथा । स चाकारान्यनित्यमात्रे एव न वतेते, अनित्ये घटेऽ 
वर्तनात्‌ । स चाकाशे. वर्षेनादाकाशघर्भोऽपि भवति । आकाशे चाकाशत्वादिः, आत्मादौ = 
घटराब्दाकाश्चात्मान्यतर्वादिः । स च शब्देतरानित्यनित्यतृत्तित्रदितोऽस्ति, शब्देऽपि च वतेनात्‌ 
आकाञ्चान्यनित्यमात्रव्त्तितवरदहितोऽप्यस्ति, घटेऽपि वर्तनात्‌ । इदमत्राकूतम्‌-स धमे; आकासादन्य 
स्मि्ित्यमात्रे एव न वपते, फिन्खनित्ये घटेऽपि वतैते एव । आकाडचधमेसवं च तस्य प्रकटमेव । ए 
चान्यस्मिन्नपि दृषटान्तीक्ियमाणे यथायोगं धमैयोजना कायं इति सवै सुयोक्िकम्‌ । एषा = 
महाविद्या अनेकदोषटृष्टखेन चिन््येद्ुक्तं महापियायृहदर्तिकृता । प्रसुतल्घुद्त्तिङृतानेनापि › 
साण्यधर्मटृष्टान्तथरमाद्यकथनेन विशेषतो न व्याच््रे केनापि हेतुना । तथापि वाचयित्रुविनेयजनमन 
सियीकरणाय अर्थगमनिकामात्र कृतमस्तीति ज्ञेयम्‌ । इति षोडशोदाहरणव्याख्यानं समाप्तमिति 
श्रीदेबघुन्दरगुरुपथितप्रतिष्ट- 
पटोद्याचटसहखरकरोपमानाः | 
श्रीमत्तपागणमहाणैवपृणं चन्द्राः 
श्रीसोमसुन्दरगुरुप्रवरा जयन्ति ॥ ९ ॥ 
तेषां गरूत्तमानां शिष्यः श्रीभुवनसुन्दरः सूरिः । 
तनुते स महाविदयाविवुतेजयकारि टिप्पनकम्‌ ।। २ 


इति श्रीभुवनसुन्दसूरिविरचितं महाविद्याविवरणरिप्पनं समाप्तम्‌ 





१ इदं पं ख पुस्तके न वियते । 





९ 
॥ 
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